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Ι.    ΟΕίΟΤΟΚ^  А*1Й   (БОГОРОДИЧНИКЪ). 

или 
С0ВРАН1Е  КАНОНОВЪ  ВЪ  ЧЕСТЬ  В0Ж1ЕЙ  МАТЕРИ  НА  КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ  НЕДФЛИ  ВОСЬМИ  ГЛАСОВ  Ъ. 

Находится  въ  Οοβραηιη  Г.  Севастьянова  подъ  №  111 6-м ъ. 

Длина  пергамина 4  3/4  в. 

Ширина В  %  в. 

Къ  корешку '/„  в. 

Къ  правой  сторона %  в. 

Къ  верху %  в. 

Къ  низу '/,  в. 

Пергаменъ  довольно  толстъ  съ  повреждешями,  первый  листъ  пополамъ  разорванъ,  у  посл'Ьдняго 
внизу  клокъ  оторванъ- 

Писано  довольно  крупною  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  по  нар-взамъ  на  202-хъ  листахъ.  Кой- 
гдъ  простыя  заставки  и  начальныя  буквы  раскрашены  голубою,  желтою,  красною  и  черною  краскою, 
проч1я  начальныя  буквы  довольно  фигурныя  писаны  гвми  же  чернилами  довольно  темными.  Помъта 
тетрадей  на  верху  въ  углу  съ  правой  стороны.  Число  строкъ  на  страница  17-ть. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  текстомъ. 


О  ΚΑΝΩ4Ν.  «ΩΔΗ*  ϊ.   ηγ.   ΐ.  «О  ТА*  "ΓΔΑΤΑ.         Изъ  Каноном,  XIV  в.  №210.  К»  пне  верь.клн(омо- 

лепснь.  л.  74.  об.  пртьн  вцн.  глл  г.  пъ  л.  1рмо:  н  водУ:  • 

Άμελεία  τον  βίον.   δϊατελέσας  προσήγγε|  ')  л.  62.    ^ω.  Въ    лъностн    жнтУе    сконулкк  .    прнвлнжнхсА    жнтУл 

της  ζωής  μου.    το  τέλει,   αλλ'    αύτη  δέ|ομε.   και  εν  άισχά-  мое  концю.   нж  слмл  μα  мола   поне  послънее    крема, 

τω  καιρώ  ο\&ου|  μοι  κατάνοιξιν.   όπως    -πενθήσω  συντώνος.  длжь  мн  оумнлеше.   ιλκο  дл  пллуюса  горко,   ώ  ве^мъ- 

έ|πί  τοις  άμετροι;   μει  πταισμασιν  άχραντε|.  рны  мн   прсгршпснш    пруллл: 

Βεβηλώσας    άφρόνως.    το   κατ    εικόνα  τής|  πα-θεσιν.   τής  Оскврннвь  Β€ζ    оумл,   е   по    совр.цоу    стртмн    плотн 

σαρκός  μου   παρθένε,   τοΰ  θϋ|   δέδικα  την  άγανάκτισιν.    και  моел    дко.    βκϊλγο  оустрлшнхсА    негодовлшл.    н   оугкл- 

το   φρικο|δεστάτον  της   τού  πύρος  τιμοριάς.  άλλ'  αύ|τή  έλέ-  сндго    (дгньнлго   μηϊλ.     и;.,   слмл    помило у и    прнвъглю- 

ησον  τόν   προσφυγωτα  σοι|.  ψΛΓΟ   к  тевъ. 

Γονυκάμπτω   ο   ταλας.    την  σήν  αίτοϋμεν|  βοηθειαν.  πα-  Колин*   прнклоннвъ    окллннмн.   ТВОЯ   прошл    πΟΜΟψ 

ναγία  παρθένε,    άλλα  συ  άκσπ|σον  όδεινομένης    ψυχής,   καΐ  ηρΥΤΛλ  дшж   н   нллежлфлн   πουλλιι   моел  (двллкь.    ^лрея 

το  επικείμενο;    της    ά\^υμίας   μου   νέφος.   φέγγει|  διασκέδα-  рл/,οριι   твонхъ  млтвъ:  • 
σον  των   σον   δεήσεων! 

Μ**  *  Я  Λ  %.  *»  ΐν.  ».•*, 

ЛПОНТНСА    КГЛГНО    СЛЪгЛ    ДЛЖЬ    БрЛ^ЛМЬ     СТрТНЫЛ    ΜΗ    Д  III ...  .     Η     ПЛОДЫ    нрннг.СТН     ΜΗ    СТО  рМ  VII  ΚΙ.     ΚΛ',Ί|Γ.     С1ШВН. 

н  срце  ное  въсаклго  велУл  нсплънн.  дл  сллкла    та:• 

1)  Отвесния  л  шии  ояначаютъ,  гд*  въ  подлипник*  оканчиваются  строки. 

Томъ  III.  1. 


—  2  - 

ΏδηΤ  ί.  «ο  Έκ  М1Г  Όντων.  η?-,  ϊ.  ιΡμο  η  же  δ  нсс*шь. 

Δακρύων  ομβρους  παράσχου  μοι  αγαθή)  και  τούτοις  κα-  Слъ^д  τλυλ   подлжк  μη   блгм,    η   СНМН  оуглсн  стртен 

τάσβεσον.   την    των    παθ•ών|    д.  62  об.    μου  κάμινον.   και  мокнешь,  н  ксакыа  о>мын  дшевныд  μη  скврны  κί|ε:  - 

πάαης   άπόπλυνον|   τάς   ψυχηκάς   μου   κηλίοας   θ-κεΙ. 

'Εν  άνομίαις.   το  ευγενές  της    ψυχής    έμόλυνα  πανάγνε.  Къ  ве^ЛКОН'иТ  Бл7ора)дГд,  ДШЖ  ОСКВрнн  престлА  и  тре- 

καΐ  φρίττω  τής    έξέτασιν|  οτε    άπετήσυ  με.    το  τής  εικόνος  πεψκ  нста?лшл.   его   нстажГ  μα  й>БрЛ7,л  долшл  слово:  • 
αξίωμα|  Ό  λόγος. 

Ζάλη  πταισμάτων.  καταλαβούσα|  με  νυν.   εις   3ύθον.  /α-  БоурА  прегръшешн  д.   75.   об.   ювемшн   мл.  ин*  въ 

τήγαγεν.    αγνή  της  άπό|  γνώσεως,    άλλα   δίδου  χείρα  μοι.  ГЛХБННЖ  съв(Г  μα  υτλλ  йуллша.    нд  длжь    μη    ржкж.   н 

καί|  μετανοίας,    άνάγαγε  προς   ορμον|.  ид   покллш'е   μα   нлстдвн:  ■ 

Н^блвн  гегны  η   въсиклго  нндго  прецшпл  въ    υλ4  сждл  рдкл  твоего  пренепороунлл.   н  прнудстннкл    сътвори 
сна  н  вл,  твоего  1|"ртв'|'л:  • 

ΩΔΗλ   д.  "ΕΘΟΥ  ΠΡΟΣ  'ΗΜΑ~Σ|.  Пъ.  д.   Ι  ρ  μ  ω.   подо. 

Έλιωσαν  αγνή.   των  άτοπων    πράξεων  ύδατα. |  έως  τής  Пршдошл  υτλλ  Бе^мъстны  дъль   воды,   до  ажллнныд 

αθλίας  μου  ψυχής,   και  λογισμών|  τή  ήλη  κρατοΰμενον  βοώ  мн  дшл.   помыслы   Бренныд  шдржн.    вътя  съ  болвдшя. 

όδυνόμενος.   μή|  με  παρήδης.   Δέσποινα  τον  οοϋλον   σου|.  не   пре^рн    Μειιε   рлвд  ΤΒΟε   ΒΛΥμε:  • 

Θύρες  νοψοΧ.   νυν  άνυλεώς  με  κϋκλώσαν|τες.  σπέυδουσιν  Ιζβ^ρϊε    мысльнын   ннъ    немнлостнвно    (овындд  μα. 

άρπάσε  άφηδός.    τήν    τα|πεινήν  ψυχην  μου  πανάμωμε.   άλ-  ΓΕψΛΐυεεΑ  въехытнтн   нешлдно  смъреннжд    мол  днГж. 

λα  τούτων|  д.  63.  σύντριχον.    τάς    ψυχοφθόρους.    μυλας|  въеенепороунлл,   нж  сн"  съкржшн,    дшетленныл    ΥεΛίο- 

παναμώμητε|.  стн.    д.   76   πρΥΤΛΛ:  • 

"Ιλεως  γενού.    τοΤς    σοϊς    δού|λοις    Δέσποινα    δέομε.   και  Μλτηβα  κκΐ  своемоу  рдвж,    влуце  млъса.    н  удсмлго 

προσδοσκου|μένης    απειλής,    τον  σον    λαόν    έξάρπα|σον    πα-  прешешл  люди  τβοα   нсхнтн  въсеутдл.  дл  тн  ΐζΟΒε,  баТо- 

νάγνε.  ΐνα  σοι  κραυγάζωμεν.   έυχα|ριστοΰντες.   δόξα  τή   δυ-  ддрдше  εΛΛΒΛ  тевъ   въсъ  црнце:  • 


ναμει  σου|. 


€гл  въ  ποψΗ  женн  пршде    εχίτΗ    ζεΜΛΗ  .    тогл    въ  ετρ^τεπΐε    εΓΟ    съ    свътлож  с  к  τ»  ιμ  с  ю  слпшолм    н^ытн 
πρΥΤΛΛ.    н  поклоннтнса  того  пришествии:  • 

'ΩΔΗΧ   ε.  ΈΠΓ   ΤΗ~Σ  ΓΚΓΣ'Ο  'ΑΟ'ΡΑΤΟΣ|.  Πι.   ε.   Ι  ρ  м  ώ.   нд  ^емлн   невнк 


Κύναις  πολλοί,  περιεσχον  με  όντως.  συ|ναγωγεΓ.  πονη-  Пен   многн   (одржлшл  μα  въ   нстннн;».   съне    лккдвы 

ρών  με  πν~ων  περιεχύ|κλωσεν.    άλλα    τούτον    άχραντε,   τάς  μα  дхь.   йшнде.   нж  сн  πρΫΤΛίΛ  νν-б  рд^орн  съвъты:  . 
βου|λας   διασκέδασον]. 

Λάχκω  μεν  νυν.   ο  βελίαρ  όρύξας.    καταβα|λεΐν.   έν  αύ-  Ρω  мн   ннъ  лжклвын   н^рнвь,    въврешн    μα   въмьпо- 

τω  με    πειράτε.    άλλα    τή  σή   δεξιά|    έμβληθήτω    πάναγνε.  кжшлесА.    н/й  твоеж  деснн1|с;г.    дл    въпддеСА    ΒΛΥ*με   въ 

εις  τον  βό%-ρον.   ον|  έιργάσατω.  дмоу  12\же  сътворн:  • 

Μή  τω  θύμα.,    έλεχθώ  του|  υιού  σου.    έν  τώ  κερώ.  τής  Дл  не    глростип    ΟΒΛΗΥε   бж,   енл    твоего:•    д.    76. 

αύτου  παρουσίας. |  μή  τή  οργή  αύτου.   παιοευθώ  πανύμνη•  об.  въ  времА  прншествУл  его   поклжж   въсепитдд.    нж 

τε.   д.  63  об.  άλλα  σώαον  με.   πρεσβείαις  σου|.  епн   μα   маъблмн:  • 

Внжь    υτλλ    немощи,,    внжь  смирснУе    окллнныа    мн    д  и  ж .     н    ве^плъны    врд    къстлш'е  .    н  см    в  ред  л 
н^блвн  м а : • 

ΩΔΗΛ   г.  ΆΒΥΣΣΟΣ  ΈςΧΑ'ΤΙ  'ΑΜΑΡΤΙΩΝ.  Π£.  г.   1рмо  вг^нл   ποεΑ*: 

Μληϊγ/  въс*  гнжнтелА ,  егдл  χοψε  дшл    мол  рл^лжунтнсА  ώ  плътн  πεπορωΥΗΛλ .    ржкы    ма    свобсо  нснавн- 
длцнТ  м а.   г.1|г.  въеепътлл:  • 

Ξήρανων .    τους    δολερούς    ποταμούς.    θεογέν|νητορ  των  Нсс.йшн   мжтныа    р^кы    вгоронтлъннцс    лжкдвы    мон 

πονηρών  μου    πράξεων  .   ρείθροις  κα|τανοίξεως    και  προς  το  д-башн   строуАМН  оумнлешл.    н   къ    вод-в    нлпрдвн    ωε- 

ύδωρ  ίθύνον  τής|  αφέσεως,    έν  ημέρα  τής  κρίσεως|.  ллвы   въ  днь   ог.дл:  • 


-  3  - 

Οίδας    μου    το    άσθεναΐς   τής   ψυχής,   και  τούνο|οςμου.  К-ьсн    мож   немоца     ди!  евнлю.    н    оумл    мое    кръпо 

το  άνΐσχυρον  άχραντε,  της  σαρκος|  το  άτονον.  ^ό  σώσον  υτλλ  .  н  плътн  неможеше.  тъмже  спсн  рлвл  твоего. 
τον  δουλον   σου.   σέ  γάρ|  καίκτημε.   προστασίαν  άεΐττητον|.      та  бо  стажл  л•    77•    ^лстжпннцж  меповъднмл.. 

Καθ.    "Εκαστο;    δπου    σώζεται,    εκεί  δικαίως  και  προσ|τρέχει.    και  ποια  άλλη  τοιαυτή|. 

СтржАМН  сл^ъ  дховны,  подлжь  ми  отроковице,  нмнже  н  /,ηϊ  ,ή  ирсгрт.шеиш  мои  тнн,ъ.  н  стрдстен  мдъ- 
вд  пренепоршнл.   н  скврны  телесные:  • 

С*:   г  л  л.   г.   по.   крлсотъ:  Мнлт^нвлго  въуревъ  поносивши  приви:• 

'ΩΔΗ4   ί,.   Ίβ  ΠΡΓΗ  ΈΙΚΟ'ΝΙ  ΤΗ-  ΧΡΥ~|.  Пъ.   ξ.   ΙρΜω.   Пръв*е  т*лоу  ^ллу. 

Περιέχυθϊμοι  ύδωρ.    των    αμαρτημάτων    μου.|    εως    ψυ-  ϋ/,ΛΪΛϋΐΛ   нд  μα  υτλλ  прегр-ыпенш   м«)н  до  дГпл  моел 

χής  πανάμωμε.  άβυσσος  με.  έχϋκλασεν  έσχάτϊ.  αλλά  ταυ-  вооы  ве^йл  же  овынде  ма  послъднаа.  ноу  сего  |цмы 
της  έξελου  της  τρικυ|μιας.  прегръшешл,   н  тръвлънеш'н:  • 

Л.  64.  Ράντησον  αΐματι  αγνή.   της  πλεύ|ράς    του  τόκου  Окропи   κροΐίϊιο  υτλλ  η     Ηζ    реврь    рожествл    ти.    л. 

σου.  το  πλήθη  του  ελέους  σου.|  πλήνον  δε  με.  τοΓς  των  77.  об.  мгноство  млтн  твоел.  омы  же  μα  слъ^нымн 
δακρύων  ρείθρας|.  γ.α%άρτρον  εκ  πάσης  με  κηλίδος|  стржАМН.    и    ш|т,лн   μα  ώ   въсакоа  скврны::  • 

Συντετριμμένων  μοι  ψυχήν.   τεταπει|νομένην   τε.   καρδίαν  Съкроушеше    ми    д  ш  н    смъреше    срцоу    длжь    ми 

δίδου  Δέσποινα. |  όπως  πάσης,  ρύσθώ  μϊχανουργΐας|  .  των  въсеУТЛЛ.  ιλκο  ДЛ  всаклго  ΗζΕΛΒΛΑ  ковлрствл.  и  ΜΑ  прйо 
άεΐ   μοι  αφειδώς  ένεδρευόντων|.  НСШЛНО   ловашн*.  • 

ΙΑ  κ  ο   ΜΛτιΐΒΛ   μ'τπ   вжУд.  рлБЫ  своа  ι:λυι|€- .млтн  спюбн,    иже   кт.ро;»  снж  твоемоу  ζΟΒ^ψΗ.   <йцъ  пит   ве    вл:  • 


'ΩΔΗ*,  ίί.  'ΑΣΤΕ'ΚΤΩ    ΠΥΡΓ|.  П^.   η.   ϊ  ρ  μ  ω. 

Το  τόξον  αγνή    του  βελήαρ.    σόντριψον    το|    κρατεί    του  Стр-клы  υτλλ  стрълцл  съкроушн  дръжлкож  сил  твое- 

βιού  σου.   και  ή  τούτοι  άδιφαν  νυν    καταβήτω.   Ιτά  κορυ-     го.    и   сего   ннъ   иепрлвл  съншде  л.   78.    мл   връ   его. 
φήν  αύτου|  Ί'να  μέλπω,   πάντα  εργα|.  дл   въспож  вса  д-ёлл  πια   гл    по:  • 

Исностолннм  огне  съвъкжплъшесА.  н    βλγουτιλ  престолите  юношл.  пллмене  же  невреженш  бжтвнжапъ  понте:• 


Ύπνοδσας  εις  θάνατον    κείμαι.    τάφω    άπογνώσεως  παρ-  О^сн-ь  въ  съмртн,    лежоу    въ    гровъ    (оудлшд    дво  . 

θένε.   αλλά  συ  με.   έξανά|στησον  και  άγρϋ'πνως.  μέλπει  κα-  η,ϊ.  слмл   μα   въ^стлвн.    η    воорно    пътн    стобн.     влвнте 

ταξίωσον  ευ.  въса  д-ьлл  ги  а:  • 

Φωτί  σου  καταύγασον  κόρη.   την  έσκοτισ|μένην  μου  καρ-  Свъто   τη   о^лрн   (отроковице    омрлуенное    ми   срце. 

δίαν.    και  τα    όπλα    φωτός    ή|  πύλη  л.  64  об .   ενδυσον.  и   оряжУе   свътл    ма,   свътоу    двери    одъжн  ,    /,ωΒ,ϊ,φΐι 

κραυγάζοντα.    εύ|.  влвнте   вса  дълл  γη:α• 

Ие  престлн  .    υτλλ  млашнса  .    и   въ  оумнленш  теве  υτ<κιπη\    н^блвнтнса    сътш  дяволи .  сноу  твоемоу  въ- 
πϊιοψϊΐ'.   влвнте,   вса  д*лл  гЙа  Ίγλ  понте  н  пре:  • 

ΏΔΗλ   <ь   'ΕΝ    ΝΟΜΩ    ΣΚΙΑ.  Π*.   £ .  Къ  ?лкоин  сънн  пнслнш..  .   д.   78.  об- 

Χειμάζει    παθών,    κληδόνων,   και  τάρα|χος  εσχρων  λο-  Овоуревле   стртен    влънеш'л.     н    съмоуцшпл  скврны 

γισμών.   παρθένε  τήν  ψυχήν|  μου.   πονηρών  άνών  καταιγις.  помышленш   дво   дш'н   моел  л&клвы  υλκβ    воурл   прно 

δϊηνεκος|  με  ταράττει.    αλλ'   ώς  φιλάγαθως.   της   κα|τεχού-  μα  съмжфлс4:     Ий   глко    улколюбцл    о>  дръж  и  мы. а     нлжл 

σης    ανάγκης,    δια   τάχους    με  άπάλλαξον|.  ктс.корт.    премънн:  • 

Ψυχή    ταπεινή    άπόστηθή  .    τών  πονηρών  σου  πράξεων  .  Дше    смъреннлл,     ом.г.г.пп     лоуклвы    свои    дълнж     н 

και  παύσαι  τής   καχϊ'ας   καί|  του  παροργίζειν  τον  θν".  έπι-  прсстлпн   (δ    ΐζΛΟΒΒί.    не    прогнт.влтн   вл.     н     въспр'мшн 

λαβου  δε  προσ|θύ'μως.   τών  του    θϋ    έντωλων.    τττν  θκ~ον|  оусръно  ^лпокт,дн  его.   вцоу    κω    нмлешн    пжтн    твол 

γάρ  ^χεις.    τάς  όδους  ου  κατευθύνου.|  нлпрлвллюцш:  • 

Ώς  πάντων    τεκοϋσα    κν".   πασών  με   έλευ|θέρωσον.  τών  ΙΑκο   въсъ   рожынн     гл.    стртен    ма    свов(0|'  η   люты 

πάλαι    μου    πταισμάτων    και  |  παντίοις  έ'ργοις  άγαθοίς.    διά  ι  ρτ,χώ.    н    въсего   μα    дт.лы    влгымн   ^λ    многое    млрдУс 

πολλήν|  έυσπλαγχνίαν.   συ  κατά  πλούτισον.   ϊνα  γινόμενος  овоглтн.   дл  рлужсл  ΛΐοκωΒΪΛ  н  велнудл  та  въсснепоро- 

πόθω,    θκ~ε   μεγαλύνο^   σε.  ΥΙΙΛΛ:  • 


__  4  - 


Ч  τ  е  н  ϊ  е    и    объяснение    снимка 


Ο  Κανών  ώδή   л.   ή*/ος   д.   θαλάσσης  το  έρύθρον  πέλαγος,    ικ. 

Ή  πύλη  της  προς  ημάς    σου    κύριε,    συγκατα^άσεως  .    άνατολήν  και  ήλιον  και  φως.    μυστικώς  σε  καλούμενο/, 
ύπερφυως   έξήστρανάς   διπλούν   τη   •0ύσει   τον   φιλάλϊ)ρωπον. 

Τώ  σαββατω  εσπέρας  στιχίραι  της  ύπεραγίας  Οεοτόκου  ήχος  5.  προόμοιον.  χαϊροις  ασκητικών.  χαΓροις  ή  τον 
αμνό  ν    του  θεοϋ. 

Δόξα  τώ  πληρωτή  τώ  όλων  θεώ. 

ΕπληρώΟη  τό  παρόν  Οεοτοκάρι.  ημέρα  παρασκευή  ώρα  ζ.  μηνί  Ίουνίω.  έις  την  кк.  έτους  ^8ψΜΓ.  Ίνοικτιώνος 
Β.  βασιλεύοντος  μανουηλ  χώ  κομνηνώ.  συ  δε  δέσποινα  κυρία  θεοτόκε.  γενου  βοηθός.  Γερασίμω.  τώ  πιστώ  σου.  τώ 
δη  πόθ•8  σου.  τήν  βίβλον  κεκτημένα»,  πως  ανυμνεί  την  δόξαν  σου  παρι)ένον.  και  όώ,  αύτώ  άφεσιν  τον  αυτού  εσφαλ- 
μένων,  και  τάξον  αυτί  ν  εν  τη  γή  τών  πρααΐων.  ΐνα   δοξασθ-ή   εν   αύτώ  σου  ή  όόξα  ως  έοοςασθη  επί  πάντα  τον  κόσμων. 

Заставки,  Азбука  изъ   заглавныхъ   буквъ.  Скорописная  азбука.   Сокращешя:    ελπίδας,  και.  Слова 

СЪ  Знаками   прешшашя:   κύριον.     φλόγος   μεψ  Буква   α   ВЪ    СОеДИНенш    СЪ   другими:   αγνή    κατέρραξεν.    ε)   δεξ 

κέρας  ημέρας  ήμέραν.   ν)    τυφλών  έπικαλούμεν.   σ)   άστέκτω  εις   σε.    τ)   μετά. 


П.  Псалтирь  съ  толковатемъ  разныхъ  св.  Отцевъ  церкви. 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  Библ^тек-в  подъ  №  197-мъ. 

Длина  бумаги. 7'/2  в. 

Ширина. 5'/2  „ 

Къ  корешку %  „ 

Къ  правой  сторона 1  „ 

Къ  верху %  „ 

Къ  низу Г/,  „ 

Бумага  сЬрая,  лощеная  безъ  бумажнаго  знака. 

Писано  скорописью  по  нар^замъ  въ  одинъ  столбецъ  на  381.  лист'в.  На  2-мъ  листе  не  помечен- 
ному бывшемъ  при  первомъ  переплета  вверху  написано:  τών  ιβήρων;  а  внизу:  Арсен1Й:  зл.  Начала 
недостаетъ.  Стихи  псалмовъ  и  заглавныя  буквы  писаны  светло  -  коричневою  краскою;  на  л.  178. 
предъ  началомъ  толковашя  87-го  псалма  заставка  простая  черная.  Колеръ  чернилъ  темный.  Помъта 
тетрадей  внизу  съ  лицевой  стороны.  Число  строкъ  на  страница  неопределено  и  48,  49.  50  и  52. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ. 

Псаломъ  3.  л.  6—15  об.  !)|Глломъ  г. 

Κε  τί  έπληθύνθησαν  Ολίβοντες  με:  •   πολλοί    έπανίσταν-  Γη   υτο  са  оумножншд   <:т;;,т,л101|ш  мн.  многн  въстдю 

ται  έπ    έμέ:  •     πολλοί  λέγουσι  τη  ψύχη  μου  Ήκ  έστι  σρ_ια  мл  ил  μιιονιι   глю  дш  η   моен  нъсть  спш'е  емн  бо^ъ  его. 

αύτώ  εν  τώ   θεώ   αύτοϋ  :  •     σύν   δε  /ε  άντϊληπτωρ  μ«  ει.  ты  егке  гн   ^дстнпннкъ  μοη  есн   н   слдвл  моа  во^носа 

δόξα  μβ  και    υψών    την    κεφαλήν    μου:  .      φωνή  μου  προς  гллвн   мою   глдсомъ   монмъ   ко*  гн   въ^вл   Η  оуслышд  ма 

κν~  έ/έκραςα  και  έπήκβσέ  μβ  εξ  οροι>ς  αγίου    αυτού:•   εγώ  ώ  горы  стыл  своед  л^ъ  оусннхъ  н  сплхъ  въстл  (востла) 

έκοιμήθην  και    ύπνωσα    έξηγέρθην  ότι  κς~  άντιλήψεται  μβ:  ιλκο   гь  ^лстипнтъ  μα.   (|  т-шже)  не  оувоюсл  ώ  темъ 

в    φωβηθήσομαι  άπό  μυριάδων  λαού  τών  κύκλω  σύνεπϊτϊθε-  люден  окртъ  нападаюцУн   нл   μα.    воскрнн  'гн   спсн   ма 

μένων  μοι:  •      άνάςα  κε  σώσον  με  ο  θ  ς"  μ8  .    Οτι  σύ  έπά-  вже   мон.    ιλκο  ты   пороци   вса   крдждуюфен  ( — да)  мн 

ταξας  πάντας  τους  έχΟραίνοντας  μοι  ματαίως,  οδόντας άμαρ-  ( — нъ)   вене.    5£»бы    гртлшшш   ( —  ныхъ)    съкркшнлъ 

τωλών  σύνέτριψας:  •     του  κύ  ή  σρία  και  έπί  τον  λαόν  σου  есн.   гне  е  спеете  н   нд  люде  твон   влгвеше  твое, 
ή  ευλογία  σου:  • 
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д.   'ΕΙΣ    ТО    ΤΕ'ΛΟΣ,    'ΕΝ    'ΥΜΝΟΙΣ    4'ΑΛΜθΣ 
"ΩΔΗ  Σ  ΤΩ"    ΔΑ  Δ:  . 

Έν  τω  έπικαλείσθαι  έισήκουσέ  με  ο  0ς~  της  δικαιοσύνης 
μου  :  •  έν  $λίψει ,  έπλάτυνάς  με  :  •  ο\γ.τζίθΎ\αον  με  και 
έισά/ουσον  τής  προσευχής  μ»:  .  υιοί  άν~ων  έως  πότε  βα- 
ρυκάρδιοι  .  ΐνα  τι  αγαπάτε  ματαιότητα  και  ζητείτε  ψευ- 
δός: •  και  γνώτε  δτι  έΟαυμάστωσε  κς~  τον  οσιον  αύτου. 
κς~  έισακούσεται  με  έν  τώ  κεκραγέναι  προς  αυτόν:  •  όρ- 
γίζεσθε  και  μη  άμαρτάνετε:  •  α  λέγετε  έν  ταίς  καρδίαις 
υμών  επί  ταΐς  κοίταις  υμών  κατανυ'γητε:  •  θύσατε  θύ'σίαν 
δικαιοσύνης  και  ελπίσατε  επί  κν~:  •  ποΧλοι  λεγουσΐ  τις  δεί- 
ξει ήμΐν  τα  αγαθά.  έσημειώί)η  εφ  ημάς  το  φως  του  προ- 
σώπου σου  κε.  εδωκας  εύφροσύνην  εις  την  καροίαν  μου  . 
από  καρπού  σίτου  οίνου  και  ελαίου  αυτών  έπληθϋ'νθησαν:  • 
έν  ειρήνη  έπϊ  το  αυτό  κοιμηθήσομαι  και  υπνώσω .  δτι  σϋ 
κε  κατά  μόνας  έπ'    έλπίδι   κατώκϊσάς   με:  • 


(Οκλςλΐιϊε  д.  ψΛΜΛ  ид  концы  ω    п-ьтУнхъ.) 
Кнегдл  во  ξ  вд  (|  н)  оуслышн  μα    вже  (въ)    правды 

МОСА    ВЪ    СКОрВН    рЛСИрОСТрДННЛЪ    МЛ    €СН,      ОуфбДрН     1.1  л 

(номнлнн  мл)  н  оуслышн  млтви  мою  снове  ΥΛΥβετϊιι  до- 
кол*  ТАЖкосердУн,  векую  лювнте  снетнлА  н  нфнте  лъ- 
жн  ( — λ)  н  оувиднте  ггхко  оудпкн  ( — л)  Ть  прпвнлго  своего 
гь  оуслышн  мл  кнегдл  (егдл)  къ^овн  к  нему .  гнт.клн- 
тесА  н  не  согръшлнте  гаже  глете  в  ерцы  кдшп,  н  нл 
лож*  ( — жн)  влшн  оумнлнтесд  (поклнтесл).  пожр-ьте  жрь- 
твн  прлвдъ  (ы)  н  оуповлнте  (нлд-ьнтесл)  нл  гл    многн 

ГЛЮ,    КТО     1ДВН    Ηλ     БЛГЛА  .    ^НЛМСНЛСА     Ηλ    Ηλ    СВЪ    [ЛНЦЛ 

твоего  *гн.  дялъ  есн  веселУе  въ  ерцы  мое,  йплодлпше- 
ннцн  (л)  н  вннл,  н  елел  своего  (млела  нхъ)  оумно>жн- 
шлсл.  вмнръ  вкинь  оуснн  н  ηουϊκ).  1лко  ты  гн  еди- 
ного  нл  оуповлше (ω  нлдежн)  вселил  ма  есн. 


е.   'ΕΙΣ  ТО   ΤΕ'ΛΟΣ  €ГПЕгР  Τ  Η~Σ  ΚΛΗΡΟΝΟ- 
ΜΟΤΣ  ΨΑΛΜΟ'Σ  ΤΩ"  ΔΑ'Δ:  • 

Τά  ρήματα  μου  ένώτισαι  κε':  •  σύ'νες  τής  κραυγής  μου:  . 
πρόσχες  τη  φωνή  τής  οεήσεως  μ»:  •  ο  βασιλεύς  μου  και 
6  θς~  μου:  •  Οτι  προς  σε  προσεύςομαι  κε:  •  το  πρωί'  πα- 
ραστήσομαι  σοι  και  έπόψει  με:  •  ότι  ουχί  θς~  θελων  άνο- 
μίαν  σύΛ  ει.  ου  παροικήσει  σοι  πονηρευόμενος.  ουδέ  δΐαμε- 
νοΰσϊ  παράνομοι  κατέναντϊ  τών  οφθαλμών  σου:  •  έμϊ'σησας 
πάντας  τους  εργαζομένους  την  άνομϊ'αν:  •  άπολεΐς  πάντας 
τους  λαλοΰντας  το  ψεύδος:  •  άνδρα  αίματος  και  δόλιαν 
βοελύσσεται  κς":  .  εγώ  δε  έν  τω  πλήθει  του  ελέους  σου. 
έισελεύσομαι  έις  τον  οίκον  σου:  •  προσκυνήσω  προς  ναόν 
άγιον  σου  έν  φόβω  σου:  •  κε  οδήγησαν  με  έν  τη  δικαιοσύ- 
νη σου  έ'νεκα  τών  εχθρών  μου  κατέυΟυνον  ενώπιον  σπ  την 
όδόν  μου:  •  έ'νεκα  τών  έχθρων  μ»:  •  κατέυθύ'νον  ενώπιον 
σ«  τήν  όδόν  μα  •  Οτι  ούκ  εστίν  έν  τω  στόματι  αυτών  αλή- 
θεια ή  καρδία  αυτών  ματαία:  •  τάφος  άνεωγμενος  Ό  λά- 
ρυγζ  αυτών:  •  ταΐς  γλώσσαις  αυτών  έδολιοϋσαν:  •  κρίνον 
αυτούς  ο  0ς~  άποπεσέτωσαν  άπό  τών  διαβουλίων  αυτών:  • 
κατά  το  πλήθος  τών  ασεβειών  αυτών  έξωσον  αυτούς  ό'τι 
παρεπΐχραναν  σε  κέ;  •  κα'ι  εύφρανθείησαν  πάντες  οί  έλπίζον- 
τες  έπί  σοι:  •  εις  αιώνα  άγαλλιάσονται  και  κατασκηνώσεις 
έν  αύτοΤς:  •  και  καυχύσονται  έν  σοι  οί  άγαπώντες  το  Ονο- 
μα σου:  •  Οτι  συ  ευλογήσεις  δίκαιον  κε:  •  ώς  οπλω  ευδο- 
κίας έστεφάνωσας    ημάς:  • 


(Скл^.   е.   {'.   н  л  концы  ο  нлелъдет  во  у  ю  ψ  ы.) 
Глы   моа  кпкшн   гн  рл^имт.н  ^влше  мое.  вонмн  глл 

молитвы    мобА    црю    МОН    Η    БЖ6    МОИ     ГЛКО    К   ТСГ,!•.     МО  - 

молюса  гн  ^лутрл  оуслышн  глл  мон.  ^лоутрл  престл- 
н»  тн  (пре  тобою)  η  оу^рншн  μα.  ιλκο  бгъ  нехотл 
(н)  ве^лкот'е  (л)  ты  есн.  не  пр'шде'  (преселнтсА)  к 
тев*  ликдкннлн.  (|  н)  непрекнд»  же  ^лкопрестипннцы, 
(ве^дконнн)   пре  ουημλ    твонмл.    въ^ненлвндъ  (лъ  есн) 

ВСА    ТВОрЛфЛА    Бе^ЛКОШС.     ПОГЬ'ВНШН    ВСА    ГЛЮфЛА  лжи. 

мнжл  кровн  лстнвл  (во^гн)  ггшнлетсл  *гь.  щ  же  мно- 
жество   МЛТН    ΤΚ06ΙΛ     ВННД»    В   ДО    ТВОН,     ПОКЛОИЮСА    къ 

црккн  стт»н  твоей,  ко  стрлст,  твое.7н  нлетлвп  ( —  ведн) 
ма  (нл)  нрлвдою  (оу)  твоею,  (ю)  врлгъмонрлдн  (|  н) 
ненрлвн  пре  совою  путь  мон.  (лко  н-ёсть  въ  оустъ  II \Ъ 
истины .  ерце  н  снетно  (|  е)  гро  йверстъ  гортлнь 
н  ΐλζΒίΚΗ  своими  лц1Л\« .  с«дн  нмъ  во  дл  Гоплд;;  ώ 
мыслен  скон\  по  множеств»  неуест'гл  и  ( — тнвы)  и^рн- 
нГа(нхъ).  ιλκο  ( — ρΛζ)  прогнпклшл  та  гн.  (•]-  дл)  въ- 
^веселлте.л  вен  оуиоклю1|1еи  (нлдт.юфсн  )  нлта,  (тобою) 
ко  вькн  ко^руютсл.  и  вселиш  ПСА  в  ннхъ.  ПОХКЛЛАТСА 
ω  теки  (гобою)  ксУ  люБАфен  нма  твое,  ιλκο  ты  влл- 
гослокишн  прлведннкл  гн.  ιλκο  оркж'и'емъ  елгоколснТа 
вънуллъ  есн  нл. 


δ.    ΕΙΣ  ТО   ΤΕΛΟΣ 'ТПЕР  ΤΙΓΣ  ΌΓΔΟΙΙΣ    ΕΝ     ^лмъдвдвъ'г.    (Скя?.   г    %.   н  л  ко  и  1|  ы  к  п  *  н  ί 

нхъ    ^лосмое) 

Γίί  дл  не  АростУю  ткоею  (οβληυκικη  ( —  υη)   мене. 


'ΤΜΝΟΙΣ  ΨΑΛΜΟΥ  ΤΩ"  ΔΑ"Δ:. 

Κέ  μή  τω  θύμώ  σου  έλέγξης  με.  μή  δε  τη  οργΊ]  σου 
παίδευσης  με:  •  έλέησον  με  κε  Οτι  ασθενής  ειμί.  'ϊασαί  με 
κε  ότι  έταράχθη  όστα  μου  και  ή  ψυχή  μου  έταράχθη  σφόδ- 
ρα: •  κα'ι  σύ  κε  έ'ως  ποτέ:  •  έπίστρεψον  κε  ρϋσαι  τήν  ψύ- 
χήν   μο  σώσον   με  ένεκεν   του  ελέους   σου:  •      Οτι   в' κ    έστιν 


пи  111 1. ко  твои  поклжн  мене,  помнлнн  ма  γη,  ιλκο  не- 
М01|1СНЪ  есмъ,  исцг.лн  МА  γη.  ιλκο  смнтншл  (— атошл) 
кости   мод,   н  дш  л  моа  смнтнса  ( — лтеел)  гъло.  Η  ты 

ГН,    ДОКОЛИ    ОБрЛТН    ГН.     (|  и)    Н7,МН    Д1Н  8    МОЮ    СПИ    МА 
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εν  τω    θανάτω  ό  μνημονεύων  αα .   έν  δε   τω   άδη  τίς  έξο-  млтн   твоел   ряди,    глко   и-б   въ  смрти   πομηιιλαη  та.    въ 

μολογήσεται  σοι:  •     έκοπίασα  έν  τω  στεναγμώ  μου  λούσω  ад*  же  кто  нсмокъстьтнса  оутруднхсА  къ^дыхяше  мои. 

καθ'    έκάστην    νύκτα    την    κλϊνην  μ» .    έν   δάκρυσι  μ»  την  и/ш.мо   ил   всакн   нофь  ложе   мое.  слешами  моими  по- 

στρώμνην   (ли   βρέ;ω:  •      έταράχθη    άπό     θύμου  ό   οφθαλμός  стелю     мою    омоуа.     (ндмоую)   смутнсл  ( —  Атесл)   ώ 

μ8     έπαλαιώθην   έν   πάσι   τοΐς   έχθροίς   μου:•    από  στητέ  απ  гдростн   ОКО    мое,    ωι;ΐ;Ί  ипм.    въвсъ    цщъ   мои.    ώ  СТ8- 

έμοϋ  πάντες   οι  εργαζόμενοι  την  ανομίαν.    ότι  έισήκουσε  /ς"  пнте  ώ   мене   вен   ΤΒΟβΛψεΗ   ве^дконУе.    1йко    оуслышд 

της   φωνή:,    του    κλαυθμού   μου.    ήκουσε   κς"    της   δεήσεως  гь   гля    ΠΛΛΥΛ   моего  (']'  Ε\Κθ)  оуслышдгь  молеше  ( — млн- 

μου.   κς~  την  προσευχήν   μου    πράςσεδέϊατο  :  •       αίσχυ/$εί-  тва)   мое  (ю).    гь   млтва   ( —  еше)   мою  (е)   п(натъ.  ДД 

ήσαν   και  ταραχΟείησαν  πάντες  οι  ίγβροί   μου.    άπ^στραφεί-  постыдаса   η   сматнтса   вен    врлзн     мои    въ^врдтлтсА   ι 

ήσαν  και   καταισχυνΟείησαν   σφόδρα  δια  τάχους:  •  оустыдлтСА   гъло   въскоръ. 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объясненге    снимка. 

•\•  Συνέσεως  τω  άσάφ:   • 

' Ενταύθα  τα  της  εξόδου,  τα  των  άρ'θμών  .  και  τα  του  δευτερονομίου  ψάλλει,  τον  οέ  ψαλμό  ν  άδει  τω  λαώ . 
παραινών  τω  νόμω  προσέχειν  τώ  εύαγγελ'.κώ .  τω  δε  πάλαι  οι  των  ιουδαίων  δήμου  κατηγορών  ως  αγνώμονος .  και 
αχαριστία  τάς  ευεργεσίας  άμειψαμένου  .  παρορμών  δε  ημάς  έπι  την  σύνεσιν  σιών  έπιφερομένων,  συνέσεως  την  επι- 
γραφήν  έποιήσατο  .  ταύτης  γαρ  δεόμεθα  εις  θήραν  της  προκειμένης  διανοίας,  ώστε  γνώναι  τίς  ό  λέγων,  και  τίς  ό 
λαός  αυτού .  και  τίς  ό  νόμος,  έτερος  ων  παρά  τον  μωσέω:,  δαδ.γάρ  ου/  ην  νομοθέτης  ΐνα  λέγοι,  προσέχετε  τώ  νό- 
μω μου.  ού  δε  ήρμοττεν  αύτώ  λέγειν  τα  ρήματα  του  στόματος  μου.  в  γαρ  οικεία,  άλλα  του  πρ~ς  προέφερε  ρήματα 
ό  μεν  ούν  λέγων,  ό  σήρ  έστϊ  .  νόμος  δε  αυτού,  το  δε  εύαγγέλιον.  και  λαός  ά  χριστιανοί  τάχα  δε  ειμή  ματθαΤος 
ειπεν  ότι  εκ  προσώπου  του  σρ~ς  εστίν  ο  ψαλμός  ,  ουκ  αν  έτόλμησεν.  Διά  το  Οσα  ηχούσαμε  ν  και  τά  εξής,  έπι  τον 
σρ~α  άναγαγειν  τά  γεγραμμένα.  νυν  δε  σώζω  καϊ  ότι  ο  σήρ  ό  λέγων,  χα'ι  ότι  ού  δι  όλου  του  ψαλμού  λέγει  ό  σήρ. 
ταύτα   μεν  εις  το  καθάραι  το   λέγων   πρόσωπα,    κατά  λέξιν    άκούσωμεν.    (φ.   881.   об.) 

Ψαλτήριον  έτελειώθη  συν  θώ  έρμηνευθέν  παρά  τού  μακαριωτάτω  μρ~οπολίτου.  έγράφη  δε  χειρί  τού  αμαρτωλού  Κων- 
σταντίνου.. .  έτους  ^8 ψ  Π  Γ.  (1275  Г.):  •     οί  ούν  τυγχάνοντες  τη...  μού  προς  τον  κν\  τώ  συντελετή  των  καλών  $ώ  χάριν: 

Кшецъ  76.  псалма:  Και  το  άβέ3αιον  και  άνώμαλον,  φασιν  Οτι  έν  τώ  βίω  τούτω  εσται  ή  πολιτεία  σου.  κα- 
τά τηί  ένανθρώπησιν  άλλα  τά  ΐχνη  σου  τουτέστιν  ό  τρότζος  της  ενανθρωπήσεως  σου.  в  καταληφθήσεται.  λαός  δε 
του  πρ~ς,  όν  και  χριστιανικός  χεϊρ,  ή  χειραγωγία  και  όδηγησις  τού  χϋ.  ός  έστι  μωυσής  καϊ  άαρών.  το  μεν  ως  νο- 
μωθετης  τού  ευαγγελικού  νόμου,    το   δε  ώ;   μέγας   ару  ιερεύς  θύσας   εαυτόν   υπέρ  ευαγγελικού  νόμου  υπέρ  ημών. 

Заглавныя  буквы.  Скорописная  азбука.  Слова  съ  знаками  препинашя:  πιστέυσαντες:  •  χάριτος,  ^ору., 

Сокращешя  И  СЛОВа  СЪ  ТИТЛами:   δε,   γρηγόριος  νύσσης.  κυρίλλος,  άμήχανον,   εξομολογήσεως  άθλήτας   έπι  άνθρω- 
πον   δαβίδ.    НвкОТОрыЯ  буквы  ВЪ  СОвДИНеши    СЪ  другими:   α)   άγαπώσι.    ε)   εξ  στέφανος  ύποστρέψαντες.    ν)    ούν 

σ)  όστέον.  Знаки  вносныхъ  мыслей.  Слово:  αμήν  написано  крестообразно  по  одной  буквъ\ 


III.  Четвероевангел1е. 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  ВиблютЕК*  подъ  №  277 -мъ. 

Длина   пергамина Ъ1/г  в. 

Ширина 4.  в. 

Къ  корешку '/„  в. 

Къ  правой  сторона 1.  в. 

Къ  верху Уд  в. 

Къ  низу 1.  в. 

Пергаменъ  хорошо  выд'Ьланъ  и  местами  оченъ  тонокъ. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  по  нар-взамъ  на  261.  листът  въ  одинъ  столбецъ  На  1-мъ 
пустомъ  лист'Б  посредине  написано:  Арсен1Й.  λ".  Съ  1-го  по  9-й  писанъ  уставъ  въ  Х1У  в.  на  бом- 
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бицинй,  когда  какое  читать  Евангел1е.  Заставки  на  10-мъ  листе  предъ  началомъ  Евангел1Я  отъ 
Матвея  и  въ  другихъ  мЪстахъ  предъ  Евангел1ями  и  заглавныя  буквы  писаны  бледно  -  коричневою 
краскою  коричневою,  желтою  и  зеленою.  Колеръ  чериилъ  темный.  Помета  тетрадей  на  углу  внизу 
съ  оборотной  стороны  тетради.  Число  строкъ  на  страница  23. 

После  оглавленш  предъ  каждымъ  Евангелистомъ  въ  5-ти,  а  Ев.  1оанну  въ  6-ти  стихахъ 
Епиграми ы . 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

(л.  81  об.)  Марка.  Глава  2-я.  Изъ  Четверо-Евангел1я  1144.  г.  Моск.  Онод.  Библ. 

Και  εισήλθε  πάλιν   έις    καπερν~αούμ.  δι  ήμερων,  και  ήκού-  ^  л  а  в  а   к' 

σθη  δτι  εις  οίκον    έστι  ■   και    ευθέως    συνηχθησαν    ποΧλοϊ .  Η   въшде   пдкъ1    въ   клпернлоумъ.    по  дньхъ.  м  слоухъ 

ώστε  μη/έτι  χωρεΐν  μή   δε  τα  προς  την  βύραν.   και  έλάλει  БЪ1СТЬ     ιλκο   въ  домоу  гесть.    н  лвые  съврлшАСА  ι.ιιιο/,ι 

αύτοΓς    τον    λόγον.     και  έρχονται  προς   αυτόν  παραλυτικόν  ιλκο   к  томоу  не   въм*Ц1АхоусА   ιιι    пръдъ  двьрмк  н  глд- 

φέροντες.  αΐρόμενον   υπό  τεσσάρων,    /αϊ  μη    δυνάμενοι  προ-  ше   нмъ  слово,    н   пр|ДОША   к  мемоу  ΝΟΟΑψε  осллвленъ. 

σεγγίσαι  αύτώ  διά  τον  ογλοΊ   άπεστέγασαν  την  στέγην  Οπου  носшъ  уегырм!.    н   не    могоуфе    πριετογπιτι   к   немоу 

ην.   και  έξόρύξαντες ,   χαλώσι  τον  κράββατον.    εφ    ώ  ο  πα-  ζ!   нлродъ.    йкръиил    стропъ  ндеже  βέ  .    н  прокоплвъ- 

ραλυτικός  κατέκειτο.  ίδών   δε  ο  ις    την  πίστιν   αυτών,    λέγει  ше.   съв-кснил  одръ.    на   ннзмь  же    ослдвленъш   сь    ле- 

τώ  παραλυτικώ.     άφέωνταί   σοι  αϊ  άμαρτίαι    σου  .    ήσαν  δε  жашс.    В1дъвъ  же   1СЪ   въроу   нхъ  глл  осллвленомоу.  ΥΑ- 

τινες  των    γραμματέων    εκεί    καθήμενοι    και   διαλογιζομενοι  до  остлвлаютьса  тоб-ё   гриС1   твои.    БАХОу  же    ιημίΗ  δ> 

εν  ταΐς    καρδίαις    αυτών  .   τί  ούτος,    ούτως  λαλεί  βλασφη-  кшжшкъ    тоу    съддц1е .    (л.  72.)   н    поммшлмофг.    въ 

μίας  .   τις  δύναται   άφιέναι    αμαρτίας  ,    ειμή   είς  ό    θς~     και  срдц!ХЪ  сконхъ.    ΥΤΟ    сь    ве^лконыи;     рл^оумивлгеть    о 

(л.    82.)    ευθέως    έπιγνούς  ό  Ίς    τώ  πν"ι  αυτού .    δτι  ου-  вжсшхъ.   кто   можеть  остлвлатн   гръхъ!.   тъкмо    нздшъ 

τως  αυτοί  διαλογίζονται,   εν  έαυτοΐς,   ειπεν  αύτοΓς.  τίταΰ-  въ.    н  лвье  рл^оумъвъ  1съ  дхмь  свонмь  ако    тдко    ти 

τα    διαλογίζεσθε  εν  ταΓς    καρδίαις    υμών.   τί  έστιν  εύκοπώ-  помъинллють  въ  сов*,    реуе  нмъ.   υτο  тл  (зю)  помъ1- 

τερον.   ειπείν  τώ  παραλυτικώ    άφέωνταί  σου  αϊ  άμαρτίαι,   ή  шлАгете   въ  срдфхъ   влнмхъ.    υτο   гесть    оудовъге    ρεψΐ 

ειπείν,   εγειραι  και  άρον,   τον  κράββατον  σου  και  περιπατεί,  осллвленомоу.   остлвдають  τι   са  гръсн.   λι  рецп  въстл- 

ινα  δε  ειδήτε  .   δτι  έζουσίαν  έχει  ό  ύιδς  του  άν~ου  άφιέναι  ιιι   н   въ^М1  одръ  свои   н  ХОД1.    нъ  длвъсте    ιλκο  вддс- 

έπί  της  γης    αμαρτίας,    λέγει  τώ  παραλύπκώ.   σοι  λέγω.  ть   нмлть   снъ  υλυκ    остдвлат!   нд    ^емл!'  гръхъ!.   глл 

εγειραι  χα!  α,ρον  τον  κράββατον  σου  και  υπάγε  εις  τον  οι-  ослдвленомоу.    товъ  глю.    въстдш   н   въ^М1  одръ  твон. 

κον  σου.    και  ήγέρΟη   ευθέως  και  άρας  τον  κράββατον  έξήλ-  Η   НД1   въ  домъ  твон.    н    въстд   лвые.    н    въ^ьмъ  одръ. 

θεν   εναντίον  πάντων,  ώστε    έξίστασθαι    πάντας.    και   δοξά-  "Ще   пръдъ   всш1.    ιλκο  дштюа   вьсьмъ.    η    слдвлАХоу 

ζειν  τον  θν~.    λέγοντας  .   οτι  ουΒεποτε    ούτως  εΐδομεν  .   και  ΒΑ   глкице.    ιλκο   Н1КОЛ1же  тдкд   вУдъхомъ.    н  нще  плкъ! 

εξήλθε  πάλιν  παρά    τήν    θάλασσαν  .    και  πάς  ό   όχλος  ήρ-  къ  морю,   н   всь  ндродъ   ндАше   к  немоу   н   оуулше  ιλ. 

χετο  προς  αυτόν,   και   εδίδασκε    αυτούς,   και    παράγων   είδε  н   (μι)   могрАдъш   вцъ  левпю.   длфеовд.  (л.  72.  об.) 

λευϊ  ν    τον  του  άλφαίου  .   καΟήμενον   επί  το  τελώνιον  .    και  ст.даша   нд   мити ιΐ|ΐ .    н   глд  изм.     по   мнъ   грлдг   ϊ  въ- 

λέγει  αύτώ.   ακολουθεί  μοι.   και  άναστάς  ήκολούθησεν  αύτώ.  стдвъ   въ  сл-ёдъ  Ι€γο   иде.    н   въ1сть    1емоу    въ^лежАЦНО 

και  εγένετο   εν  τα.  κατακεΓσΟαι    αυτόν   εν  τη  οικία  αύτου  ,  въ  домоу  1его.   ϊ   ΜΗΟζΐ   мъ1тдре.    н   гръшнпр  въ^лежд- 

(л,  82  об.)  και    τζοΧΚοι    τελώναι  και  αμαρτωλοί,    συνανέ-  хоу  съ   1смь.    н   съ  оууенУкъ!   №ГО.    ВАХоу  во    мпо/ι.    и 

κειντο  τώ  Ίϋ   και    τοις  μαθηταΐς   αυτού,    ήσαν   γάρ  πολλοί  по   немь    ндоша.    Η    ιαιι:ι;ιιιΐ|ΐ    Η   фдркен.     ι;ι,\ι.ι;ί>ιιιγ.    η 

και  ήκολούθησαν   αύτώ.    και    οί    γραμματείς    και  οι  φαρι-  Адоуфь   съ  ι.π.ιΤΛρι    н   гртлншкъ!  глдхоуоууенисомъ  №ГО. 

σαΓοι  ίοόντες  αυτόν   έσθίοντα  μετά  τών   τελωνών  και  άμαρ-  υτο   ιλκο   съ  мъ1тдрн   н   гръшшкъ!   асть   η   ιιι.  μ  γι,,    η 

τωλών,   ελεγον   τοΐς   μαθηταΓς  αυτού,    τί   δτι   μετά  τών  τε-  слъннакь   1СЪ  глл  нмъ.    не  тр1;коують    съдрлвш     врдул 

λωλών   και   αμαρτωλών   εσθίει   καί  πίνει   ό   διδάσκαλος  υμών  нъ  ΒΟΛΑψεϊ  не   прцохъ   ιιρι/ι.νπ.    прдвьднжъ    нъ     гр-к— 

και  άκουσας  ο    Ις"  λέγει  αύτοΓς.    ου  χρείαν    εχουσιν  οί  ίσ-  ιιμιικί.ι    къ  покданыс  .    н   в  а  хоу  оууенпр    ιιωΛΗΟΒΗ.    н 

χυοντες  ιατρού,    αλλ'   οί  κακώς  έχοντες,    ουκ  ήλθον  καλέ-  фдркен   постацкса     η   ιιρι,\οιιι\   н   ртлпл   н:моу.     πουτο 

σαι  οικαιους,   αλλά  αμαρτωλούς   εις  μετάνοιαν.    καί  ήσαν  οί  оугг.ниц    ιιωΛΗΟΒΐ    Η   фл(исен    постаткса.    λ  твон    оууе- 

μαθηταί    Ιωάννου  καί  οί  τών    φαρισαίων    νηστέυοντες  .   καί  пир    не   постатьса.    η  реус   нмъ   Гсъ.    едл   могоуть  снве 

έρχονται  καί    λέγουσιν    αύτώ.    Δια  τί   οί  μαθηταί  'Ιωάννου  κρΛΥΒΗΐιι    постшса.    дондеже    съ    ηημι    №сть    жеш'хъ. 

καί   οί  τών    φαρισαίων    νηστέυουσιν .    οί  δε  σοι  μαθηταί   ου  ΐ€ΛΪκο   крсмА  съ  совою   нмоуть  ЖСН1ХД.    (л.  73)  не  мо- 
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νηστέυουσιν.   και  εΐπεν    αύτοις  ό  Ίς".   μή  δύνανται  οί  υιοί  τογτι.   ПОСТ1Т1СД.    пр1Доуть  же  дные     изгдл  (йнметьсл  ώ 

τού  νυμφώνος   εν  ώ  ό  νυμφίος   μετ    αυτών   εστίν  νηστέυειν.  шхъ  жсшхъ     м   тъгдд   постлтвса   къ  ТЪ1    дш.     тктоже 

όσον  γ^όνον  μεθ'   εαυτών    έ'/ουσι  τον  νυμφίον  ου  δύνανται  нр1СТдвлен1>А    нлдтд    невъдгенд  .     не    прютдвлАКЗТЬ    ρίξΐ» 

νηστέυειν.     Ιλεύσονται  δε  ήμέραι;   δταν   άπαρθή  άπ    αυτών  ветъсъ.   Λψε  λι  же  ιιι .    въ^меть   поелт,  дъкъ  гего  но- 

о  νυμφίος   και  τότε  νηστέυσουσιν   (л.   83.)    εν    εκεί  ναι;  ταΐς  К01е    ветхдго.    н    горыш     Д|рд    воудеть.    и     тктоже    не 

ήμέραις.    και    ούδεις    έπίβλημα    ράκους    άγνάφου    έπιρράπτει  КЪЛ1КД1€ТЬ   г.шд   нокд.    въ   михъ!    ветъхи.   Λψε   λι  же  ιιι. 

επί  ίματίω  παλαιώ.    ει   δε  μή   γε  αΐρει  απ    αυτού  το  πλή-  проелдггь   вшо   ново,    н    вшо   пролт.гетьсл.    н   Л1Т>сн  по- 

ρωμα  το  καινόν  τοΰ  παλαιού       και  χείρον   σχίσμα  γίνεται.  гмвноуть.    нъ   вшо   ηοβοι€.    въ    мзды    новы    льатн.    н 

κα!  ουδείς  βάλλει    οινον  νέον    εις   ασκούς    παλαιούς,   ει   δε  ВЪ1СТЬ   мшоходлцио   гемоу   въ  соувогы.     скво^ъ    ШВЪ1. 

μή,     ρήσσει  Ό   οίνος  о  νέος    τους  ασκούς    και   ό   οίνος   εκ-  ιι    ηαυαιηα    οννπιιΐ|ΐ    ΐ€Γ0    поуть    тво(нтн    въстъргдюфА 

χεΐται.   και  οί  ασκοί    άπολούνται.   άλλα  οινον  νέον  έις  άσ-  клдсъи    н   флр|се'|   гллхоу  гемоу.    В1жь    υτο  творАТЬ    въ 

κούς  καινούς    βλητέον.    και   έγένετο    παραπορέυεσθαι  αυτόν  соувогы.    гегоже  не    достонть.    н   тъгдд    гите    нмъ. 

εν  τοις  σάββασι  δια  τών   σττορίμων.    και    ήρξαντο  οί  μάθη-  нъсте  лн   ннкол1же  υβλη.    υτο   сътвор!   ддъ.    №гдд  тръ- 

ταί   αυτού  όδον  ποιειν.   τ'ιλλοντες  τους  σταχύας.    καίο'ιφα-  вовд.    Η   въ^длкд   едмъ   н   нже  БАХоусъннмь.  кдко  въш- 

ρισαΐοι  ελεγον    αύτώ  .    ϊδε  τί   ποιούσιν    εν  τοις   σάββασιν  δ  (л.   73.  об.)  Дб   въ  хрЛБЪ  (зю)   вжьн.    пр|  дв1Д^дръ  др- 

ούκ  εξεστι.   και   αυτός  ελεγεν   αύτοΐς.    ούδε  ποτέ  άνέγνωτε  х'шерен.    ιι   χλτ.βί.ι   пръдъложеньл    сънъеть.     нхъ  же  не 

τί  εποίησε   δαδ  ότε    χρείαν  εσχε  και    επείνασεν    αυτός  και  достошне  ъстн.    нъ    тъкмо    нереомъ.    н   ддеть  ϊ    соу- 

οί  μετ    αυτού,   πώς    έισήλθεν   εις  τον    οίκον  θϋ  επί  άβΓά-  цлмъ  съ  ιιιμι.     η   глдше   нмъ.    соувотд  υλκλ  рдд|  въ'|, 

θαρ  άρχιερέως.   και  τους  άρτους  της  προθέσεως  εφαγεν.  ους  д  не  улкъ  соувотъ!   рдд|.   тимь  же  гь  №сть  снъ  улусвъш 

ούκ  εξεστι    φαγεϊν    ειμή  τοις    ίερεύσι  .    και   έδωκε  και  τοΓς  соувотъ. 

Л.  83  об.    μετ     αυτού  ουσι,    και  ελεγεν  αυτοίς.    το    σάββατον    δια  τον    άν~ον   έγένετο.    ούχ'    ο  άνος   δια  τό  σάββα- 
τον  ώστε  κύριος   έστιν   ό   υιός  τού  αν"ου  κκί  του  σαββάτου. 


Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

То  κατά  Ίωάννην  αγιον   ευαγγέλιον. 

Έν  αρχή   ην   ό   λόγος,   και  ό   λόγος  ην  προς  τον   θεόν,   και   θεός  ην   ό  λόγος,  ούτος  ην  έν   αρχή  προς  τον   θεόν. 

πάντα  όΐ  αύτου  έγένετο.   και  χωρί^  αυτού  έγένετο  ουδέ  εν   ό  γέγονεν. 

φ.  258.  об.  Έγράφη  όέ  τό  τοιούτο  αγιον  και  θείον  ευαγγέλιον  όιά  χειρών  μελετίου  ταπεινού  και  αμαρτωλού 
μοναχού,  του  εκ  βερροίας  ορμώμενου,  όιά  συνδρομής  και  μισθ'αποοοσίας  και  παντελούς  εξόδου  τοΰ  πανοσιοτάτου  ιε- 
ρομόναχου κυρ.  άλυπίου  τού  και  οικοδόμου  της  Θειας  και  περιλαλήτου  μονής  τοΰ  αγίου  μεγάλου  γεωργίου,  τής  τοΰ 
μαύρου  έπωνυμουμένης.  εις  λύτρον  και  άφεσιν  τών  αμαρτιών  αύτοΰ  κατά  μήνα  ϊούνιον  .  έν  έ'τει  ^8ψπΓ.  ίνδικτιώνος 
г.  βασιλεύοντος  δε  μιχαήλ  μεγάλου   βασιλέως  και  αύτοκράτορος  ρωμαίων  τοΰ  παλαιολόγου. 

"Εσπευσαν  άλλοι  χρυσόν  εύρείν  έν    βίω:  • 
"Αλλοι  δε,   γήν  σπέυδουσιν  ή  και   μαργαρίτας:  . 

Και  πάντα  πλοΰτον,  προσλαβεΐν    απληστία:  • 
Ό  δεσπότης  δε  τοΰ  παρόντος   βιβλίου, 

Ου  μαργαρίτας  ού  λίθους  ου  χρύσιον:  • 

Την  καλλονήν  δε  τών   λόγων  τοΰ  χριστοΰ  μου:  • 

Σοφώς  άνευρων  εζίρωτος  ένθέου, 
Ένθεν  συνήξε  τζλοοτον  ός  μένει  μόνος. 

Ρεΐ  πάντα  γής  γαρ,   και  λόγος  μένει  μόνος. 

Заглавныя  буквы,  скорописная  азбука.  Слова   съ  знаками  препинашя:  άποδώς:  •     γύναι.  Сокраще- 

Н1Я   И   СЛОВа  СЪ  ТИТЛами  :   και   γάρ  ,    κύριε    ουρανών  .    Н'ВКОТОрЫЯ   буквы   ВЪ   СВЯЗИ   СЪ  другими*,   α)   άγγέλο>ν. 
ε)  έλαμψε,    ες,    εκείνος,   ν)  αμήν  τών.    σ)   περισσού,   τ)  εστίν.    СоЮЗЪ  έπει  СЪ  двумя  ударвШЯМИ.   е.,   ОЗНачавТЪ 

помету  тетрадей  5-ю. 
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Ι  Υ.  Лестница  ев,  I  о  а  н  н  а, 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  БиблютекЪ   подъ  №  146-мъ. 

Длина  пергамина 57/8  в. 

Ширина. 43/4  „ 

Къ  корешку '/2  „ 

Къ  правой  стороне 1!/4  „ 

Къ  верху У2  „ 

Къ  низу 1'/8  „ 

Пергаменъ  выдъланъ  хорошо  и  белъ,  но  местами  отъ  времони  пожелтълъ. 

Писано   крупною   скорописью  по  нар'Ьзамъ  въ   одиеъ    столбецъ  на  832-хъ  листахъ.  Внизу  1-го 

бумажнаго  ЛИСТа  ПОДПИСаНО:  АрсеН1Й,  а  вверху:  αύτη  οί  (зю)  βίβΧος  ό  κλήμαξ  υπάρχει  μονής  του  παν- 
τοκράτορας και  σρ"ς  χΰ,  τής  έν  τώ  άγίω  δρει:  Заставки,  заглавныя  буквы  и  заглав1Я  писаны  киноварью. 
Только  1-я  заставка  пройдена  еще  красками:  темною  и  беловатою.  Колеръ  чернилъ  темный.  Помета 
тетрадей  съ  обоихъ  сторонъ  внизу,  съ  лицевой  къ  правой  сторона,  а  съ  оборотной  у  корешка.  Число 
строкъ  20-ть.  Лъствица  оканчивается  301-ю  страницею.  На  оборота  278  листа  изображена  лъмзтвица 
по  которой  восходятъ  два  инока  на  небо.  Первый  изъ  нихъ  ступилъ  уже  на  предпоследнюю  ступень, 
а  за  руку  его  взялъ  1исусъ  Христосъ,  изъ  облака  протянувъ  ему  руку.  Другой  инокъ  ниже  перваго 
продолжаетъ  восходить;  а  внизу  л^ствицы  близъ  двери  здаш'я  стоятъ  четыре  инока,  намереваясь 
только  вступить  на  нее,  а  подле  нихъ  близъ  окна  здашя  съ  шянлемъ  вокругъ  головы  стоить  веро- 
ятно св.  1оаннъ  лъствичникъ,  руководящш  иноковъ,  какъ  восходить  по  30-ти  ступенямъ  добродете- 
лей на  небо. 

На  279.  странице  изображена  только  одна  лествица  съ  30-ю   ступенями   и  следующею  назида- 
тельною подписью. 

'Αναβαίνετε    αναβαίνετε    αναβάσεις    πρόθυμος  έν  καρδία  Въсходнте   въсходнте  въехюды  съ  нсердУемъ  ндсрцн 

άοελγοί.  τοΰ  φάσκοντος  άκούοντες.  δεϋτε  άναβώμεν  εις  το  κρΛΤΪε  рскшдо  сдмшдфс.  прндъте  къ'^ыдемъ  нлгороу 
©ρος  κϋ.  και  εις  τον  οΧάοί  τοΰ  ι)ϋ  ημών  -си  καταρτίζον-  гню  н  въ  домъ  Бгл  нлшего  сокершлюцпго  нозъ  нлшн 
τος  τους  πόδας  ημών  ,  ώσεί  ελάφου  .  καί  επί  τα  υψηλά  к\ко  елеин  ι;  нл  высоки  оостлкллюфлго.  ил  степень 
ϊστώντος    τοΰ    νΐχησαι    έν   τη   όδώ    αύτου.   δράμετε  δυαωπώ      клженыл  лювве. 

μετ  εκείνου  τοΰ  λέγοντος,  σπουδάσωμεν  εως  ου  χαταντήσωμεν  οί  πάντες  εις  την  ενότητα  της  πίστεως,  χαί  της  έπι- 
γυώσεως  του  θ•ϋ.  εις  άνδρα  τέλειον.  εις  μέτρον  ηλικίας  τοΰ  πληρώματος  τοΰ  χϋ.  τοΰ  τριάκοντα  έτους  τη  όοωμένη 
ηλικία  βαπτιαί)έντος.  έν  τώ  τριακοστώ  βα^μώ  έπι  τη  νοερά  ημών  κλίμακι  υπερκειμένου,  είπερ  ή  άγ^πη  εστίν  υ  θς". 
ώ  ΰμνος.  ώ  γ.ράτος.  ο  σί)ένος.  ω  των  πάντων  αγαθών  αί'τιον.  έ'νεστι.  καί  ην  καί  έσται.  εις  τους  αορίστους  αιώνας 
<ρώσ   αμήν'.  • 

Л.   302 — 322.   Τοΰ   οσίου  πρ~ς   ημών   έφραίμ.   λόγος   περί   σρΓαζ   ψυχής,    καί  περί   της   μελλούσης   κρίοεως. 

Начало:  Ή  άποταγή  ήν   επί  τοΰ  αγίου  βαπτίσματος   ποιείν   απαιτούμενα  л.  322.  τοΰ  αύτοο   έ;ς   τον  άντίχριστον. 

Начало:    ΙΙώς   έγώ   ό   αμαρτωλός,    μεστός  πλημμελημάτων,    δυνήίίειην    ές' ειπείν   τά    έμοί    υπέρογκα.... 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

л.  280.  ΠΡΟ^Σ  Τ04Ν  ΠΟΙΜΕ'ΝΑ:•  Изъ  лЬстьицы  св.  1оаняасъ  толкован!- 

>п•  аг^       "  п  '  емъ  ХУ  в.  моего  собран1я.  (л.  272—277.) 

Εν   τη   μεν   κάτω  ριρλω.    εγω    γε  σε  θεσπέσιε,    πάντων  т                 V•"•    Ы9Ы      -••./ 

εσχατον  τέτα/α.   έν   τη   άνω   δέ   σε    πεπε'.σμα•.,    πάντων  ή-  Въ  долнен   оуво   кпн/т.,    <цъ  теке     кжткъне   всъ   по- 

μών.   έν  τη  απογραφή   τη  Θεία  προτερέυειν.    ειπερ  τις   εστίν  слъже    ιγκυηηη.     къ    горит. и    же  тн    оукърнсл,    кс-л"   нл 

ό  έιρηκώς  αληθής,    έσονται  οί  εσ/ατοι  τώ  φρονήματι,  πρώ-  к  нлнмг.лни   кжткенъм   нръкомж   кытн     ЛЦ1С  кто   е  реши 

τοι  τώ  αΕιο')ματι.   ποιμήν  κυρίως  εστίν.    ο  τά  д.   280    об.  истнненъ.    кждл  ПОСЛЪДШН    мжроклшемъ,    нрькн  досто- 

απολωλότα  λογικά,   πρόβατα  διά  ακακία;    οικίας  ,    σπουδή  нньстко:    Плстырь   къ   петни,,,   е   иже   ПОШБШМ     слоке- 

καί  ευχή  άναζητήσαι  και   άνορΟώσαι  δυνάμενος,    κυβερνήτις  сныл  ωκΐ|Α   не^ловкмъ.    и   сконмъ  тъфлтемъ   и    млн• 

Томъ  III.  2. 
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εστίν,    ό  ϊσχύν   νοερίν  έχ  θΰ  και   οικείων  μόχθων  έιληθώς.  ткою   къ^ысклтн   н   нспрлвнтн   могын.    Кръму'ш  £,  иже 

ου  μόνον  έκ  τρικυμίας,    αλλά  και  έξ  αυτής  τής   αβύσσου,  кръиость  оумнжю  ώ   бл   ιι   св(ж   трждовъ   прУемын.    не 

τήν  ναίν    άνασπάσαι    δυνάμενος,  'ϊατρος  έστιν  Ό  το  σώμα  тъуУю  ώ  тръвлънешд,    нл   н   ώ  сдмыа  ве£ны  кордвь  нс- 

καί   τήν  ψυχήν    κεκτημένος  α,νοαον  .    μή  δέ  μϊάς  έμπλάστ-  тръгнжтн    могын.     врдуь   е,    нже    тило   н   днГж    имъан 

ρου  το  παράπαν   δεόμενος.    διδάσκαλος  όντως  εστίν.   Ь  νοε-  ве^неджгд.    н  ни  единого  же  ποΜΛζΛΗ'ά  йнл  тревжА:  • 

ράν  δέλτον  γνώσεως,    δακτύλιο  θϋ.    ήγουν  ενέργεια    έλλάμ-  0\(унтсль   вънстннк  есть,    иже    оумнлю   КННГХ  рд^жмд 

ψεως  εξ  αύτοϋ  δί  εαυτού  κομισάμενος     και  των   λοιπών  βϊβ-  пръстомъ   Бжнзмъ.    снръ    дънстко)    οεΪΑΝΪΑ  ώ   него    со- 

λων  άνενδεής  γενόμενος.    Άπρεπες    διδασκάλοις  .    έξάντϊγ-  вою   пр'|'емын.    Η   πρΟΥΪΗ   кннгъ  не  трев^А  вывь.  не  лык» 

ράφων  έκπαιδέυειν.    και   ζωγράφους  έκ  μεταβολών  σημείου-  оуунтелемъ  ώ  нрепнсовАнш  илкл/оклти.  ιι  жнвопнецемъ 

σθαι.   ό   τους   κάτω  παιδέυων,   άνωθεν  έκ  τοΰ  ύψους  δίδασκε  ώ   преложетн   ^ндменовдтн.    нже  долин'  НАКЛ^оуАН,  съ- 

καί  τω  σχήματϊ  τώ  αίσθητώ.   το  έτερον  παιδέυου,   μή   έπι-  выше    ώ     высоты    ογΥΗ  .    ιι    (оврд^ошъ    уювестъвнымъ 

λάθη  του  φάσ/.οντος  .    ουκ  л.  281.    άπ     άν~ων  .    ου  δε  δι  држгое   ндкд^оун.    не  /,λγ.ι.ικλιι    рекшдго.    не  δ  улкъ  нн 

άν"ων    τήν    διδασκαλίαν    παιδεύω    ου  γαρ    πέφυκε   τα  κάτω  ΥΛκω  оуунтелстко   нлкл^оул.    нн   во   могж  долндд  долт'- 

τά  χαμαί  θεραπέυειν    ποτέ.   αγαθός    κυβερνήτης,    διασώσει  нмъ  оуглжАТН    когда:    Блгъ    кръмьуЛн    спсеть    кордвь. 

πλοΓον,   και  καλός  ποιμήν    ζωοποιεΐσει  και   'ϊάσεται  νοσερά  и  довръ  пдетырь,   оживотворить   и   нс1|ълнть  неджжныд 

πρόβατα,    καθόσον  τα  πρόβατα  .    τώ  ποιμένι  άπαραλείπτως  ο)Βΐ)Α.    ног.лнвл  же   о)ВЦА    пдетырю    ве^ъ    шетлткд    пре 

προκόψαντα    άκολουθοΰσι .   κατά    τοσούτον    υπέρ   αυτών   τώ  оуспъвшл   послъджють.     потолнку    ω    ни   домжвлп/ё  ώ- 

οίκοδεσπότη  άττολογήσεται.    λιθαζέτω  τώ  λόγω  ό  ποιμήν  και  въфле:  да  метде   ιακο  же   кдметемъ  словомъ,  мдетирь. 

τα  εξ  οκνηρίας,   ή  γαστριμαργίας  άπομένοντα  πρόβατα,  εστί  н   лже  ώ    рд^л-Ёнет'д,    нлн   уревоожыддет'д    октдюфлд 

γαρ  και    τούτο    άγαθΰ"    ποιμένος    τεκμήριον.   ό  ποτ    αν   τα  0)вца.   е  во   нее   влгдго  плстырга  ^ндмет'е    кнегдд  ош|А 

πρόβατα,   έκ  του  ^ο^^οΰ  του    καύματος,   μάλλον   δε  τοΰ  ώ   рлспдленУл     ^нонндго.    паус    же    гьлеенлго    дрг.мдтн 

σώματος    νυστάζειν    τη  ψυχή  άρξωνται  .   τότε  σ^ο^ροτερως  дшею   нлунлть.   тогдд  зълнънше  ω  1Ш   нд  ибо  ξρΑ  пд- 

υπέρ  αυτών  εις  ούν~όν  ορών  ο  ποιμήν  γρηγορήσοιεν.  έιώθασι  стырь  дд   въдръствже.   о)выкоша   во  въвремл  ^ноа  о>но- 

γάρ  κατά  τον  καιρόν  τοΰ    καύσωνος   εκείνου,   πολλά  λυκό-  го,    многдмъ   влъкомднмдмъ   вывдтн.  ωκΛΥε  Λψε   н   ты- 

βρωτα  γΐνεσθαι  .    πλην    έι  και    αύτα    κατά    τον    έκτος  л.  а   по  внъшнемя   нже   въо)ВЦА   внднмомж  оврд^а.    глдвж 

281  об.    έν    τοις  προβάτοις    ορώμενον  τύπον  τήν   κεφαλήν  дшекнжю    въ  времА    рлепдлешл    долж  нд    ^еилю    пре- 

τής  ψυχής  εν  τώ   καφα   τοΰ    (^ко^ц.ой  κάτω  έις  γήν  κλί-  клонАТЬ.    нмлмъ    рекъшдго  ерце    скрашено  н  смърено 

νουσιν  .    εχομεν    τον  έπόντα .   καρδιαν    τεταπεινωμ?νην    και  бъ  не   оуннунжнть.   тм*  н   ношн  стртн-вн  постигши  стд- 

συντετριμμένην,   о  θς~  ουκ  έξουδενώσει.    σκοτίας  και  νυκτός  до,   оустдвлшн   нсни»внжно  ^д  къ  кк  нд   моцш.йю  стрд- 

παθών  καταλαβούσης  τήν  ποι'μνην.  Οριζε  άκ.ινήτως  τον   κύνα  жж.    ннунмже  оуво   не   пеподоБНД   рд^оумъешн    твоего 

τζ^ος  θν~.    έις  τήν    νυκτερινήν    φυλακήν  .    ουδέν    δέ  άπείκός  оумд    гл.вителгл    гв-ьремъ .    ествд  свойство   Η   се   влгын 

νοήσεις  τον  σον    νουν.   τον  άναιρέτην    των  θηρίων,   φύσεως  ндшь  отвори   гь.    кхко  дд  врдуд  ζρΑ  нсд.лГЛан    веселнтсА 

'ιδίωμα    και    τοϋτο  ο  αγαθός  ημών  πεποίη/ε  κς".  "ίνα  τον  всъко.    Λψε   н   ннунмже  ώ   него   полгуетсд:  •     ПрнтАЖН 

'ϊατρόν  ορών  ο  νοσών  ευφραίνεται,    ΐσως  έι  και  μηδέν  παρ  н  ты   ОУЮдесне,   помд^лнУд.   ддднТл.  Бритвы,  ндсыпдтд. 

αύτοϋ  ωφελείται,   κέκτησο   και  συ  ώ  θαυμάσιε,   έμπλαστρα.  нлпддшд.    гжбж     Εε^ΒΟΛΐζΗΪε.    кръвопжстндд.   жегы.  по- 

ξηρία.    κουλούρια,    ποτά.    σπόγγους.    άναυ3ΐαν.   φλεβότομα.  мл^ы  .    оуспнтелндд  .     ножъ .     прнВА^ы  .   Λψ€  лн   си   не 

καυστήρας,   αλείμματα,    ύπνητήρία.   μάχαιραν.    καταδέσμους  нмлмы,    кдко  х^жство    покджемъ.    нн   кдко  же.    не   во 

έι  δέ    τούτων    άπορού^εν    πώς   τήν   έπιστήμην  ένδειξώμεθα.  слово),    нъ  д-ΕΛω  м^ы  ддютса.    помладше  е  ,    нсцъленУе 

ουδαμώς,   ου  γαρ  λόγων,  αλλ' έργων  οί  μισθοί  л.  282.  δίδονται,  стрдстемъ    внднмымъ  .    сир*    тълеснымъ    ндпоеш'е    е, 

^μπλαστρον    έστιν ,    ιασις    παθών   όρωμένων  ήγουν  σώματι-  нсц^ленТе  стртемъ     внл\трспнмъ.     Η    ΗζΛΪΛΗΪε    сквръны 

κών.   δόσις  εστίν  "ίασις  παθών    τον  εντός,   και  κένωσις  ρύ-  невидимы  α:  •    Крнтвл  е.    ведете  \днлн)фее  и   нш;шд 

που  αοράτου,  κηρίον    εστίν,    άτμία  δάκνουσα  και  οίήσεως  съгннтТе  оуврдуюл1|И1    ндсыплнТе  е,   оуесе    дш  д    оумд 

σηπεδόνα    θεραπέυουσα.    κουλούριον  έστιν.    οφθαλμού  ψυχ^ς  ωΥΗΐμεΗΪε.   ώ   πΟΜ^ψεΗΪΛ   прости    смжшьшдсА,     оутръ- 

νοός    κάθαρσϊς .    έκ  χωλώσεως    θύμου    ταραχθέντος .   ποτόν  ндюгрее   въ^пришеше,   по  мдл*  же  оуврдую^фсе.   кръ- 

έστι  στύφουσα  έπίπληξ'.ς.   μετ    ολίγον  δέ  θεραπέυουσα  φλε-  воп&стное  е,  скорое  нспрлжнеш'е  смрддд    нодвлендго. 

^ότο[).ον  εστί  σύντου-ος  κένωσις  όζωδίας  αφανούς,  φλεβότο-  кръвопдстное  въ  истинна  е,   нлстодтелное  н  ндпрденое 

μον  κυρίως,  έπιτατική  και  άπόταμος  έπένεξις  εις  σρίαν  τών  ндпдддше  въ  спеете    нг.длгллофнмъ  :  •      Глбд  е,   еже 

νοσοΰντων  .    σπόγγος    εστίν,   ή  μετά  τήν    φλεβοτομίαν .   ή  по  кръвоп;ьЦ1Снн    или   рхкодънствн,   крокымн  н  еллкымн 

χειρουργίαν  διά  προσηνών  και  ήπίων  λόγων  και  απαλών  τοΰ  и  маккымп  словесы  крдуд  нд  нед-ьжнт.мъ  врдуевдт'е  н  нро- 

ϊατρού    έν  τώ  νοσοΰντι    θεραπεία    και    κατάψυςις.    καυστήρ  хллжснУе.   жьжеше  е,   оустдвъ   н   ^дприфеш'е   въпокдд• 

έστιν  ορός  και  έπϊτίμιον  εις  μετάνοιαν  προς  χρώμενον  διδο-  те  нд  кременл  ддемое  υλκολιοβητ..    помд^ъ  е,   еже  по 

μενον  φιλανΟρώπως.    άλειμμα    έστιν  ή  μετά    τον  καυστήρα  жжении   или   словомъ.     или    мллт.мъ  оут-ьшенУем    при- 
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ή  δια  λόγου,  η  δια  μι/ράς  παρακλήσεως.  επιτιθεμένη  τω 
νοσοΰντϊ  παραμυθία  л•  232  об.  ύπνωτικόν  έστι.  το  το  φορ- 
τΐον  τοΰ  υπηκόου  άναδέξααθαι.  και  δια  της  υποταγή;,  άνά- 
παυσιν  αύτώ  και  υπνον  άΰπνον.  καϊ  τύφλωσιν  όσίαν.  τοΰ 
βλέπειν  τα  έαυτοΰ  καλά  χοηίσασθ^ι.  κατάδες  μοί  έισι.  το 
τους  τη  κενοδοξία  εκλυόμενους,  και  κεχαυνωμένου;.  δι  ύπο- 
μνήσεω;  θανάτου  στζρζοϊν  και  έπισφίγγειν .  τέλος  δέ  πάν- 
των μάχαιρα  έστιν.  ορός  και  άπόφασις  επιτομή  νεκρωθέν- 
τος  ψυχικώς  μέλους  και  σεσηπότος  .  ΐνα  μή  και  τοις  λοι- 
ποΐς  .  την  οίκείαν  ψώραν  μεταοώη .  μακάρια  άναυσία  ένΐα- 
τροις  και  έ/  προεστώαιν  απάθεια,  οί  μεν  γαρ  μή  ναυσιών- 
τες,  εν  πάση  οζωδία;  θεραπεία,  άόκνως  έπϊχειρήσουσιν  .  οί 
δέ  πάσαν  τεθνηκύαν  ψυχή  ν  άναστήσονται .  καϊ  αΰτη  μία 
των  αύτοΰ  προσευχών  του  πρεστηκότος  γένηται  .  το  πάσι 
κατά  τήν  έαυτάν  άξίαν  προσπάσχειν  τέ  και  συνδιατίθεαθαι. 
μήπως  л.  283.  ως  δ  'ϊακώβ  και  αυτός  και  τον  άγαπώ- 
μενον.  και  τους  συμφοιτητά;  καταβλάψοιεν.  τούτο  δέ  πάσ- 
χειν  πεφύκασιν  .  επειδή  .  ουπω  τα  της  ψυχής  αισθητήρια 
τελείαν  γεγυμνασμένα  κέκτηνται  προς  διάκρισιν  καλού  τε 
και  μέσου  καϊ  κάκου  .  πολλή  ή  τοΰ  ττροζστώτος  αισχύνη 
προσευχόμενον  τι  -προς  το  δωρηθήναι  τι  τώ  ύπηκόω.  Οπερ 
αυτός  ουπω  προκέκτηται.  ώσπερ  οί  τζρόσωπο^  βασιλέως  θε- 
ασάμενοι  .  και  τοΰχοΊ  έαυτοΐς  φίλον  καταστήσαντες  .  και 
τους  λειτουργού;  αύτοΰ  απαντάς  δύνανται  λοιπόν  και  τους 
άγνωστους  αύτώ  ή  καϊ  εγβρους  ,  εΐπερ  βουληθώσι  συνοψί- 
σαι.  και  τής  αύτοΰ  δόζης  άπολαΰσαι .  ούτω  και  έπι  των 
αγίων  νόει.  τους  ά.γ.ροτ<ίτοΌζ  φίλου:,  και  αιδούνται  οί  φί- 
λοι και  ύπακούουσιν.  'Ίσως  δέ  και  βιάζονται  υπ'  αυτών  κα- 
λόν κεκτήσθοα  φίλους  τους  νοερούς  φίλου;  .  ουδείς  γαρ  , 
ούτω  συνεργεί  ήμίν  -προς  άρετήν  .  л.  283  об.  διηγήσα- 
το  μοι  τι  τών  θεοφιλών,  ως  οτϊ  πάντοτε  μέν.  μάλιστα  δέ 
εν  ταϊς  έτησίοις  χαϊ  δεσποτικαΐς  έορταΐς  ο  θς~  τους  έαυτοΰ 
^εράποντοις  .  δωρεαίς  αμείβεται .  τελέω;  οφείλει  αυτό  τά 
πάθη  ο  'ιατρός  έκδύσασθαι .  ΐνα  εν  καιρώ  τινί  ουνήσηται 
τϊνα.  και  μάλιστα  τον  θύμο  ν  ύποκρίνεσΰαι  .  ειμή  γαρ  αυ- 
τά εις  αγ.ρον  άπώσηται  ού  δυνήσεται  αυτά .  άπαθώς  ύπο- 
δύεσθαι  .  εΐδον  "ϊππον  ϊτι  μικρόν  άγυμνάστως  διακείμενον  . 
καϊ  μέντοι  χαλϊνόν  £χων  .  καϊ  ήσύ'χίως  βαδίζων,  εξαίφ- 
νης τον  4'έιον  κΰριον  επεσούλευσε.  μικρόν  τοΰ  χαλινού  αύ- 
τοΰ χαυνωθέντος.  έπιδυσϊ  δαίμοσι  τό  παρόν  ώς  έπί  παν  πρό- 
βλημα .  έπακολουΟεΤν  πέφυκεν  .  οί  βουλόμενοι  ζητεΐν.  ζη- 
τείτωσαν  έμπόνως.  τότε  τήν  εκ  θϋ  δεδομένην  αύτώ  ό  ια- 
τρός επιγνώσεται  σοφίαν  .  ο  πόταν  τά  τοις  ιζοΧΚοις  αθε- 
ράπευτα πάθη  θεραπεΰσαι  δυνήσεται.  л .  284 .  ού  θαυμα- 
στός δ'.δάικαλο;  ό  τους  εύμαθεΐς  παίδας  αο^ούς  άπεργα- 
σάμενος.  αλλ'  ό  τους  άααθεΐ;  καϊ  άσόφους,  σοφίσας  καϊ  τε- 
λειώσας.  ή  τών  ήνϊοχούντων  ευφυΐα .  οτ  αν  εν  άδοκίμοις 
ίπποις  νϊκήαωαι .  και  τους  "ίππους  οιασώσωνται.  τότε  εμ- 
φανίζεται καϊ  επαινείται,  εάν  εϊληφας  Ομματα  προβλέπειν. 
τά  κύματα,  τοις  εν  τώ  πλοίο  προύλεγε.  έι  δέ  μή  συ  τοΰ 
ναυαγίου  αίτιος  καθίστασαι.  ω;  συ  κα;  παραπάντων  πϊστευ- 
θεϊς  άμέριμνον  τήν  κϋβέρν/)σιν.    είδον   '  ,'ατρού;  τώ  αρρώιτω 


лдгдемое ,  нсдкгжюшомя  оунокоенУе.  оуспнтелиое  ε 
еже  крем  а  послжшндго  въспрТдтн.  н  рлдн  повиновл- 
ηϊλ.  покон  томя  н  сънъ  кс^съннын  н  елити;.;  прпкнжю 
еже  не  блюстн  свод  доврлл  поддтн.  приклей  еж,  еже 
тъшесллвУсмъ  рл^слдклпсмыА,  къспомнилшемь  съмрт- 
нымк  оутвръжлти  н  прнтд^дтн:  Кшнець  жевъсшъ  но- 
жь  е,  оустлвъ  н  йреуенТе  н  йепует'с  оурфвг.пдго  диГе- 
вн*  оудл  н  съгннвшдго.  глко  дд  не  н  проуимъ  свод 
крдсты  подлеть,  клжено  κε/,κοΛτ./,ιιε  въ  врдуе.  н  вънд- 
стоашн  кестртУе,  ωκιι  во  неводъ^н^юше.  въ  всъкомъ 
смрддд  врдуевдни  κεζ  лбностн  нлунлггь.  юви  же,  въсъ- 
кжю  оумршж  диГл  въскрснтн  въ^могя.  н  сн  едннд 
ώ  того  м'лтвъ  нлстоашлго  влде,    нже  всъ  по   своему 

Д(ОИНСТВ.и     СЪСТрДДОВЛТН     Ж€    Η    СЪЛДГЛТНСА  .    ДД    Н€    КДКО 

глко  же  пкожъ  н  тъ  н  люкнмдго  н  съ  оуункы  по- 
вреди, сеже  стрддлтн  юкыкоша,  понеже  не  оу  днГе- 
внлд  уювствл  съвръшенъ  ажъоууг.нд  нмжть,  къ  рл- 
7ус;,\ш,и\ю  доврл  же  н  т,ш  н  сренемж.  мншгъ  ндсто- 
лфлго  срдмъ.  молашяса  нъуто  ддровдтнсд  поед.ьшмо- 
мж,  еже  слмъ  не  ογ  преже  стажд.  гако  же  нже  лице 
црво  внд*вшен,  н  того  сек*  дрягл  оустронвшен,  н 
слоугы  его  вса.  могл  проуее  н  невъдомы.л  ем»  нлн 
н  врдгы  Λψε  восхотать  съпрнвестн,  н  того  слдвы  нд- 
слдднтнса.  снце  н  ω  стын  рд^оум^вдтн.  съвръшены- 
н  држгъ  н  стыдатса  држгн  н  послжшдють.    рдвно  же 

Η    ПрННЖЖАЮТСА    (δ  НН.    ДОБрО    СТАЖДТН    ДрЖГЫН,  ОуМНЫА 

др;г»гм.  ннктю  ко  тдко  съноспт.шьствл\еть  ндмъ  къдо- 
кродътелн.  иокт.дд  мн  никто  ώ  кголюкны.  κικο  въсегдл 
όγκο,  пдуе  же  въ  молекнм  и  клддыунн  про^ннкго  къ 
свонмъ  оугодннкммъ  ддры  въ^ддеть.  съвръшенъ  длъ- 
женъ  есть  сдмг  стртен  врдуь  съвлефнсл.  гдко  дд  въ 
връмл  никое  къ^може  никое,  н  пдуе  же  гарость  сек* 
прнтворнтн.  Д1пе  ко  ты  а  до  ксонцл  не  йрннл,  не  въ- 
^можеть  въ  тыл  кестртн*  (оклефнсА :  Кндъ  конь  н 
εψε  мдлъ  не  (йкьоууенъ  <:;.νΐ|ΐι,  н  όγκο  ογ^ογ  нмна 
η  кг.^млъкнт.  хода,  впе/.ддп.у.  нд  своего  гнд  нлкптокл 
млло  ογζ*  его  пон.кстг.нг.  бывши,  ω  двш1Г  б*сьхъ  нд- 
стоа1|1сс  к\ко  при  всемь  гдндш'е  ПОСЛЪДОВЛТИ  ОЖЫУС. 
хотлшен  нскдтн,  дд  ΗψΛ  колг./,ιιμγγ.  :  •  Тогдд  ажс  ώ 
БД  дднн&ю  шл\  прем^рость  врдуь  1КГ/МЛГ.П,  ,  КИП ДЛ 
лже  многымн  не  оуврдуевлнныл  стртн  оуврдуевдтн  въ- 
/,μο;κγ..  неуюденъ  оуунтель  нже  довр*  выкнл\ц]аа  ди- 
тн  прем^ры  съд-клдвъ,  п;,\  нже  не  ндкыцдюшжа  η  нсмД- 
рыА  оунрг.млрнкъ  н  съвръшнвъ.  Нже  нл  колг.сннцл  те- 
к.ь1|1н  кАгорд/^мп:.  егдд  нд  неискусны  коне  мокг.дглтк 
Н  КОНА  СЪБЛЮДлГГЬ,  ТОГДД  Ι.ΛΙ'.ΛΙΛΓ.Τ*: Α  н  похвллгс\етсА . 
Αψε  пр'1АЛъ  есн  ουη  про^нрдтн  ВЛЪНЫ,  СДфИМЪ  В  КО- 
рдкн  прегли.  Αψε  ли  ни,  ты  нстоплсш'ю  виновенъ 
сен.  пк  и  ты  и  дуг.  вс%  въвт.ренъ  ксснеудлнг.  (1>крънле- 
н'мо:   Вндъ    врдУА,    колацшмъ    вины    κεπρε    въ^вистн- 

ΚΙΙΙΑ.     Η     ΟγΕΟ    ώ    ССГО    Η     БОЛАфИМЪ    Η     Г.Г.КГ.,       ΜΙΐωΓ    τρ.ϊ. 

Η    «ι.κρ.ν.ιΐΜ.ΝΐΗ.     11(.\(1)д\тл11111  α.    ιιογ.,μικ,..    όγκο    НДСТОАН, 
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τάς  αίτια;  μηνήσαντας .  και  μέντοι  έ/.  τούτου.  και  τοις  νο- 
σούσϊ  καϊ  εαυτοΓς  πολύν  τον  κόπον  και  τήν  συντριβών  προ- 
εςένησαν.  χαθώς  αν  ό  προεστώς  τήν  τε  τα  ν  υπηκόων,  τήν 
τε  τών  πόρρωΟεν  πίστίν  προς  αυτόν  πολλή;  Οεάσηται.  κατά 
τοσούτον  λοιπόν  εαυτόν  πάση  φυλακή  τηρήσοιεν  εν  πάσιν 
οιστε  πράττει,  και  ωθέγγεται.  γϊνώσκων  ώς  πάντες  л.  284 
об.  έις  αύτον  ώς  άρχετύ'πον  ει/.όνα  βλεπουσιν  και  τα  παρ 
αύτου  εις  ορον  και  νόμον  λογίζονται  .  ποιμένα  άληθινον 
αποδείξει  αγάπη,  δι  άγάπην  γαρ  ό  ποιμήν  έσταύρωται.  λό- 
γοις  οικείου  τα  εν  άλλοις .  και  ού  δεί  σοι  πολλής  αιδώ 
πάντοτε,  λύπει  νοσούντα  τζρος  χρόνον,  ΐνα  μη  μακρονοσή- 
ση  .  ή  τελευτήση  εκ  σιωπής  επαράτου  .  πολλοί  τή  σιωπή 
του  κυ[3ερνήτου  καλώς  πλέειν  όπελάμβανον  .  έ'ως  ου  τώ 
βράχει  πρσέ'/ρουσαν.  πάυλου  τοϋ  μεγάλου  τώτιμοθί'ω  ακού- 
σωμεν  γράφοντος,  επί  μεν  εαυτούς  φησΐν.  εύκαίρως  άκαίρως. 
εύκαίρως  μεν  οΐ,οαι.  ότε  οι  ελεγχόμενοι  τον  ελεγχον  ήδέως 
ύπομένουσιν  .  άκαίρως  δε  ό  πότ  αν  επ  ιουχο  οάκνωνται. 
επεί  και  αί  πηγαί  και  μηδενός  ονχος  του  διψώντος.  άνα- 
βλύζουσι  νάματα,  έ'στι  φύσις  ΐνα  ούτως  εΐπω.  περί  το  αί- 
δετικον  εν  προεστώσι  ρέπουσα,  και  τα  οφείλοντα  τοίς  όφεί- 
λουσϊ  πολλάκις  σιωπώσα.  εΐτις  το  τών  διδασκάλων  επϊ  л. 
284  τοις  μαθητευομένοις  ποιεί  ν  μη  παραιτήσοιτο.  και  γρα- 
φή τα  χρειώδη  άπαγγέλματα  σημειούσθαι  αυτοΐς  έπιχειρή 
σοιειν.  άκούσωμεν  εν  τισι  τής  θείας  φωνής  λεγούσης .  εκ- 
Υ,ο^ιον  αυτήν  "ΐνα  τί  και  τήν  γήν  καταργή  .  και  εςάρατε 
τον  πονηρόν  εξ  υμών  .  και  μη  προσέυχου  υπέρ  του  λαοΰ 
ζοΰτου.  και  έπι  τού  σαούλ  ομοίως,  ταύτα  πάντα  τον  ποι- 
μένα γϊνώσκειν  αναγκαΐΌν .  εν  πο'ιοις  και  πώς  και  πότε 
όφείλουσι  γίνεσθαι .  θΰ  γαρ  άληΟέστερον  ουδέν,  εΐτις  'ϊδία 
ελεγχόμενος  ούκ  αίσχύνεται.  οι>χος  και  τον  επι  πλήθους 
ελεγχον.  άφορμήν  άναισχυντ'ιας  έποιήσατο  .  εκουσίως  τήν 
εαυτού  σρ~ιαν  βδελυξάμενος.  σκοπώ  δε  κακεΐνο.  όπερ  παρά 
τζοΧλοΊς  εύγνώμοσιν  άρρώστοις  .  εΐδον  γϊνόμενον  .  τήν  γαρ 
έαυ~ών  δειλ'ιαν  χαί  άσΟένειαν  επισταμένοι,  και  μή  βουλο- 
μένους  τους  ιατρούς  δεσμήσαι  αυτούς  και  έκουσίω  γνώμη 
βϊα  'ϊατρεύσαι  έδυσώπησαν  .  δι  Οτι  το  μεν  πν~α  πρόθύ'μον 
Д.  285  об.  διά  τήν  μέλλουσαν  ελπίδα,  ή  δε  σαρξ  ασ- 
θενής .  διά  τάς  προλαβούσα;  προλήψεις .  εγο  δε  έωρακώς 
πείθετθαι  τους  'ιατρούς  εδυσώπησα  .  ουδέ  πάσιν  ό  οδηγός 
στενήν  και  τεθλϊμμένην  τοις  προσερχομένοις  λέγειν  οφεί- 
λει, ού  δε  μτν  έκάστω  τον  ζυγόν  χρηστόν  και  το  φορτίον 
έλαφρόν.  σκοπεί  ν  δε  μάλλον  και  προσφυώς  άρμόζειν  τά  φάρ  - 
μακα.  τοΐς  μεν  εκ  χαλεπών  καταβεβαρημένοις  αμαρτημά- 
των, και  εύχερώ;  ιζρος  τήν  άπόγνωσιν  εχουσι,  το  δεύτερον 
τοΓς  δε  πάλιν  προς  το  υψηλό  ν  και  οίηματικόν  φρόνημα  κλί- 
νουσι.  το  πρώτον  άρμόδιον  φάρμακον  .  τινές  όδόν  οδέυειν 
μακράν  έχοντες .  έρωτήσαντες  τους  γινωσκοντας ,  ευθείαν 
ταύτην  και  λείαν  και  άκίνδυνον,  παρ  αυτών  είναι  ακήκοαν. 
και  μέντοι  τή  ακοή  χαυνωθέντες  προς  τήν  όδοιπορίαν,  περί 
τά  μέσα  ταύτης  ή  έκινδύνευσαν  ή  και  ύπέστρεψαν  άπαρα- 
σκέυαστοι  προς  τάς  θλίψεις  ευρεθέντες  .  ώσπερ  και  τό  εμ- 
παλϊν  л .  286 .  νόει    μοι .    οπού    έρως    θείος    ήψατο  .   έκεΓ 


и  послушны  же  и  слцж  м/дллс.уа  κγ.(»-ί;  к  ιι»; μ, ν.  Μΐιω- 
Ι...ΙΟ  оу^рнть.  ιιοτολμκ,ϊ;  севе  ιιροΥεε  въсгд||имъ  χρΛίιε- 
н'мшъ  дл  съвлюддеть  въ  кет.  μ\;ι;<:  ткорнть  и  кг.цпе  .  в*• 
дим.  ιλκο  въсн  нлнь  ιλκο  мл  ндуАЛОйжрл^нын  ωι,ρ\/ι.  /рлтк, 
μ  ιλ;κι:  ώ  него  глемлд  въ  оустлвъ  н  /шип.  вмъншоть. 
плстырга  нстннндго,  покджеть  любовь,  л  юкке  во  ρ  л 
ПАСТырь  рлспАТСА.  словесы  оусволн  кшб  въ  ιιμιλι.,  η 
метрике  τη  έ  многл  стыдипл  всегдл.  юпеуллкхн  недл- 
гл;ю1||дго  и  л  времл,  ιλκο  дл  недлъго  волнть.  нлн  н 
оумре  ω  μλτ.υλμϊλ  прокллтдго.  многн  млъулнмшъ  кръ- 
ммнуемъ  докрг.  плавлтн  не  нфсвд,\<ьСА,  дондегпе  къ  κρε- 
гж  прнрд^ншАСА.  пдклл  велнклго  оуслышнмъ  тн  моо-с- 
(окм  1М1Н1лН|1л.  ндстон  тт.  ре,  влвовременнъ  н  ве^ъвре- 
меннъ.  в'лгокремеши;  оусо  мню,  егдл  ажлнулемУн  ожлм- 
уеш'е  слд||т,  тръплть.   вс^ькременнт.  же  внегдл  ω  семь 

ХЛНЛАТСА.      СЛМЛ     Η      НСТОУННЦН,     Η     НИКОМУ    Ж6     ЖЛТн-пфт 

нстлулю  воды:  •  |  нд  8.   уде*: 

€    естество,  дд  енце  рек-ϊ.  к  плети  Αψίι  мл  стыдг.мное 

оу'КЛЛМКЛАСА.     II    ДЛЪЖМДД      ДЛЪ/ВНЫМЪ    МНОГЛ/ЬЫ    МЛЪУДЦ  е. 

нъ  с'ш  оуво  еже  оуунтелское  творнтн  ндоуунмы  н  дд 
не  шреклтсА,  н  пнелш'емъ  потреенад  к^ктлреш'л  /Зм\- 
меновдтн  тпмъ  нду|ш.  оуслышнмъ  внъкын  вжествендго 
гллсд  глю!|1\.  посъцн  ю,  въектю  н  7/млю  оупрлжшле 
н  ιι/,Μΐ,τε  лукдвдго  ώ  вд  сдмихъ.  н  не  молнса  ω  люде 
енхъ.   н  ω  сдоулъ  тлкоже.  ш  когл  плети рю   въд-ьтп  н.ь- 

жно    е,    В  КЫН    Η     КДКО.    Η    КОГДА   длъжна    С^  БЫ  ΒΑΤΗ .    БД 

во  ιιιιυτο  же  нетнннъе:  •  Нже  юсокь  шклмулемъ  не 
срдмл1дется,  сън  нже  пре  множствомъ  савлнуенТе.  вн- 
ιι,ή  ке^т.г.ди  сътворн.  елмоколнп  своего  спсеш'д  къ'^ъ- 
гн.ьшаса.  рдемдтр|д<л  же  н  «о мо,  еже  въ  многъ  клго• 
рд^оумны  κοΛΑΐμΜ   кпд*  бывасмо.   свое  во    стрдховдш'е 

Н    НСМОфЬ    СЪКБДАЦ1С    Η    НС    ХОТАЦ1Д    КрДУА.      СВА^АТН    ТЪ 

н  едмоволною  нлжею  крдусклтм  оумолншА .  ^дне  же 
дхъ  оуво  оусръденъ,  β,υ.ι|ιλα  рддн  нддеждА.  плъть  же 
нем(И|1нд,  превдрш'ш  рддн  πρεπρΊΆτΊΉ.  д^ъ  же  кндг,къ5 
покорнтнсА   врд'ГА  оумолм:    Не  въеимъ  ндстдвннкъ,   тт,- 

СНЫН    Η    ПрНСКрЪБНЫН    Н.пТЬ     ПрН.\0.1А1|1|'НМЪ     ГЛАТН    длъ- 

женъ  е.  ниже  пдкы  ком^жо  нго  клго  н  времл  лег- 
ко.  рдсмдтрАтн  же  ндуе,   н  гкокни  оустрддтн  лъубы.  нже 

БО    ώ    ЛЮТЫ    Η    (йТАГУеНЫ    Грг\ОВЪ    Η    ОУДОВЬ    КЪ  ώΥΛΛΗΪΙΟ 

нма1|1нмъ,   вторлд.   л  нже  пдкы  к  высоком^  н   мн*те- 

ЛНОМД     М^рОВЛШЮ     0уКЛДНАЮ1|ШМСА  ,     пръвлд     ΚΛΙΟΥΗΜΛ 

лнувл.  нъц|'н  п^шествовдтн  ддлшн  χοτΑψε.  н  въиро- 
снша  кпд АцГш,   ирдв  тън  н  глддокъ  н  БС^въденъ  ώ  нн 

БЫТН    СЛЫШАША.     Η    0\'КО    СЛЫШАН'ГСМЪ    рДСЛДБНВШАСА    КЬ 

П&Ш6СТВ1Ю,  поерс  того  въдл  ιιρΊΆιιίΑ.  нлн  въ^врдтн - 
тлел,  не  прнготовленн  къ  скръвемъ  (овр-ьтшссА.  ιακο 
же  н  съпротнвное  рл^мекднмн.  ндижс  желдше  вжтве- 
ное  прнкосн^сА.  тдмо  стрл  гломъ  невъ^може,  н  нде- 
же  стрл'  геенскы  пенса,  тдмо  колъ^нсмъ  всьмъ  пр'ш- 
млше.  д  ндеже  цлтб'|д  нддежл  ни^нлкдетсА,  тдмо  въ• 
с«  долнн  прсшБнд^ше.  достонть  довромк    воемъ    во- 
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φόβος  ρημάτων  ουκ  'ίσχυσε,    και  όπου  φόβος  γεέννης,   έπέ-  днтелю,     коегождо  ώ    воннг.тсу.кмнм    уннъ   н     столт'е 

φανεν,    έκεΐ  πόνων    πάντων    κατάδεξις .    Οπου  δε  βασιλείας  кхвъ   вътн.    едл   во   ел  въ    множьсгвъ    ιιτ.ΐ|ϊιι .    съ   ннмъ 

έλπίς  γνωρίζεται,    εκεί  όλων  των    τάτω    καταφρονείς,    δεί  ω  воннъ  прьвоворцн   н   еднноворцн,    л  длъжнн   сжц1е  въ 

τον  καλόν  στρατηγόν  τήν  εκάστου    των    αρχομένων    στάσιν  ве^млъвн   оустрлдтнед.  не  можеть  едннь  кръму'ш  ве^  ко- 

καί  τάςιν  σαφώς  επίστασΟαι.  'ίσως  γαρ   έισιν  έν  τω  πλήθει  рлвннуьскдго   съп(оспъше>ш   корлвь  емстн.    ниже    врлуь 

τινές  συν   αύτώ  υπέρ  των   συστρατιωτών  πρόμαχοι,   και  μο-  воллфлго   нсцълнтн,    не   прьвъе  ώ   него   оумолешемь  н 

νομάχοι.    όφειλοντες  έν  ησυχία  καΟίστασθαι.  ου  δύναται  μό-  строил   га  кле  шеи    повел-ьпъ    вывъ   въ    севърн-Е.    оусты- 

νο;  κυβερνήτης  χωρίς  της  των  ναυτών  συνεργίας,  τήν  ναύν  дт.кшенел    врлуевъ  ,    съгннтУл    сътворншл.     мнеогн     же 

διασώσασθαι.    ουδέ  "ιατρός  τον  χάμνοντα  ϊάσασθαι.  μη  πρό-  множнцею    н  оумрош.л.   плсомйшъ  окцамъ,  звн^дшемъ 

τερον  παρ  αυτού  δια  δυσωπήσεως.  και  της  του  τραύματος  словл  млстирк    ирюимл   дл    не   престлнеть.    н   плуе   же 

φανερώσεως.   προτραπή  όλοπίστως.   οί   αίδεσθεντες  Ιατρούς,  хотлцтмъ    гшъ    въ    сънъ    прнходггн.    ннуьсоже   вон- 

σηπεδόνας  πεποιήκασι.    πολλοί  δέ  πολλάκις  και  τε6νήκασι.  тел   влъкъ,   ιλκο  же  ξΒΪΐζΛΗΪΛ   плстырсклго  гогллшешл:  • 

νεμωμένων  των  προβάτων,   τη  σύριγγι  τού  λόγου   Ό  ποιμήν  II ιι   всегда  смъргатнсА  ве^словеснъ,    ниже  всегдл    ве^ж- 

κεχρημένος  μη  παύσηται.    д.  286    об .  και   μάλιστα  μελ-  мнъ  севе   въ^вышатн    нлстоан    длъженъ    е.    ^рл    илвлл 

λόντων  τούτων   εις   ύπνον  έρχεσθαι.    ουδέν  γαρ  δέδοικε  λύ•  въ  (овон   шествлюфл. 

κος.   ως     σύριγγος    ποιμαντικής    άπήχημα.    ουδέ    πάντοτε    ταπεινούν   άλόγως  .     ουδέ    πάντοτε    άνυψούν   αυτόν   άφρόνως 
εαυτόν   ό  τζροζιτώς   οφείλει,  ορών  παϋλσν   έν  άμφοτέροις   όδέυοντα. 


Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

Ιωσήφ  οίστρος  ευτελής  ρακένδυτης  τήν  ΐεράν  κλίμακα  τάυτην  εκ  πόθου,  έγραψα  χερσίν  ου  μένουν  ταΓς  ίόίαις:. 
αλλ'  ώσπερ  ήυπόρησα  των  μισθωμάτων:  .  ταύτην  άνατρέχοντες  ου/.οΐ)Ί  πρε"ς  ταις  πρακτικαΐς  μάλιστα  νυν  έργασίαις 
προς  τάς  μονάς  βαίνοιτε  τάς  ούν~ιους:  •  τήν  γην  αφέντες  και  τα  της  γης  τοις  κάτω:  •  έμου  όέ  του  τάλανος  έν 
μονοτρόποις  ,  διηνεκώς  μέμνησθε  προς  τον  δεσπότην  .  όπως  διαβάς  τήν  θάλασσαν  τού  βίου ,  προς  λιμένας  φθάσάι 
τους  ούν~ιους: 

•{*  Ή  παρούσα  δέλτος  έγράφη,  έν  ετει  ^8ψΥΓ.  ίνδικτιώνος  ιγ.  έπί  της  βασιλείας  του  ευσεβέστατου  βασιλέως  η- 
μών κυρ,  άνδρονίκου  χομ^Ίοΰ  αγγέλου  δουκά  του  παλαιολόγου,  πατριαρχέυοντος  του  άγιωτάτου  δεσπότου  ημών  του 
φιλοσοφωτάτου  κυρ.  Γρηγορίου.  δν  ή  κύπρος  ήνεγκεν  ή  περιφανής  τε  και  περιβόητος,  και  ήγουμενευόντος  έν  τη  σε- 
πτή μονή  τού  άρχιστρατίγου  των  άνω  δυνάμεων  μηχαήλ.  τού  πανοσιωτάτου  πρ~ς  μου  τού  ιερομόναχου  κυρ  .  Ιγνα- 
τίου, όσοι  γούν  άναγινώσκετε  ταύτην  τήν  βίβλον  εύχεσθε  μοι  δια  τον  κν"  ,  όπως  εύροι  μι  ταις  εΰχαΐς  υμών  ,  τών 
πολλών   μ8  αμαρτημάτων   τήν  άπολύτρωσιν. 

"Ευχεσθε  καμοί  τώ  γράφει  θεοδοσίω  μοναχώ  ταπεινώ  και  άμαρτωλώ.  και  συγγνώμην  όιδοτε  τοις  σφάλμασι  μου:. 
Δόξα  σοι  ο  θς~  Δόξα   σοι  αμήν. 

φ.    15  об.   Λόγος  ασκητικός  τού   άββά   ίωάννου  τού   ηγουμένου   τών   έν  τώ   σινά  ορει  μοναχών,   λόγος   Λ. 

Τού  άγαΒοΰ  και  ύπεραγάθου.  και  πανάγαθου  ημών  θΰ  καί  βασιλέως  .  καλόν  γαρ  εκ  θΰ  προς  τους  θύ  θερά- 
ποντας  άρξασθαι.  πάντα  τα  υπ  αυτού  κτισθέντα  λογικά,  άυτεξουσιότητος  άςιώματι.  τιμήσαντος  ου  μεν  έισίν  φίλοι. 
οί  δε  γνήσιοι   δούλοι,    οί  δε  χρεΓει. 

Заставки.  МоНОГрама:   Ιωαήφ  τού  πουλιτζή.      •  :  •    Περί   μνήμης   θανάτου      ;  • 
Παντός  λόγου  προγεΤται  έννοια,    μνήμη  δε  θανάτου   και  πταισμάτων. 

Заглавныя  буквы.  Скорописная  азбука.  Слова  съ  знаками  препинашя:  έπάυσατο; .    πόθον,  μοναχός. 

Сокращешя   И  СЛОВа   СЪ  ТИТЛаМи:    χαρίσματος,    θάνατον,    φύσιν   και   πάτερ,    гЗ-εού.    ШкОТОрьШ   буквы   ВЪ  СВЯЗИ 
СЪ  другими:   α)  άγγέλοις.    ε)  έςέλθε  έν  εις  ευγνώμων,    ν)  νουν  γράφων,   σ)  καθέστηκεν  αβύσσου,  τ)  πλείστα  πράττει. 

цифра  ς  съ  титлами.  Сокращенная  монограма.  φεβουάριος. 
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У.  Сборникъ  разныхъ  св.  отцевъ  церкви  нравственнаго  содержашя 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  Библ10тект>  подъ  №  405-мъ. 

Длина  пергамина 4  %  в. 

Ширина 8  '/4  в. 

Къ  корешку У,  в. 

Къ  правой  сторон/Ь 7/8  в. 

Къ  верху '/,  в. 

Къ  низу '/,  в. 

Пергаменъ  тонокъ  и  выд-вланъ  очень  хорошо. 

Писано  мелкою  скорописью  по  нартэзамъ  въ  одинъ  столбецъ  на  328-ми  листахъ.  Вверху  3-го 
листа  подписано:  τών  φτ^οών.  а  вннзу:  Арсенш,  Υ5.  На  3-й  страница  простая  застави ца,  заглав1я  и  за- 
глав1я  буквы  до  106.  листа  обор,  писаны  светло-коричневою  краскою,  съ  107  по  172-й  об.  пунцовою 
краскою,  съ  173  до  конца  тою-же  светло-коричневою  краскою.  Колеръ  чернилъ  темный.  Число  стро- 
къ  на  страница  33.  Помета  тетрадей  внизу  на  краю  правой  стороны. 

На  первыхъ  двухъ  листахъ  въХШ — XIV  в.  написано  поучеше  не  имътощее  ни  начала  ни  конца. 

Л.   3 — 7.   об.   Τοΰ   εν   άγίοις  πρ"ς  ημών  άββά   ίσαάκ,   τοΰ  αύροο   άναχωρητοΰ  περί  τής   αδιάλειπτου  νηστείας 

Начало:  Έν  πολλώ  καιρώ  πειραζόμενος  εν   τοις  δεξιοΐς   και  αριστεροί;, 

Л.  7  Об.  9.  Τοΰ  αύτοΰ.  πόθεν  γίνεται  το  μί-роч  της  γνώσεως,  και  το  μέτρον  της  πίστεως.  Начало*.  Έστι  γνώ- 
σις,   προηγουμένη  της  πίστεως. 

Л.  9  — 16.  Περί  διαφοράς  της  έν  ησυχία  διακρίσεως....  Начало.  Δόςα  τω  έκχέαντι  πλουσίως  τάς  έαυτοΰ  Δω- 
ρεάς,  τοις   άν~οις. 

Л.  16 — 19  об.  Περί  φυλακής  και  τηρήσεως....  Начало:  Ό  κωλύων  τό  στόμα  αύτοΰ  εκ  της  λαλίας,  φυλάσ- 
σει την  καρδίαν   αύτοΰ  εκ  των  παθών . 

Л.  19  об. — 23  об.  Διήγησις  αγίων  ανδρών,  και  λόγοι  πανόσιοι  ους  παρ  αυτών  άκήκοεν  ό  άββάς  ίσαάκ  και 
περί   της  θαυμαστής   αυτών   Διαγωγής.    Начало:  Έν   μια  τών  ημερών,    άπήλθεν  έις  κελλίον  τινός  αδελφού  αγίου. 

Л.  23  6. — 42  6.Τά;ις  τρίτη  τής  γνώσεους.  Οπερ  έστι  τάξις  τής  τελεώτητος.  Нач. Πώς  ουν  λεπτύνεται  και  κτάται  το  πν~ι•/.ον  . 

Л.  43. — 73  об.  Του  έν  άγίοις  πρς  ημών  μαξίμου  πρόλογος.,  περί  αγάπης.  .  προς  έλπίδιον.  400•  Начало:  Ιδού 
τον  περί  αγάπης   λόγον  πέπομφα  τή  σή  οσϊότητι 

Л.   73  об. — 97.   Περί  -θεολογίας  και   τής  ένσάρ/ου   οικονομίας   τοΰ  υιού  τοΰ  Θϋ.  300.  Начало:   Εϊς  θς    άνορχος. 

Л.  97 — 99.  Έρώτησις  τοΰ  αγίου  θαλασσίου  προς  τον  έν  άγίοις  μάςιμον  τον  όμολογητην.  Начало:  Απόκρισις  οί 
τον  τέλειον  τής  προς  θν~   αγάπης. 

Л.  99 — 123.  Τοΰ  οσίου  πρ~ς  ημών  μαξίμου  τοΰ  όμολογητοΰ.  πηγήν  άσυσαν  ηθικών  δρο σόλο' γων.  εντεύθεν  έφευ 
ροις  ει  μετελθης   γνησίως.    Начало:  Έξέστι  παντί  χριστιανώ  τώ  ορθώς  πιστέυοντι  εις  τον  θν". 

Л.  123 — 183.  Τοΰ  ταπεινού  νικήτα  α  και  πρεσβυτέρου  τής  εύαγεστάτης  μονής  τών  σου  Δίου.  τοΰ  στηφάτου 
300.   Начало:   Τεσσάρας   ο'ίομαι  τάς   αιτίας  είναι  έν  τριάδι  τελεία  τών   αρετών. 

Л.  183 — 184  об.  Τοΰ  όσιου  πρ~ς  ημών  άββά  θαλασσίου,  περί  αγάπη;  και  εγκράτειας  και  τής  κατά  νΰν  πολι- 
τείας.   Начало:  Άγάπην   άληθινήν  εκείνος  κέκτηται. 

Л.    184  об. — 194.  Τοΰ  οσίου  πρς  ημών  νείλου.   περί  προσευχής.   Начало:  Έιτις  βούλοιτο  εύώδε;  θυμίαμα. 

Л.    194.   Τοΰ  αύτοΰ  έπιστολαί  προς  μονάζοντας.   Начало:   Καν  μηδείς  σε  διώκητύραννος  ελλην. 

Л.  195  об•  И  196.  —  218.  'Ησυχίου  πρεσβυτέρου  προς  θεόδουλον.  λόγοι  ψυχωφελείς  περί  νήψεω;  και  αρε- 
τής κεφαλαιώδεις....    Начало:   Νήψις  εστί,   μί^ο^ος  πν~ική 

Л.  218.  Τοΰ  αγίου  νείλου..  περί  άκτημοσύνης.  περί  τών  τριών  τρόπων  τής  ευχής.  НачаЛО•*  Έστι  μεν  προη- 
γουμένη τών  τελείων  προσευχή. 

Л.  218  об. — 231.  Κεφάλαια  φιλοθ-εου  μοναχού,  ηγουμένου  μονής  τής  ύπεραγίας  θκ  ου  τής  βάτου.  Начало:  Έστι 
νοητός  πόλεμος  έν  ήμΐν  αύτοίς... 

Л.  231 — 313  об.  Τοΰ  έν  άγίοις  πρ~ς  ημών  άναστασίου  τοΰ  σΐναϊτου   έις  τον   δαίμονα  τής  βλασφημίας   въ  ΒΟ- 

просахъ  и  отвЪтахъ  и  съ  выписками  разныхъ  отцевъ  церкви,  какъ  въ  его  пудеводителъ1.  Нач.  "Οταν 

άρςηται   έν  ήμΐν   ό   δαίμων  τής  βλασφημίας  έν  τώ  κρυπτώ  φθέγγεσθαι. 

Л.  314 — 328.   Διόπτρα.   недОКОНЧвНО.   Начало:  ΜηδεΓς  έζαπατάτω  σε  μηδείς  παραμϋθήτω. 
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Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


Л.  363.    ΆΝΤΙΟΧΟΓ    ΜΟΝΑΧΟΥ"    ΠΡΟΣ'ΕΤ- 
ΣΤΑ'ΘΙΟΝ  ПЕР  Г    ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. 

То     σχολαζειν  τη    άοιαλείπτω  προσευχή  ,    άναγκαΐον   και 
έποφελές    ή|Λ.ϊν    υπάρχει  .     αίτήσωυ,εν   ουν   τον  πρ"α  του  κϋ 
ημών   Ιϋ  χΰ   δούναι    ήμΐν    σύνεσιν  πν~ικήν   ώστε  νήφειν  και 
έγρηγορέναι  του  αίτείν  παρ   αυτού  το  θέλημα  αύτοϋ  γενέσ- 
θαι εν  ήμΐν  .    τοϋτο    γαρ  αύτος  ό    θ•  ς*    και   σήρ  ημών  το 
πν~ικον  φως,   το  δν  ,   το  αληθινόν .    ο   φωτίζει    πάντα  άν"ον 
έρχόμενον  εις  τον  κόσμον  .     ένετείλατο  ήμιν   αίτείν  .    δταν 
ούν   επικαλούμενα  την  άγίαν  και   Όμοούσϊον  τριάδα  πανάγ- 
νοις  μεν   εύχαΐς.    άνεπι&ολώτω   δε  νώ.    και   τη  προς     θείαν 
ενωσιν   έπϊτηδειότητϊ,    τότε  και  ήμεΓς   αυτοί     πάρεσμεν  και 
άντιλαμβάνομεν   τά  πανάρετα   δώρα.    τα  περί   αυτήν  'ϊο^μέ- 
να.   ή  προσευχή 'υψηλότερα  τύγχόνει    πασών  των   αρετών, 
καθαρά  ούσα  και  θώ  εγγίζουσα.   τζροσεογΐΐ)  γαρ  έστϊ,  πρα- 
ότητος    και    άοργησίας    βλά?τημα  .    τζροσευ'/У]   έστι  ,    χαρ5ς 
και  ευχαριστίας  πρόβλημα,    άλέξημα   δέ  λΰπης  και  άθ-ϋμίας. 
χρή  ούν  στηααι  τον     νουν  κατά  τον  καιρόν  της    προσευχής 
κωφο'ν  και    άλαλον    και   δύναται  τις    προσεύξασθαι  .    ή   γαρ 
■προσε^ί]  ,    ομιλία    εστί  νου    προς  θν~  .    ποίας    ούν   δείται 
ό  νους  καταστάσεως,  ΐνα  δυνηθή  όμιλείν  τω  δεσπότη 
μηοενός    εμποδίζοντας    των    ξένων    λογισμών  .   ή  μετά  πέν- 
θους,   και  έν  πν~ι    προσευχής .     τροψΎ\  του  άν~ου    υπάρχει  . 
ώσπερ    ό    άρτος    του    σώματος,     μακάριος    ουν    έστιν  ό 
νους  δς  κατά  τον    καιρόν  της    προσευχής    άπερισπάστως 
τω  θω  προσομιλει,   ό  τοιούτος  ώς    νεοσσός    αετού  έις  ύψος 
αίρεται,   και  δλος  ήλλοιωμένος  τή  του  θύ  αλλοιώνει  φωτο- 
ειδής  γίνεται,   και  л.    263  об.   Οταν   εις   ευχή  ν  στώμεν.  μή 
εύξώμεθα  το  ημών   θέλημα  γενέσθαι   καθώς  προείρηται.  άλλα 
το  τοΰ  θϋ  καθώς  και    έοιδάχθημεν.    γενηθήτω  το  θέλημα 
σου  έν  ημΓν  και  Ιν  παντί,  ΐνα  ούτως  αυτόν  αίτούμεν.  όπως 
το   αυτού  γένηται  θέλημα,    θέλει  γαρ  το   αγαθόν  και  συμ- 
φέρον τή  ψυχή.   ημείς   δε.    ού  πάντως   τοΰτο  ζητούμεν  και 
τοΰτο   ταλανίζοντες   εαυτούς  .    και   μετά    πολλού    πένθους  . 
οτι  πώς   άκάθαρτον    οντες.    τολμώμεν  κο    σαβαώθ   παρεα- 
τάναι .   ^ο    βουλόμενος    ουν     καθαρώς    προσεύξασθαι .     πρό- 
τερον    υπέρ    συνεργίας    δακρύων    προσεύςεται  .    ΐνα    διά 
τού    πένθους    εξημέρωση  την    αγριότητα    τής    ψυχής  .    και 
τύγχάνη    τής    ακραιφνούς    προσευχής  .    και   γάρ  ή   ευ.\).ονοζ 
και  συνεχής   προσευχή,   διά  τής  τζρος  θν~  ομιλίας  έκ  τών 
εγκόσμιων    φρονημάτων    αρπάζει    τον    νουν    θ  ώ    δε    αυτόν 
παρίστησι  .    και    διά    τής  έιςθν"    έγγύτη'τος.     ευλά- 
βειας    τε  αυτόν    και  η     πιότητος    έμπιπλά  .     χωρίς 
δε    ταπεινοφροσύνης  ,    ουκ    ϊ  σ  τ  ϊ  ν    ί^τζρο^8ίχ.τοΊ      γενέσθαι 
προσευχήν  επέβλεψε  γάρ  φηαίν  έπί   την   προσευχήν   τών  τα- 
πεινών,   και   ουκ   έξουδένωσε  τήν   δέησιν   αυτών,  τοιγαρούν  ό 
θέλων  τήν  εαυτού  καθαρίσαι  καρδίαν,    τήν   μνήμην   τού  κϋ 


Декабрь  Макар.  Четьи-минеи  XVI  в.  (л.  592.) 
ω  μολητβ-б.    глава  рз. 
€же    прнлеждтн     непрестАнн-к     МЛТКЪ.    ПОТрбБНО   Η 

ПОЛЪ^НО     НЛМЪ     еСТЬ  .     ПрОСНМЪ      ОуБО     θγ    ПЛ    Η    (ΐί|Λ     гь 

ншего  |су  хд  ддтм  ндмъ  рл/,нмъ  дхкнъ  глко  τρτ./,κοκνπι 
н  кдг.ти  просни  оу  него  волн  его  бытн  к  нлеъ  сего 
БО  НДМЪ  БЪ  Η  СПСЪ  НЛШЬ  <.)ΥΙ>  свътъ  см'  нстнннын, 
н л; с  проскт.фдс  всакдго  улкд  бъ  весь  мнръ  прихода. 
||1д.  повели  ндмъ  проентн  егд  оуво  прн^ывлемъ  стоую 
ϊ  еднноенцлшо  трцоу  прутлмн  молбдмн.  ве^смоутном- 
же  оумомъ  .  н  къ  бжУсмн  прнсъвккплеш'ю  клюуеше 
тогда  н  мы  едмн  пршдемъ.  н  въспрУемлемъ  вседътел- 
ΗΚΙΛ  ддры  со  ней  оутверженныл.  млтвд  вышьшн  есть 
вс!"  довродътелш.  унстд  сацдн  н  вгъ  прнвлнждюфНСА 
млтвд  во  есть  кротость  н  ве^гн-ъкУл  ιι  ρ  о  >;  л  ι;  л  ι,,  млтвд 
есть  рддостн  н  влгоддрешл  прълогъ.  цълел'Ге  же  пеуд- 
лн   н  грь'фснпо.   тръви  оуво  есть  постдвнтн    оумъ  въ 

БрЪМА    МЛТВР.НОС    глнхл    Η    НТ.МД    Η    МОЖСТЬ     МОЛБЫ    ίΟιίΤ,- 

ιμ  лтн .  млтвл  бо  бсст.дл  есть  н  оумъ  къ  коу.  тдковдго 
»бо  тривнеть  оумъ  оустроет'л.  дд  въ^можеть  весъдо- 
вдтн  къ  коу.  нн  едином»  же  ^дпнндюфе  стрднныхъ 
помыслъ .  съ  пллуемъ  н  дхбмъ  екцш  молбл  .  пшрл 
оум«  есть  глкожс  хлъвъ  гбл».  влженъ  оуБо  есть  оумъ 
н  же  въ  времА  млтвеное  г, с/,  смлтешд  къ  коу  бссъдк- 
етъ.  тдковын  оуво  ιλκο  η  птнфь  мрелъ  нд  высот»  к/,с- 
млетсА.  н  весь  н^м^ненъ  вж'Гсю  н^м-ьною  н  ск-птови- 
денъ  Бывде  н  егдл  нд  млтвъ  стонмъ.  не  молнмса  нд- 
шен  волн  бытн  гдкожс  η  оууенн  семы,  дд  видеть  во- 
ла  ΤΒΟλω  мн«  н  ω  всен  впри  нъ  тдко  проснмъ  оу  него 
шко  тогдл  ваде  вола.  (л.  592об.)хо1иетъ  во  вл'гом»  н  мп- 
ле/,ном}{  дкшн.  мы  же  нсксако  естьнроснмъ.  н  сеже  оукл- 
рлюфесА  н  со  многом плдуемъ.  глко  тдко  неунстн  «:;;ι|ιγ. 
емт.смъ  гоу  сдвдеофоу  престолтн .  хота  оуво  УНСТЪ  номолн- 

ТНСА.  Η  нрЪВГ.Г.  ζΛ  ΙΜΗ.ΙΙΙΙΙΙ1  тс  сле^ъ  ДД  ПОМОЛНТСА.  дд  плд- 

уеоукротнть  свирснкю  дш»  н  оулаунть  унстое  моленье. 

ПрНЛЪЖНДА    БО    Η    ΥΜΓ.ΪΛΑ    МЛТВД    ВССГ.ДОВДнУг.МЖС    КЪ  БОу. 

ώ  мнрьскыхъ  оуво  мысл'ш  въехыцпетъ  оумъ.  вгоу  же 
ю  престлклАСТЬ.  прнвлнженТемъ  еже  къ  воу.  говмп'л 
же  н  тнхостн  ндподнасть.    ве^  см*реном»др|'д    же    н4ч 

ΒΛΓΟΙφΪΛΤΗΙ;    БЫТН    МЛТВГ..     Нр11'/Г»1;    ВО    НД  СМНрСНЫ    МЛТБЦ 

н  не  оуннуьжн  моленУд  нхъ.  тт.м;кг.  оуво  хотан  свое 
ерце  ωνιΐί.τιιτιι  пдматно  гнею  вынн»  дд  рл^жнглеть. 
се  του'1'ю  пооууенУе  ненръстднно  дило  нмиа.   не  ωΒΟ. 

ГДД    МОЛНТНСА    «.» КО I Д  л  1111.    ХОТАфНМЪ    свою    гннлость   ώ 

ложнтн.  нъ  прно  млтвъ  прнлеждтн  въсовлюденУе  оумд. 
.ирг.   н   нт.гдъ   къ  млтвенын    хрдмъ  съвнрдемсА.    кккоже 

БО    Η    ХОТА     ОуУНСТНТН    ^ЛДТО  .      Д1|1С     II    ВМДЛ*     ОСЛДБНТЬ 
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5ιά  παντός  δια πυρούτωαύτδ ν.  τοΰτο  μ,όνον  μβλέτην  καί  ϊργον  огню  к  горннлъ.   то  жестота  пдкы    ыунстипт.н   вешн 

άπαυστον  ε/ων   ού  γαρ  τζοτέ  ρ.έν   εύχεσΟαι  δει.   ποτέ  δε   μη.  сътворнть.    тлко   н   се   (ово  ли  ικιιιι,ιι  ли    вл  глво  же  ни. 

τους  την  εαυτών  σαπρίαν  αποβάλει"  ν  θέλοντας,  άλλ'  άεί  τη  н   еже  л'шнтса   стажлвъ   млтва   се  пдкы   рл/гикл αγ.τι,   ю 

τζροσευγ•?\    αχολάζειν  εν    τή  τηρήσει  τού  νου.   καν  εξω  που  слдвостУю.  ϊ  дко   не  осажсма  творн   желъ^л  оэгныше  съ- 

τών  ευκτήριων   δωμάτων  αύλιζόμεθα.    όν  τρόπον  γαρ  ό  Οέ-  въкаплеш'е.    тлко   н   унстыд  млтвы   кръпудн   ирнготовд- 

λω>  καθαρίσαι  -/ρυι'ιον,   εάν    προβραχύ    το  πύρ   εάση  σ/ο-  ють   оумъ  нд    врджТю   врднь.   ϊ  дко  желъ^о    рджнгдемо 

λάσαι  του  χωνευτηρίου,   σκληράν  πάλιν  τή  καθαιρομένη "ύλη  прсшврА^аетсА   нд   они  ι. ими    блёскъ.   тдко  ϊ  оумъ  про- 

έμποιεΐ,    ούτω   και   ό  ποτέ  μεν   μεμνημένος   του  θύ   ποτέ  δε  скъфдетсл  ώ   ζΛρΛ   влгод-ьтнд  огнл     егоже   прнде  спсъ 

μή.   και  ο~ερ   δοκέ?    κτάσί)αι    δια  τής  ευχής,   τούτ:  άπόλ-  въ^пшрь   нд  ^емлю    н   сего   рлдн   хотлн   ныспдстн  гь. 

λύ'σι  δια  τής  χαυνόντητος.    και  δν  τρόπον  άψηλάφητον ποιεί  удс.то  ндмь  ω  немь  вес-ьдаеть  и  (йврл^ъ    ндмъ    вывдя 

τον  ο'ιζτ,ρον   του  πύρος  συνάφεια  ούτως,    αί  πύκναί  προσευ-  ошюцшшне   въ   μλτβιι   вжш.    иокд/л   ндмъ    πρειίζΑψιΐϋ 

χα;,    έρρο^μενέσιερον    л.   264.   παραστευάζουσι  τον  νουν  εις  пол^а   н   много   к  вгоу  влнжеш'е    нрнлижною    млтвою. 

το  >  κατά  του  εχθρού    πόλεμον .   και    ώσπερ  ό   σίδηρος  πύ-  тревъ  оуво  есть  проснтн    нръвъе    нрУлтн    ддръ    млтвы 

ρούμενος    μεταμορφούται  -κροζ  τήν  τού  πυρές  χροαν,    ούτω  молАЦ1емасд.    υτο   во   помолнмса   (дкоже   подовдеть    не 

καϊ   ό  νους    φωτίζεται    εκ    τής    αίγλης  τού  πυρός  της  χά-  въмь.    нъ  слмъ  дхъ  реуе  проповъдлеть   ω   ндсъ.  н  πρϊ- 

ριτος.   δ  ή/.θεν  ό  σήρ  ημών    βάλει  ν  έπι  της  γης.   και  δια  нмше  сътворнмъ  повелъное  ндмъ  ^дконоддвце  вмь.  ре 

τοϋτο   ο   8-έλών  ημάς  σωίίτναι  κς~.    συνεχώς  ήμΐν    περί   αύ-  во   моусн.    Αψε    швъцмешн    соб-ёты   гоу   воу    своемадл 

τής  διαλέγεται  καϊ   ύπογραμμός  ημιν  γενόμενος,   διενύκτέρε-  не^дмедлншн    въ^длтн    н.    ιλκο    въ^кипл    в^Ыфеть  его 

υεν  εν   τή  προσευχή  τού   Ού.    δεικνύων  ήμΐν    άρίστην   ώφέ-  ώ  теве   гь  въ  твои    н   ваде   тн     гръхъ.     нсходшпд    оу- 

λειαν.   και   πολλήν  -κρος  θ•ν~  εγγύτητα  δια  τής  επιπόνου  προ-  стндми    свонмд     съхрлнн.    и    пдкы.    улкъ  н  (ов-ындетсл 

σευχής.   χρη   ούν    πρώτον    αίτεΐσθ-αι  λαβείν  χάρισμα  ευχής  гоу  η   оуреуеть  оурокъ.   дд  не  осквернить  гллсл    сво- 

καθώς   είρηται  παρά  τού   δίδοντος   εύχήν  τω  εύχομένω.    το  его.    все   оуво   елнко   Н7,ыдеть    н^ъ  оустъ  твон  сътвори 

γαρ  τι  προσευξόμεΟα  καθό   δει  ού/.   οϊδαμεν.    αλλ'   αυτό   το  1ДВ0же   н    ефтлн      глл   во    ДЦ1срн    своей,     н^ъ  швръ^ъ 

πν~α  φηοίν  ύ-ερτύγ/άνει  υπέρ  ημών  .  καϊ  λαμβάνοντες,  оустл  своа  ω  тсб-ё  η  не  мога  въ^врлтнтн.  и  съвръшн 
πληράσωμεν  τα  προσταχθ-έντα  ήμιν  παρά  τού  νομοδότου. 
φησι  γαρ  ό  μωύσής.  εάν  εύςη  ευ/ήν  κω  τω  Οω  σου  .  ού 
νρονιεΐς  άποδούναι  αυτή.  ότι  έκζητών  εκζητήσει  αυτού  πα- 
ρά σού  κς~  ό  θ•ς~  σκ,  καϊ  εστί  σοι  αμαρτία,  τά  έκπορευό- 
μενα  διά  τών  χ  ειλεών   σου    φυλάξεις  .    και    αύθις   άν~ος   с  ς 

έάν  εύξηται  κω  καϊ  όρίσηται  όρισμόν  ουκ  έ'δηλώσει  το  ρ•/ιμα  нспрдвлАЮфн  пр|дтъ1  гмь.  и  млтвы  прлведны  послашдеть 

αυτού,    πάντα   ουν   Οσα   αν   έξέλθοι  εκ  τού  στόματος   αυτού  *гь.  н  двъ  ов^фДНтесА  н  въ^ддднте  гоувоу  ндшема.  и  пдкы 

ποίηση    κα9ώ;  καϊ   εφθαε .   λέγει  γάρ    ττ\  θύγατρι    αυτού,  пожрн  воу  жрътва  хвдла  н  въ^дан  вышнем»  объты  твоа.  η 

εγώ  ήνοιξα  το  στόμα  μου  περϊ  σού  καϊ   ού   δύναμαι  άποσ-  д^ъ  въ7длмъ  об-ёты  своа  гоу  пре  всёмн  люмн  его.  реуе  же 

τρέψαι.   και   έτέλεσε  την  θ^υσίαν   αυτού  τω  κω.    καϊ  έτερος,  и  пдвслъ.    тц|дшемъ  не  лъностнвн  дхмъ  горлфе.  гоу  рд- 

μή  έμποοϊί)ής    άποδούναι    εύχήν   εν   /αιρο  .    καϊ   μή   μείνης  Ботлюше.    въ   млтвдхъ   иретръш&вдюфе.    н   пдкы      всею 

έως    τού    θανάτου    δικαιωθ^ήναι    πριν    εύξασθαι  .    έτοί  млтвою   и   моленУемъ  молашсса   въ   вса  л.   593.    вр-ь- 

μαζε    σεαυτο>    καϊ  μή    γϊ'νου    ως  ο/ίοζ    πειράζω  ν    τον  менл  дхмъ.    н    все   исто,    вдлше    въ    всемъ    трънг.мУн 

κν~  .     μ  ή-ϊίητΐ    θ-ϋμοϋ    εν    ημέρα     τελευτής    καϊ   άγωνίζου  Η   μλτβ•ε   η    плкы.   χοψ«   оуко   дд   млтва  творАТЬ    мажи 

ίις  προσευ/ήν.  οτι  αί  εύχαί  κατευθυνόντων  δε-  нд  всъхъ.  М1;ст*хъ  въ^дъюфе  прпвныд  ракы.  Β€ζ  ГНв- 
κταί  παρά  /.ϋ  .  καϊ  εύνάς  δικαίων  έπακουει  κς~ . 
καϊ  ό  δάδ .  εύξασθε  και  άπόδοτε  κω  τω  Θω  ημών. 
και  πάλιν,  θ-ύσον  τω  Οω  θ-ύσίαν  αΐνεσεως  καϊ  από- 
δως  τώ  ύψίστω  τάς  εύ/ας  σου.  καγώ  τάς  ευχας  μου  απο- 
δώσω εναντίον  παντός  л.  204  об.  τού  λαού  αυτού,  φησί 
δέ  καϊ   ό   παύλος.    τή   σπουδή   μή   οκνηροί,    τω  πν~ι  ζέοντες. 

τω  κώ  δουλέυοντες  .  τή  ~ροζζυ•γΎ\  προς  καρτερούντες .  καϊ  желн  ο»ι;-μ|ιλτη  η  не  въ^ддтн.  не  ндвнда  же  непрдвды 
αύθις  όιά  πάσης  προσευχής  καϊ  οεήσεως  προσευχ_όμενοι.  ένπαντϊ  καιρώ  και  πν"ι.  και  έις  αυτό  τοΰτο  αγρυπνούν τες  εν 
πάση  προσζαρτερήσει  καϊ  δεήσει,  καϊ  πάλιν  βούλομαι  τους  άνδρας  προσεύχεσθαι.  εν  παν  τ  Ι  τόπω.  έπαίροντες  όσιους  χεί- 
ρας χωρίς  οργής  καϊ  διαλογισμών,  και  έν  ταΐς  πράξεσιν.  Οτι  ήσαν  προσκαρτερούντες  τή  διδαχή,  τών  αποστόλων  καϊ 
τή  κοινωνία,  καϊ  τή  κλάσει  τού  άρτου,  και  ταΓς  προσευχαΐς  πάλιν,  ημείς  δέ  τή  Ίζροαι\>'/Ύ\  καϊ  τή  διακονία  του 
λόγου  πρόσκαρτερίσωμεν.  καϊ  ή  σοφία.  και)ως  ήυξω  φησίν  ]ευχήν  τω  κω.  καϊ  μη  χ^ρονίσης  τού  άποδούναι  αύτη 
οτι  Οσα  ήυςω    αποδώσεις  .    αγαθόν  το   μή   εύξασθαι.    ή  το   εύζασθ•αι    καϊ  μή   άποδούναι.   ό   δέ  μϊσάδικος  ϊώβ  ,   άδικον 


жрътва  свою  къ  гоу.  и  дроугын  не  ^двлъвиса  въ^дд- 
дтн  млтвы  въ  времА.  и  не  жди  до  смртн  мпрдвдн- 
тнса.  пръже  ддже  не  помолншнса.  оуготовншнсА.  н 
не  вадн  ιακο  η  υλκι,  нскашдд  вд.  помани  гнт.въ  въ 
диь  сконуднУл  сн.   н   повнгннса  нд  млтва.  ^дне  млтвы 


вд.  и  помышленш  и  вдт.ншхъ.  1дко  въдха  тръпАфе  въ 
оууен'ш  лнльсци  и  въ  ωΒψειιΪΗ  и  въ  приломлснТн  хл-ё- 
вд  и  въ  млтвдхъ  и  плкн.  и  мы  же  въ  млтвъ  Η  въ 
слажвп  слова  дд  нрсвывдсмъ.  н  прмрсть.  1двоже  ωι;ί.- 
Ц1Л  реуе  млтва  гоу.  не  оукоснн  въ^ддтн  ел .  ^дне 
слнко  ωΒΐψΛ  н  въ^ддсн.   доврт.  еже  не  (двъшдтн.  не- 
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λέγων  ουδέν  ην  εν  χερ-κ  μου.   ευχή  δέ  μου   χαλαρά,   και  ковъ   н   непрлведнл   глл.    ннуего  же  Е*   къ  рака  моею. 

ο  πετρος.   σωφρονήσατε  ούν  και  νήψατε  εις  προσευχάς.  και  молнтвл  же    моа    унстд.    н    петръ.     (оунстнтесд    оуво 

άντίστηται  τω    διαβάλω,   ο  δέ  κς~.    δια  τούτω  λέγω  υμΓν,  н   нстръ^кнстг.сд   мл  млтвн  н   протнвнтесд  дУлволоу.  гь 

πάντα  Οσα  αν  προσερχόμενοι  αίτεΐσθ•αι.  πιστεύεται  ότι  λαμ-  же.   сего  рлдн    глю    влмъ    вед    елнко    Λψε    мол*1иесА 

βάνετε  και  εστε  ήμΐν.    και  εν  τω  είναι  αυτόν  έν   τόπωτινι  просите,    върннте   ιλκο   прУемлете   н  воудетъ   влмъ.  н  ск- 

προσευχόμενον  ως   έπάυσατο,   είπε  τις  των   μαθητών  αυτού,  ψ»   см»   нл   мг.стъ  етер*   молдцшсд.    ιλκο   престл.   реуе 

κε.    διοαξσν  ημάς.   προσεύχεσθαι.    και   είπεν.    όταν    προσέυ-  етеръ  ώ   оуункъ  его.    гн   плоуун    мы    молнтмсд.    η   ре. 

χεσθαι,   λέγετε,  περ  ημών   Ό  έν  τοις  ούνοις,  άγιασθ-ήτω  το  егдл   молмтесА   глг.те  оуе    нлшь    мже    есн   мл    мвсъхъ, 

όνομα  σου   κα:  τα  έξης.    κιϊ   επάγει,    αιτείτε  και    δοΟήσε-  дл  с'тптса   ημα  твое,  н  проулл.  н  потомъ  просите  и  дл- 

ται  ύμίν.    ζητείτε,   και    έυρήσετε .   κρούετε,   και  άνοιγήσε-  стьсд  βλ     нцште   ;ι    (йкрдцте.    тол1]*те    и  бвер^етсл 

ται  όμ?ν.    και   επιφέρει,    ει  ουν  ήμεις  πονηροί   υπάρχοντες,  влмъ.    к   прнреуеть.   Λψ6  оуво    вы  3ζΛΗ   снфе.    ι   оумъ- 

οϊδατε   δο'ματα  αγαθά  διδόναι  τοίς  τέκνοις  υμών.  πόσο^μάλ-  ете   длглшл   вдгл  длатн   улдо   влшн,    колмн    плуе    6>ць 

λον    ό    πηρ  ό    έ;    ο\}-7ο\ι    δώσει    πν~α    άγιον    τοις    αιχοΰσιν  съ  нвсе  длсть  д?съ  стын   просдцшмъ  его.    и   велл    ны 

αύτον.   και  βουλόμενος  ημάς  ο  πολύ'πόθυτος  κς~  δια  χρύπ-  μιιογολιοβημμ  "гь  тлниымъ  дъллшемъ    млтв»   воу    прн- 

τής  εργασίας  την    εύχήν  д.  265.    τω  Θω  προσφέρειν,  λέ-  носнтн.    глеть.   егдл    молншнса    вмндн   в   хрл   твои   н 

γει    όταν  προσευχή,    εΐσελθε  εις  τό  ταμεΐον  σου.   τζροσει>-  ^лтворн  двьрн  свод  н   помолнсд  гоу  своемоу  в  тлнмъ 

ξαι  τω  πρ~ι  σου  τω  έν  τω  κρύπτω,   /αϊ  ό  πηρ  σου   ό  βλέ-  Η   оць  твои    вида  та   в  тлннъ   и    въадлств    тевъ    г\в*. 

πων  έν  τω    χρυπτώ   αποδώσει    σοι  έν  τω    φανερω,    αύτώ  ή  томоу  млрдмв  оиоу  нлшемн   сллвд   въ  въ:  • 
δόξα  έ:ς   τού;  αιώνας  αμήν. 


Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснение    снимка. 

φ.    184.   Τού   οσίου  πατρός  ημών  νείλου  περί   προσευχής. 

"Ει  τις  βούλοιτο  ευώδες  ί)υμιάμα  σκεύασα  τον  διαφανή  λίβανον  και  την  κασσίον  και  τον  όνυχα  και  τήν  στακ- 
τήν  και  έξίσουσαν  -Θ•ήσει  κατά  τον  γάμον  .  ταύτα  διεστιν .  ή  τέτρας  των  αρετών  εάν  γαρ  πληρώταται  κα•.  ΐσαι  τυγ- 
χάνουαιν   ου  προδοθ'ήγεται  ημάς. 

φ•    270.    Εκ  της   βίβλου   της  λεγομένης  διόπτρα,    περί  τού  ν^ύ. 

Τού  νού   δε  χρεία   όετερον   παρά  πάντα  τά  μέλη  και  Οργανον   το  κάλλιστον   ό   εγκέφαλος  πέλε;. 
Και   κατοικούσ-.ν    έν  αύτώ  αί    τρεις    δυνάμεις    τούτοι    μνημονικοί    φανταστικήν    δ'.ανοητι/ον   το   φανταστικόν   μεν 
έμπροσθεν   μνημονίκόν  οπίσω. 

Έτελειώθη  ή  παρούσα  βίβλος  παρ  εμού  νικήτου  άναγνωστού  μαυρώνι  δι  εξόδου  δε  επιμελείας  και  συνδρομής.... 
μοναγοϋ...   έν   έ'τει  /8ψγ:ζ. 

Заставки,  заглавныя  буквы,  Скорописная    азбука.   Сокращения  и  слова  съ  титлати:  ύπο'ατατο:.  και 

δε.    έπιτεταμένη.    πνέυματι,    θεώ,    ουρανών. 

Слова  СЪ  знаками  препинашя:    δύνανται,    μυσταγωγοι: 

Н'ВКОТОрыя   буквы   ВЪ  СВЯЗИ    СЪ  другими:    α)   άπετάξω,   άζ-.ούται  καταμάχητον.    ε)   ί\   μετανείας.   εζις  θ-ει- 
οΆρωΊ   τέλος  ν)  άγάπην.     τουναντίον,    σ)    έστϊ   μονογενής    σου.    τέσιαρα.     :)   τέταρτον    μετασχηματ'ιζεσΟαι .    Цифш,П 

ιγ.  означаю1Щя  помъту  тетрадей.  Слова  по  одной  буивй  на  поляхъ  писанная  нерпедикулярно:  ωραιον 

πάν.    ΣημειΌίσαι  όραίον   ο\ο•>. 


Томъ  III.  3. 
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ΤΙ.  Сочинения  нравственнаго  содержанья  неизданныя 

брат.  Раймонда  Медхоланскаго 

Находятся  въ  Императорской  Публичной  Библ10тек-Ь  подъ  №  113-мъ. 

Длина  пергамина 4'/,  в. 

Ширина 27/8  в. 

Къ  корешку %  в. 

Къ  правой  сторона '/,  в. 

Къ  верху %  в. 

Къ  низу 1.  в. 

Пергаменъ  выд-вланъ  прекрасно. 

Писано  скорописью  въ  одинъ  столбепъ  по  нар-взамъ  на  222-хъ  листахъ.  Въ  начали  маленькая 
заставка,  заглавная  буква  идрупя  заглавныя  буквы  писаны  киповарью  пунцоваго  цв'вта.  Колеръ  че- 
рнилъ  темно-сврый.  Число  строкъ  на  страница  23. 

л.  1—17.  Первый  трактакъ  о  въ'ръ'  Христ1анской  на  л.  1-мъ  начинается  такъ:  Έπειδήπερ  πολλοί 

έπιθυμούσιν  έιόέναι. . . 

Л.   17 — 50.  Другой  трактатъ  О  ТОМЪ  же.  Начало:  Άινετος  και  ευχάριστος  εΐη  ό  ημέτερος  θς~. 

Л.  51 — 81.  Σύνοψις  [5  ίου  πν'ικού:  Начало:  Πάντες  εκείνοι  οι  θέλουσι  ποιήσαι  βίον  πν"ιχον,  μέλλουσιν 
έςαιρέτως  τηρήσαι  και  φυλάςαι  εν  πράγμα. 

Л.  81  об. — 107.  "Αρχεται  διάλογος  διδαακαλικός  επί  τοις  στοιχείοις  της  καθολικής  πίστεως  Начало:  'ϊπάρ- 
χεις  συ   πιστός,    υπάρχω  κύριε 

Л.  107  об. — 112  об.  "Αρχονται  άντιλογίαι  κατά  των  έιρημένων.  πρώτη  άντιλογία.  Начало:  ΔοκεΓ  μοι  αύ- 
θάδεια.   και   εύήθεια. 

Л.  113  — 173.  "Αρχεται  ή  φιλοσοφία  ή  καθολική  και  θεία.  ή  δίδουσα  τέχνην  του  ούδενώσαι  τάς  πανουργία 
του  μεγίστου  αντίχριστου  και  πάντων  των  μελών  αυτού  τζρος  την  ίεράν  όμήγυριν  των  ρωμαίων.  Начало:  "ΑνοΓ  λοι- 
μοί  διαχέουσι  πόλιν  εις  ων  την   διάχοσιν . 

Л.  173  об. — 184  об.  Αρχή  του  ζυλο^'ιοο  περί  γνωρίσματος  αληθινών  και  ψευδό  προφητών.  Начало:  Έπει- 
δήπερ  ό   απόστολος  προς  θεσσαλονικείς  παραινεί   και   παροτρύνει  τους  πιστούς. 

Л.  185 — 222.  "Αρχεται  ομιλία  έπί  τη  σημασία  του  ονόματος  του  τετραγραμμάτου  τόσον  έν  τη  γλώττη  τη 
εβραϊκή  όσον  τη  λατίνη  έπί  τη  δηλώσει  του  μυστηρίου  της  τριάδος  σαφέσι  λόγοις.  και  σημείοις.  προς  τον  άδελφόν 
πέτρον   του  πουγέτου:   Начало*.   Πλεονάχις  έπεθύμησα   μακαριώτατε  περ. 

Г.  Муральтъ  въ  своемъ  описанш  Греческихъ  рукописей  И  м  п  ε  ρ  а  т.  Публичной  Виблютеки  1864. 
Зам'Бтилъ,  что  всъ  эти  сочинешя  Раймонда  неизданы.  Въ  Славянскомъ  перевода  ихъ  нътъ. 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

φυλ.  1.  Επειδήπερ  τζολλοϊ  επιθυμούσα  έιόέναι  ή  άκουσας  εκείνο  όπερ  πορευόμοα  άναγγελλων  και  [3οών  δια  πάν  • 
των  τών  μέρων  των  χριστιανών  ο\ά  χοντο  εις  τιμήν  του  τ^μεχέροο  κοριού  Ιησού  Χριστού,  και  έις  άσφάλειαν  πάν- 
των τών  φίλων  της  αληθείας  της  ευαγγελικής  αύτοθέλω  έν  σύνοψει  βραχεία  άναφέρειν  ενώπιον  ύπερ  τού  -/.ορίοο  ρη- 
γός   ενγραπτώ. 

φ•  222,  '  Γμεις  δε  πάτερ  και  οί  έτεροι  πιστοί  έςεταστάς  του  ιερού  χαρτιού  ως  ο  θεός  μείζονα  αποκαλύπτει 
ή  ανοίγει,  δύνασθε  μείζονα  τοις  προτειρημένοις  προσθεΓναι  και  ετι  περί  αυτών  σαφεστέρως  κρίνα»,  δέδοται  εν  τώ 
κάστρα)  μεδουλλόνης  τρίτη  ήμερα,  προ  της  εορτής  τής  μακάριας  άγαπητοίας  τού  κυρίου  Μαρ'ας  τής  μαγδαλινής  ετει 
αόχοο   χιλιαστώ   Ь'.а-λθΊΐοαχώ   ένενηκοστώ  δευτερω    (1292.). 

Τελειοϋται   ή  ομιλία  ή   έπί  τη   σημασία  τού   ονόματος  του  τετραγμαλάτου. 

Заглавныя  буквы.  Скорописная  азбука.  Слова  съ  знаками  препинашя:  τού  θεού,  τόν  θεόν:  τώ  σώ: 
Сокращешя  и  слова  съ  титлами:  Και.  πάτερ.  Некоторый  буквы  въ  связи  съ  другими:  α)  άςιόλογον.  άγι- 

άσης.    ε)   γίνεται,    ν)   βοϋν.    σ)    ένεταζεσθαι.    θύσεως.   τ)  εστί  τώ  σω.    СоЮЗЪ  η   СЪ    ДЫХашвМЪ   И   ударешемъ. 


ϊ 
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VII,  Прологъ  (сумлзлрь)  съ  Сентября  по  Мартъ, 

Находится  въ  Московской    Сунодальной   Вибл10тек,в   подъ  №  390-мъ. 

Длива  пергамива 7.  в. 

Ширина 5.  в. 

Къ  корешку '/2  в. 

Между  столбцами %  в. 

Къ  правой  сторона 1.  в. 

Къ  верху 3/4  в. 

Къ  низу 1 '/,  в . 

Пергаменъ  не  дурно  выдъ\ланъ,  но  много  въ  немъ  поврежденш,  и  не  тонокъ. 

Писано  скорописью  въ  два  столбца  по  наръзамъ  на  252.  листахъ.  Внизу  1-го  листа  подписано: 
А  ρ  се  ней.  Заставки  и  заглавный  буквы  бд'вдно-розоваго  цв'Бта.  Заглав1я  писаны  тоюже  краскою 
уставными  съ  загибомъ  концевъ  буквами.  Колеръ  чернилъ  коричневый.  Число  строкъ  на  страница 
37.  Помета  тетрадей  у  корешка  въ  низу  съ  обоихъ  сторонъ. 


Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


£  242.  л.  56  об. 


66.  об. 


Л.  27  об.    Μηνί  τω    αυτώ    κΐ  ή  μετάσταση  του  Изъ  пролога    ХУ1~ХУП  в.    Моск.    Он.    Библ. 

αγίου  αποστόλου  και  εύαγγελι  στ  ο  υ  Ιωάννου, 
παρθένου   κ  αϊ   θεολόγου: 
Μρ~ς  παρέστης  ήγαπημένω  λόγω,  Πάντων  μαθητών,  ήγαπημένε  πλέον.  Προς  γε  θν~  μετέβη,  βροντής  παϊς  έικάδι  έ'κτη: 

Ούτος  ην  ύιος    ζεβεδαίου .   καϊ  σαλώμης  .   ήτις  θυγάτηρ  Сен   втлдшс  снъ    ^еведевъ,    ι   сдлом'ьд.    гаже    г.т.шис 

Ιωσήφ,   τεσσάρας  υιούς  εσχεν.  Ίάχωβον.    σϋμεών.  "Ιούδαν.  дцш    носнфд  (овриумикд,    ибо   носне-.   д.    сны   ими  ши  е 

και   Ίωση.    καϊ  θυγατέρας,   τρεις     την  έσθήρ.   τήν  μάρθαν.  пдкокд   ссмеоонд   ноудоу   н   (осшо.    н  ДЦ1ерн    г.    есфнрь 

και    τήν    σαλώμην.    ήτις  β',   ην  γυνή    ζεβεδαίου  .    μήρ  δε  мдрфн  н  сдлдмню.    и\же   идшо  женл    ^еведеовд,    мтн 

'Ιωάννου,    εντεύθεν   ό  κς~  ημών   Ις~  χς".    θείο:  ην  'Ιωάννου,  же    нолииокл     понеже   гдь   НШЪ    не  хе.    оужнкд   ьлше  н 

ώς  αδελφός  σαλώμης  τής  θ>υγατρό;  Ιωσήφ,    ούτος  εστίν  ο  ншннокн.    ιλκο  врлтъ  едлшмпшъ.   дилере  носнфм    тон 

έν  τω    στήθι  του  χϋ    άναπεσών ,   ώς  άγαποόμενος  σφόδρα,  вт.кхше.    нже  нд  персъхь  хртовы  во^лепн.    кхко  ко^лю- 

κα!  γάρ    καϊ  έν  τή  προδοσία,   και  έν  τω  στρώ.   και  έν  τω  вленъ  гело.    нво   въ   предлшн   н   нд     рлеплтш   оу    кртл 

τάφω.   έι  καϊ  μετά    πέτρου ,   άλλα  πρώτος    ήλθε  .    και  τήν  н   ογ  гровл   нже   с  петромъ  первне    пр'Гнде,    н   βη,η   въ 

θ•κ~ον  εις  τα   ΐδια    έλαβε  .   και   μέχρι  της  κοιμήσεως  αυτή;  своа  сн.    прнгатъ.    н   даже  до  оуспет'л  ел  служдше  ен 

διηκόνει    ταύτη,    καϊ  μετά  τήν    κοίμησιν  .    γενομένων  των  ιι   по  оуспенш,    выкшнмъ  жревиемъ  стымн  лплы.  кдмо 

κλήρων  παρά  των  αγίων  αποστόλων,   πού  αν  έκαστος  άπέλ-  шждо  пондетъ,   еже  проиовъдлтн.    нсплде  жрекУм  ιιω 

θη  και  κηρήξει.   και  уХгроч  λαβών  ο  'Ιωάννης  άπελθεΐν  έν  днна.    Η   поонде   во  дсню.  оскорвъ  наппиъ  о  семъ.  пра> 

τή  άσία .   και  λυπηθ-είς  έπ!    τούτω  προί^νω    κατά  θάλασ-  въдъвъ.   еже  по  морю   нлпдетн.    нже  проре  своему  ογ 

σαν  πειρασθήναι.  Ό  και  προεΓπε  τώ  μαθητή  προγόρω.   και  υηκ»  προχωρχ,    н  оуже  уетыредес.лть  днш   н    уетыре 

δή  τεσσαράκοντα  ημέρας   /αϊ    τεσσαράκοντα    νύκτας,    ποιή-  деелть   ΗΟψΊΉ,    ссотворн    волнлмн  носнмъ.  ξΛ  еже  оско 

σας  επί  τής   θαλάσσης  περιφερόμενο;  υπό  τή;  βίας  των  κυ-  ркътн    емн  жрек'ьл   рддн.    н   мъст*   Ηϊ,κοε   мдрлдрь  нме 

μάτων.    δια  το  λυπηθήναι  έπί  το.    κλ/ιρω  καϊ   μή    έλπίσαι  немъ,    во  лсУн   нл   кре^и    приставь,    вонь  же    нрохорд 

έπί  τον  κν~.   έν  τόπω  τινι  μαρμαρέοντι  τή,    άσίας   υπό   τον  овръте  оутроуднвшл.    ιι   того   к  корлвлн.    н   оуже  ώ  се- 

α'ιγιαλόν,    άπεδόθη.    έν  ώ  τώ  προχόρω  περιτυγχάνει.   χινδυ-  леоук'|А  т«дъ.    ζΛ   Μ.   дшн.  прншешд  ндеже  оклекетлш'е 

νευσαντι  χαϊ  αύτώ,   έπί  τώ  αύτώ  πλοίω.    και  άρτι  από  σε-  прншнд,    κνκο   волъхш   есте.    μιπ.ιμιιμι.   нмъ  купно   къ 

λευχίας    αυτόθι,   δι  ήμερων  τεσσαράκοντα  κατάραντι.  л.  28  ефесъскш  грд.   окръте  н   ромднд  нже  к.мпе    оокрнуенд 

ά.  έν  ή  καϊ  τήν  συκοφαντίαν   υπέστη,    οτι  μάγοι,  έστέ  και  прнкдту  женд  ^ндемд   ндраштл.   ддже   ιι   до   рямд   ζΛΟ- 

οτι  ό  σος.  εταίρο;  .  ήγουν  ο  'Ιωάννης  άναλαβόμενος  γρυ-  вою  /λι,ιιη.ιο,  тд  ко  нхъ  ндемшн  ирнстдвн  БАН  Η  рд- 
σίον  .  τής  ένΟήκης  τοϋ  πλοίο^^  άπεδήμησεν.  ευσελΟοϋσι  δε  άμφοτέροις  έι:  εφεοον  τήν  πολιν .  ρωμάνα  αύτοίς  περι- 
τυγχάνει.    ήτις  ην  μνηστευθεΓσα    πριβάτω.    τυνή   δε  διαβεβοημένη .    και    μέ/ρι    ρώμης    έπί  κακία,    αύτη   ουν   τούτου; 
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μϊσθοσαμένη    τώ    "λουτρώ   κατηνέγκασεν    έκδουλέυειν  .   έν  ώ  штлтн,   2;днеже    искусно  днлу   и    покннакьшесА.    н  ζΛ-ь 

και    απείρως    τού    αποστόλου    διατεθέντος  ,    κακώς  τούτους  сн    могли  лип; .    н   ико    к   рдкьское   оууенне   ωκΛ  прнкле- 

έχράτο .    ώστε   /ас   εις   δουλική  ν  τάξιν    αμφότερους  άπενεγ-  κιιιιι ,   ϊ  юже   иа>лннл   кллстн   огнь,   л  нрохорл  нолнкуею 

κεΓν.    και   τον    μεν   Ιωάννην    έγ/.αύστειν   είναι,   τον   δέ  πρό-  ζΛ   весь   жнко   н.    н   прекывдше   ко   к  тлковън  канн  жн- 

γορον,    περιχύτην    δια    πάσης    ζωής    αυτών .   ένώκει  δε  και  вин   късъ  н-ькш  лютъ.    ιλκο  трне   КАше  тома  тогдл  лъ- 

έν  τώ    λουτρώ   τούτω,   δαίμων  τίς    άγριος,    ός  τρίτον  του  тъ.    н   аддвлАше   внутрь,  ϊλη  юношу,  ηλη  оунотка,  ζΒΟ- 

ένιαντού  επνιγεν  έσω    νεανίσχον  ή  νεανίδα,    δια  γαρ  το  ευ-  нд   рлдн   клгогллсУа   бднн.    творнмы  Π0ΗΤΥ6Η,  сдтднд    ко 

ηχον  τοϋ    "λουτρού  ποιητϊκάς  α^ορυ,ίς  Ό   σατανάς,     έπονόη-  пронлходн,    кнегдд   ко   со^ндовдшесА     бдна.     рлскоплну 

σεν.   ήνίκα  γαρ  έκτίζετο    διορυττομένων  τών  θεμελίων,   νε-  кыиша  основлш'ю,    оуношу  н   оунотку   тдмо   вшплшл. 

ανισκον  και  νεανίδα  τούτω  ένέβαλον.    και  εντεύθεν  ή  τοι-  н   Йтолъ    тдковое    оукшство    кыклтн     ндудтъ.    по  трн- 

αύτη  μιαιφονία  ήρςατο    γίνεσθαι .    μετά  δε  τρεις  μήνας  ει-  ехгке   мн/ё,    вшеша   в  тдковую  влню.  дншскорндовъ  снъ- 

σελθών  δόμνος  о  ύιος    διοσκορίδους  έν   τώ  τοιούτα»  λοιτρώ  домнннъ,    н   вьсомъ  оуддвленъ  высть.    н   многа  пллую 

άπεπνίγη  παρά    τού    δαίμονος    και    δη    πένθους    πολλού  τη  кывшу.    слышдно    кисть  се   ко   ефестъ    грдд-в,    н  тому 

δούλη  αυτών    ρωμάνη    γενομένου    γνωστόν  έγένετο  τη  έφε-  самому  (Зца  дноскорнда   тдкокимъ    слахомъ    слишдна 

σίων    πάλει   τοΰτο .   και   αύτώ   τώ    πρι    διοσκορίδη  .   ος  τή  китн,   ώ   μηογϊλ  скоркн     съжллнвсн,    н   сдмъ    н^шедъ. 

ακοή  ταύτη,    ύπο  λύπης    καταπονείς ;   άπέψυξε  και  αυτός,  н   много  оуко   рсамлнъ   молгдшусА.   дртъмнд*.   еже   во- 

πολλά  ούν  της  ρωμάνας  καθϊκετευούσης  την  άρτεμιν  άνασ-  скреснтн  домна,    η  плоть  свою  рлстер^двьшн.  н  ιιηυτο- 

τήσαι  τον   δάμνον.     και  τάς  σάρκας    αυτής  κατατεμνούσης,  же  оусп-ьвша.    ншнна   вопроснвша,   прохорл,   υτο  есть 

ουδέν  πλέον  ήνύετο.   τού  δέ  '  Ιωάννου  πυνθανομένου  τον  πρό-  вывшее,    н   вндт.вшн   ромднд  снхъ  кесъдаюшн.   ϊ  емъ- 

χορον.   τί  το   συμβάν,    ίδούσα  ή  ρωμάνα    τούτους  κοινολο-  ιιιη    ιοληηλ   η   муудшс     крепко,    н   многд    тоама    ндглл- 

γουμένους,   και  κρατήσασα  τόν  Ίωάννην,   έ'θλϊβεν    ισχυρώς,  вшн.    н  того  околгаюше  τλυ€,  н  ΚΟΗ6ΥΗ06  ндрекуюше, 

και  άλλα    μέν    πολλά    λέγουσα,    και  συκοφαντούσα    αυτόν  ιακω  Λψ€  не  ДОМНА   воскрсншн,   дша  твою  Йт-вллтво- 

μάγον  .    τελευταΐον  δε  ως  μη  τον  δάμνον   αναστήσει  ,   την  его  Йлууа.   лплу  же   помолн  вьшу.    н  воскрснвшу  ωτρο- 

ψυχήν  αυτού  χωρίσαι  από  τού  σώματος,   τού  δέ  αποστόλου  кл.    н   оуждсег.А  дхомъ  роомлнл,   но   н  кгд  нлн  сил  кжУд, 

εύξαμένου  .   και   άναστήσαντος    τόν  παΐδα ,    έςέστη  το  πν~ά  китн    того    нснокидлшс  .     прнстапнкшн    н    въровлвшн 

ρωμάνας.    και  θν~.   ή  θϋ  ϋν,   τουχον    κατήγγελλε.   προσέτι  ха,    многл  первне    нсповъддвшн,    нюлнну    воскрснкша 

και  έπίστευσε  τώ  χω.   πολλά  προτερον  έξομολογησαμένη  τώ  дноскорндл.    н    к-вровл  Η   тон    хрту  съ  сномъ    свонмъ 

ωαννη .    αναστήσαντος  όε  και    τον    οιοσκοριόην.    επιστευσε  домно.    н   вен   оуднкншАСА.    н   кртншд  лвне.   дноскоръ 

και  αύτάς  μετά    τού    υιού    δόμνου.   και  πάντες  έςίσταντο.  же   н    домносъ .    н    ромднд    бшетнувшн     куплю    порд- 

καΐ  έβαπτίσί)ησαν  .     διοσκορίδης  .    και   δόμνος  και   ρωμάνα,  кошенпо.     (огнлвъ   ншнъ    лакдвдго  дхд  ώ   кдн-ё.    ефе- 

διαρρήξασα,    και  την  ώνήν  τής   δουλίας.    л.  28  об.  ά.   άπε-  саномъ  дртемнд*  прд^дннкъ  ткоргдфнмъ    к^иде  дплъ. 

δίωςε   δέ  και  'Ιωάννης,    και  το  πνεύμα  τοπονφοΊ  από  τού  н   стд  нд  мъстъ  кисоцъ,    нд'ьже    къташе    сккерное    кд- 

λουτρού.   εορτής  δέ  τής  άρτέμιδος  τελούμενης  τοΧς  έφεσίοις.  ΠΗψε.    ндродн*  же  о  семь   гдростн   нсполннкше.    кдме- 

άνελθών    о  απόστολος,   εστη  επί   τόπου   υψηλού,    έ'νθ-α  ην,  ннемъ.     ιοληηλ    кидха,    н   нн   едннъ    кдмень    того    оу- 

τό   μιαρώτατον    άγαλμα,    οι  δε   όχλοι  θυμού  επί  τούτω  ддрн.    но   шекдуюша   кнгдха     метдЮфЛА   нхъ,    н   юдежа 

πλησ&έντες,     λίθους  χάτά   τοϋ  Ιωάννου  εβαλον  οί  δέ  λίθοι  нхъ    кжткенимъ  г  н  ъ  в  о    рл^днрлха.    пгомолнвшуже4   о 

μηδέν  κατά  τού   'Ιωάννου    παραδόςως  δυνάμενοι,   το   άγαλ-  семъ  лплу,    Η    кисть   некъ,    н   рд^вренТе    много   нд  ^е- 

μα   μάλλον  συνέτριψαν    έις  λεπτά,    πολλά    δέ  αύτοΤς    περί  млн.    н   пддошл  δ  мноствд  люден,  до  двою  сотъ  н^ом- 

πίστεως  διαλεχθέντος  τού    αποστόλου,    ούτοι  αγανάκτησαν-  рошл,    προΥΪΗ   же  двл   <«жьдсрьжл1рлго  н"  стрдхд  во^кну- 

τες,   πάλιν  λίθους  εβαλον   έπ  αυτόν,   ουδείς  δέ  τών  λίθων  вше.    Η   моллха   ншнна  дд    полуунтъ    млть,   трепе  κω 

αυτόν  έ'πληξεν.   αλλά  άποτοέχοντες,    τους    βάλλοντας  μέν,  н   κολι;κληϊγ.   нднде  нд  ннхъ.    н   оуже    момолнвшусА.    н 

έ'βαλλον  και   κατέτεμνον.    και   τάς  στολάς  αυτών  θεία  ροπή  вел    оумершДА    Βωΰκρε€Η    н    рдспдленУю    кывшу    лвне. 

περιέσ/ιζον.   εύξαμένου   δε  επι  τούτω  τού  αποστόλου,  βρασ-  прнпддошд   глюфе   къ   ншону.    кртншдсА    вен,     стдвъ 

μος  μέγας  γέγονε    τής    γης.    και  επεσον  εκ  τού    πλήθους  же  оу  нъкоего   мъстд  ндрнцдемдго  тнхн.    нс1|ълн   рл- 

άνδρες  ώσει  διακόσιοι  και   άπέι)ανον.    οί  δέ  λοιπι  μόλις  τού  сллкленлпю  леждфл.    κι.   лъто.    нже   костдвъ  слава    кгд, 

συνεχοντος    αυτοϊς  φόβου    εκνίψαντες  ε8ίοντο  τοϋ  'Ιωάννου  многнмъ  другнмъ  ^нлмеш'емъскиклюшнмсА  ώ  ншдннд, 

όπως   ελέους  τύχωσι.   τρόμος  γάρ  και  κλόνος  έπήλθεν  αύ-  н  слуха  уюдесемъ  по  всюда  протекшнмъ    внд-ьвъ  късъ 

τους.   άμα  δέ  άναστήσαι  καΐ  τους  τεθνεώτας.  και   δή  προ-  прекывдАН    в  црквн    дртемндън*,    пондхюднвъ    ιλκο  ώ 

σευςαμενου.   και   παντας  τους  τεθνεότας  άναστήσαντοο,    προσέπεσον  τώ  'Ιωάννη,   κα\   εβαπτίσθησαν   άπαντες,   έπιστάς 

οε  έν  τινι  τόπω  τύχη  καλουμένω,    ίάσατο  παράλυτον  .    έπ'ιδώδεκα    εστη  κατακείμενος   ος  κα\  ανέστη  δοξάζων  τόν  Θν". 

πολλών   όε  και  έτερων   σημείων   γενομένων  υπό  'Ιωάννου,  και  τής  φήμης  τών  θαυμάτων  πανταχού  διατρεχούσης.  ίδών 

0   όαιμων.    ο   προσπαραμένων  τώ  ναώ  τής  άρτεμϊδος.  πάντα  τά  υπ'    αυτού   γινόμενα  .    κα\  γνούς   Οτι  μέλλει  υπ    αυτού 
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καταπίπτειν.    σχήμα  στρατιωτικόν  εν  φαντασία  σχηματισθείς  него  хошетъ   нн^ложенъ   бытн.    окрлу/ь  вонньскш  восп- 

ώς  ταξιωτης.   και  γάρτνς  έπιφερόμενος  εκάθητο  κλαίων,  εν  р'шмъ   к  и  и  ж  Ϊ  с   носа,    съд  а  ш  е   πλλυλ   нл   н-ёкосмъ   мъ- 

τινι  τόπω.    λέγων   δύο  μάγους  έμπιστευθήναι  δοκίμους  -αρά  стъ   н   γλα.   дкл   вольхвл   врнунвше   нскиснн,  кллтю  сн 

τής  εξουσίας,    /α',    τούτους    άποδράσαι.    διό   καί  κινδυνέυειν  ώπίΛΤΗ.    того   рлдн   н   нуднсА  даже   н   до  слг.шгсо  жнко- 

μέχρϊ  καί   αυτής  τής  ζωής.    ύπεδείχνυε  προς  ους  έλεγε,  και  тл.    н   к  ннмъ  же  Бесъдовдше  оу^олъ  ΐζΛΛΤΛ  поклу.д  нмъ, 

-/ρυοίου    άπόδεσμον  .   καί    τοίτους    δώσιν ,    υπησχνεΤτο  ,    έι  н   ддтн   ажъшеклше.   лц|е  тлковыа   влъхвы    погибать,  о 

τους   μάγους  άνέλωσι.    ~.ής   δε  πόλεως  έπι  τούτω  άνασεισ-  семже   грлдн  потрАСЪШНСЛ,    н    подкн^лшл  нлродн  мно- 

θείσης,    έχιμήθησαν  όχλοι  πολλοί  κατά  τής  οί/.ίας   διοσκο-  ξΗ.    къ  хрлмннъ-   днсоскорндокъ  ΓΛίοψε,  ιλη  подлтн  нмъ 

ρίοους  λέγοντες,     δούναι   αύτοϊς  τους   μάγους,   ή   αυτόν  και  волхвы,    ндн   того  хрлмниу  ггджешн,  днсоскорндн  Ηζκω- 

τήν  οίκίαν   αυτού    κατα/αύσαι.   του  δε  διοσκορίδου   μάλλον  лшн,    ιλκο  дом»  его  ^горътн,    нежели   тъмъ  лнлл  пре- 

αίρετισαμένου  καταφλεχθήναι.   д.   20  ά.   η  αύτοίς  τον  από-  ддтн    со    оуункомъ  прохоромъ,     оувндъвъ   пшнъ  дха>. 

ατο\ον  προδοϋναι  συν  τώ  μαθητή  προχόρω.  έπιρούς  ό  Ίω-  ιλκο   млтежь  люскш,   во   влгое  приводить  множлншее. 

άννης  τώ  πν"ι.    ως  ή   στρογη    του  λαού  τούτου  εις   αγαθόν  нрсдлстк    севе   съвор»   н    прохорд.    и   ведомн   оуво   нл- 

άγει .    τους    πλείονας    αυτών,     παρέδωκεν    εαυτόν    κα;    τον  родомъ.    дондошд  д(0   црквн   дртемнднны.  н  помолиш 

πρόχορον  τώ  λαώ.   άπαγόμενοι    ούν  παρά    του  Οχλου   ούτοι  са   бг»  церккише   пдде.    нн   единого  υλκλ  пювредн,  иже 

επέστησαν  τώ  ναώ  τής    άρτέμιδος.    και    προσήυξαντο    τζρος  том»    бывши,    реуе    лплъ  к   :  рнсъдАшему    тдмо    бъс». 

τον  θν~.    το  μεν  ιερόν    καταπεσειν.     μηδένα  δε  άν~ον    πα-  тев*  глю  неунстын   въсе.   колнко  лътъ  нмлшнадъжн- 

θεΓν.    και  δη   τούτου  καταπίπτοντος,  ο  απόστολος   είπε  τιρός  выи,    Λψε  ты   ндрсодл   подвнже   нл  ны.    бъсъ  реуе   д^ъ 

τον  παρεδρέυοντα  τώ  ναώ  τής  άρτεμίδος   δαίμονα,  σοι  λέγω  нмдмъ  дв-вст*  лътъ,    и    м  и   -о.    но  снхъ  Д7,ъ    подвнго 

τώ   άκαθάρτω    πνεύματι ,    ό   δε    δαίμον    εφη  .    τί  έστιν  .   Ό  нл  вы,   реуе  же  ем»  ншнъ  тсби  /.лкглрлю.  во  нма  1съ 

απόστολος  εφη.     πόσον    χρόνον    έχεις    οϊχών    ένθάδε.    έιπέ.  хл   ΗΛζΛρίΛΗΗΗΛ,    ннклко  дд   превывдешн    в  мъстъ  семь, 

και  σοι  τους  ταςεώτας  και  τον  ό'χλον  τούτον  έςήγειρας  καθ'  ιι   лвне   н/,ыде   бъсъ.   оуждсъ  прнг&тъ  люди,  и  въровлшл 

ημών;    όμολόγησον,    Ό  δε   δαίμων,    εκραςε    λέγων,    χρόνους  ΧΒΗ.    ΙΛΚΟ   Η    БОЛШЛА  ζΗΛΜ€ΗΪΑ   бышл  δ   полнил,    еже   Η 

μεν  εχω  οΐ/αν    ενταύθα ,    διακόσιους    τεσσαράκονα    εννέα ;  много   мноствю    оврдтншл    къ  гд».    и   повъдлно    высть 

πάντας   δε   τούτους  εγώ  έξήγειρα  καθ'   υμών.    είπεν  ούν  αύ-  ω  семъ  держлшем»,    ιλκο   нъцын   колъхвы,    глемыхрт'Г- 

τώ  о  Ιωάννης,    παραγγέλλω  σοι  εν  τώ  ονόματι   Ιϋ  χϋ  του  шп.скнхъ   предлнш.    нмъ  повнн»вшесА  ндрюдн,  и  остл- 

Ναζωραίου,    μηκετι    οίκτσαι  εν  τώ  τόπω  τούτω,   /αϊ  έςηλ-  вншл  црк*|'А  ^дконы   н  уть  вогомъ  прешБНДЪШЛ.  того  рл- 

θεν  ό   δαίμων   ευθέως  άπό  τής    πόλεως,    εΐχεν   ούν  πάντας  дн    в  пдтомъ  островъ  прогнднн    вышд.    гдко   н   во    снъ 

αυτούς,   θάμβος   καί  εκστασις.    καϊ   οι  πλείονες   αυτών,    επί-  ^ь   ншнн»   реуе.    ιλκο    подовлетъ    ти    мно    пострлддтн 

στευσαν  τώ  κώ.    καί   ετέρων   ούν  πολλών   σημείων  καί  τερά-  въ   прогнлшн.    н^гнднъ   Βω  островъ  пикш,    иже   вельмн 

των  γινομένων,    δια  τών  χειρών  Ιωάννου,  ώστε  πλήθος  άπει-  теве    тревуетъ.    н   плдвдюф»    лпл»    съ    протнкторы,    н 

ρον  υπακούσαι  τή   πίστει.   καί  άνηνέχθη  ταύτα  πάντα,    τώ  воскрнсн   мертвецл  единого   оумершл   в  морн.   ϊ  велн- 

τότε  /ρατούντι.   ως  ότι  μαγι/αΓς  τισί  τών  λεγομένων  χρισ-  кую    Бурю,    н   стрлшныА    волны    в    тншнн»    претвори. 

τιανών    παραδόσεσιν  .    ύπαχθέντες   οι    όχλοι    άθετούσι    τους  единого  ώ   протнкторъ  уревною    гд^ею  съдержнмл, 

νόμους  τών  βασιλέων,    χαί  το  τών  θεών  σέβας  καταφρονού-  н  Χ0ΤΑψΛ  оумретн.    шк./лпу    исцели,    сего    рлдн    оуво 

σιν.   ως  καί   τά  κράτιστα  των  παρ   αύτοΓς    ιερών,    κατ    έδά-  кртншдсА   кси.    по>дн»     колею    плтм»    остров»    п/гилиу 

φο^ς   χεΐσθαι.    διό  καί   τή  πατμω  νήσω,    ύπερόριοι  γίνονται,  бывш».    снд  мнроновл    λπολθηια    дл    премт,ннтъ .     иже 

προέφθασε  δε  ό  κς"  δι  οράματος,    γνωρίσαι  τώ  Ιωάννη  λέ-  в  немъ  жнвушлго  дхл.    пытоньсклго,    н   ώ   (острокд 

γων.    οτι  δεΓ  σε    πολλά    πειρασθήναι ,     και  εξορία  ύποβλη-  дллеуе  йгнл    его.    и  ΛΚΪε    въровлшл  н    кртншдсА,   нлге 

θήναι.   εν   νήσο^  τινί,     ήπς   μεγάλως  σοι  χρήζει,    πλέων   δε  в  дому  мнроновт,   вен.    и   едмъ  дполонн    и  Дфн   мнро- 

о   απόστολος   μετά  τών  προτικτόρων  εις  την    εαυτού  υπζρο-  иовд,   хрненпн,    и   с  уеллдУю   скоею.    н   лдврент'|'е   мужь 

ρίαν,   ώς  δεδήλωται.    ά/έστησε  νεκρόν   ένα  τών   στρατιωτών,  са,    нгемонъ  во   ωετροΒΐ;  плтмг» .    волхвъ  Η*ΚΪΗ  бшлшс 

θανατωθέντα    εν    τώ  βυθώ.    πολλά  παρά  τών   προτικτόρων  ко   (островъ  томъ.    нменсмъ  кннопсъ    живын   в  м*ст1; 

εις  τούτο  δυσωπειί)είς  καί  τον  ες  ύστερον  αύτοΓς  επεγερ-  пустош  иг.  с  неутгнвымн  дхн,  н  лгты  доволнымн  .  н 
ι)εντα  λαίλαπα  χαί  σφοΟρότατον  τής  θ•αλάσσης  κλύδωνα,  έις  γαλήνην  μετεποιήσατο.  καί  ενα  τών  προτικτόρων  δυσεν- 
τερία συνεχόμενον.  καί  τήν  πν^ήν  ήδη  αποπνέοντα,  ίασατο  α^ορο*.  καί  εις  παντελή  ύγειαν  κατέστησεν.  д.  29  об. 
επί  τούτω  ουν  έβαπτίσθησαν  άπαντες,  ό  δε  'Ιωάννης  εκουσίως  τή  πάτμω  νήσω  ύπερόριος  αποδοθείς,  τον'ΰν  τού 
μύρωνος  άπολλωήδην  ,  άπήλλαξε  τού  ένοικούντος  αύτώ  πνεύματος  πύθωνος  .  καί  το  άκάθαρτον  πνεύμα,  εξο>  τής 
νήσου  εξώρισε.  καί  ευθύς  έπίστευσαν  χαί  έβαπτίσΟ•ησαν  άπαντες,  οι  εν  τώ  οΐκω  ο^ύρω^ος.  χαί  αυτός  άπολλωνίδης.  καί 
η  θυγάτηρ  μύρω^ος  χρυσίπη  μετά  τού  λαού  αυτής,  ύστερον  δε  καί  λαυρέντϊος .  Ό  άνήρ  αυτής  καί  ήγεμών.  τής 
έν  τή  νήσω  φιόρας  πόλεως,  μάγος  δέ  τις  έν  τή  νήσω  ην  ταύτη.  Κύνωψ  ονομαζόμενος,  κατοιχιόν  εν  τόπω  έρήμω.  έν 
κατοικία  πνευμάτων   ακαθάρτων,    άπό   ικανών     χρόνων  .    τούτον    πάντες    οί  έν   τή   νήσω   είχον   ώ;   θν~.    Λιά   τάς  φαντα- 
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σίας   τα;    υπ     αυτού    γινόμενα;    что  χών   οα-.μονων.    οι  ουν  того   вен   нже   ко  остро къ   1шш\а   глко  бгл.    прикид*• 

ίερείς  του    άπόλλωνος  ως    εΐδον.    δτι  παρρησία;  πολλής   δι-  ηϊλ  рлдн   бывлсмл  о  него,  ιερειι  же  днолоновн  вндт.вше 

δάσ/.ει  ό  Ιωάννης,   έγονυπέτουν  κατά  Ιωάννου  γενέσθαι.  κνκο  дер^новеш'емъ    многнмъ    оуунтъ   но  лнъ,     нокллху 

εφ'   οΓς  το   ιερόν  άπόλλωνος    εις  έρήμωσιν  ηνεγχε.   και  αύ-  клекешуше   нл   ншлннд  жертк'мпл   рлдн   дполонокл,    иже 

τους   τους   ιερείς  /ατέ,3αλεν.    ό   δε   Κύνωψ  μή  θελήσας  έι-  ηη/,λο:ι;η.    кннопсъ  не   восхоти    βηητϊ    во   грлдъ.    з^лне 

σελθείν  εν  τη  πόλει.    Δια  τό  πολλού;    διηνυκέναι    χρόνους  н   многд  л*тл    нмт.Аше   в   мъст*  томъ    жнкын,    но   рл- 

έν  τω  τόπω  έ/.είνω  .    καί  μη  εξελθείν  τούτου,   αλλά  τους  дн   пдуе   грлждномъ.    прнходнтн   к   нема,  н  ожг.цп  нмъ 

έν   τη  πόλει  μάλλον   άπέρχεσ&αι  προς   αυτόν   υπέσχετο    αύ-  дгглд  луклвдго   поеллтн    в  мнронокъ  домъ.  ϊ  ΗξΑΤΗ  дшу 

τοις.     άγγελον  πο-^ρον    πεπομφθέναι  έν  τω  οΐκω  μύρωνος.  ношжока,    н   преддтн    его  суда    в*УНОму.    н    нлоутр'ш 

καί  παραλαβείν   την  ψυχήν    'Ιωάννου,    και  παραδούναι  αύ  -  же   единого   ΚΗΑξΑ    луклкы    даховъ.     поелд   ко    1шнну, 

την  χρίσει  αιωνία.   Τή  επαύριον  δε  ένα  άρχοντα  των  πονη-  повел*  дшу  его   к  нему  принести., Б*съ  же  шедъ  в  до- 

ρών  πνευμάτων   απέστειλε    προς  Ιωάννη  ν   ό   Κύνωψ.   την  мъ   мнронокъ,    стд   нд   м*сте   ндьже   Б*1лше  но)ДНЪ    оу- 

ψυχήν  αυτού  άγαγείν  τούτω  έγκελευσάμενος.   ό   δε  δαίμων  внд*къ    (δίο)    колнъ  ο   в*се,    и   реуе    ема.    повел*влю 

άπελθών  έν  τω    οΐκω    μύρωνος ,    έ'στη  έν   τω  τόπο;    ου  ην  τη   именемъ  хвымъ  не   ιι/,υτιι   ώ   м*стл  сего,    донел*- 

Ιωάννης.   γνούς  δε  ό  'Ιωάννης  περί  του  δαίμονος,  ειπεν  же  реуешн   мн.    коею  виною  прншелъ  есн   ко   ми*,  и 

αύτώ.   παραγγέλλω  σοι  έν  τω  ονόματι   1ϋ  χϋ,   μη  εξελθείν  слокесемъ  тдкокымъ  стд  бъсъ    сва^днъ   η   реуе.    нерен 

εκ  τού  τόπου  τούτου,   έως  αν  εΐπης    μοι  δι  ην   αίτίαν  ήλ-  дполоновн,   дондошд  ко   кннопсу,    и   помолншдса    до- 

θες  προς  με.   και  επί  τω  λόγω  τούτω  ίστη  τό   πνεύμα  ως  нтн   ко   грлдъ,    и   ндкестн   смрть  нд  та.    и   не    восхот* 

δεόεμένον.   και  ειπεν   Ιωάννης,  έιπέ  πνεύμα    άκάθαρταν.  διά  рекъ,    многд  л*тл   нмдмъ.    в  м*сте  семъ.    и  не  нмдмъ. 

τί  έισήλθ-ες  έν    τώ   οΐκω    τούτω,   τό  δε  πνεύμα    ειπεν.   οί  траднте  севе,   υλκλ  рддн   еллвд.    и   нн   въ  υτο  суцп,  но 

ιερείς  του  άπόλλωνος  ήλ&ον  προς   Κύνωπα.    και  πολλά  κα-  идете   мутемъ  свонмъ,    и   нлоутрТл  д^ъ    пошлю    дгглд 

κά  εΐπον   αύτώ  περί   σοΰ  .    και  παρεκάλουν   αυτόν   έισελί)είν  лукдкд.   ϊ  во^1Л*тъ  дшу  его   Η   пренесе   ко   мн*     ϊ    Д£Ъ 

έν  τή  πόλει  και  κατασκεύασες  θάνατον,  καί  αυτός  ού/.ήνέσ-  преддмъ  ю  суда,    и   реуе  к  нему  нмлнъ  поелдлъ  лн  та 

χετο  λίγων,    ότι  πολλά  έτι  ε/ω  έν  τώ  τόπω  τούτω,  και  ου  есть  оуво   когдд   погхтн   дшу  УЛУеску  и  принести  ему, 

καταλύω  έμαυτόν  κα:  εισέρχομαι  έν  τή  πόλει  διά  μικρόν  άνδρα  и   реуе   Б*съ   вел    енлл    едтднннл   в  немъ  е  ϊ    съоуун- 

τετραγωδημδίνον     αλλ'   υποστρέψατε,  л.  30.  ά.  έις  την  όδόν  иеш'е   нмдть  съ  κιιίζΗ.    и   мы  с  и  нмъ    есмы;   и   посла- 

ύμών,  και  αύριον  αποστέλλω  άγγελον  πον/]ρον  καί  ποφαλήψε-  шлетъ  ндсъ   кнпсонъ   (δίο),    н  мы  того,  и  реуе  |'однъ 

αύτοΰ  ται  την  ψυχήν.  καίαξει  αυτήν  πρόσμαι.  καί  παραδοκιω  тек*  глю  дш  е  лукдвын,   д^ъ  дплъ  хкъ  и  ктому  не   по- 

αύτήν  εις  κρίσιν,  είπε  δε  Ιωάννης.  ά-εστάληςο  ύν  ποτέ  υπ'  αύ-  нтн   къ  ск*та  улуескома.   ннже   къ  кннопса  оврлтнтн- 

τοϋ.   και   λαβών  ψυχήν  άν~ου  άπήνεγκας   αύτώ;    είπε  δε  τό  са  но   кн*  острокд  сего   н^ытн   н   муунтнсл,    и  ннкдко 

πνεύμα,   άπεστάλην  καί  άπέκτεινα.  ψυχήν  δέ  ούκ  άπήνεγκα.  ннгд*   м*стд    нмг.тн.   ϊ  двне   н^ыде   н^ъ    острокд.    кн- 

καί  ειπεν  о  Ιωάννης,  τίνος  χάριν  πείθεσθε  αύτώ.  και  д*въ  кннопсъ.  дхл  не  во^врдтнвшдсл  поелд  драглго. 
είπε  τό  πνεύμα,  πάσα  ή  ούναμϊς  τοΰ  σατανά  έκεΐ  κατοι- 
κεί, και  συντάξεις  έχει  μετά  πάντων  των  αρχόντων,  καί 
ημείς  μετ  αυτού  καί  ακούει  ημών  Κύνωψ.  και  ημείς  άκ- 
ούοαζν  αύτσΰ ,  καί  ειπεν  ό  Ιωάννης,  селгмеоч  πνεύαα  πο- 
νηρον.  κελεύει  σοι  Ιωάννης  Ό  άπόατολος  του  υιού  τού  θϋ, 
μηκέτι  έξελ&εΐν  σε  επί  βουλή  άν~ού  .  μή  δέ  έν  τώ  τόπω 
έκείνω  άπελθείν  ετι.  άλλ'  εξω  τής  νήσου  ταύτης  έξελθεΐν 
καί  πελάζεσθαι.    καί  μηδαμου   σε  σχείν  τόπον,   καί  ευθέως 


иже  η  тон  тдковда  пострддд,  н  драглго  ώ  кнл^евъ 
подл  и  повел*  едннома  вннтн  къ  10днну,  и  другому 
н^ъкна  стоатн,  еже  принести  тому  <ок*тъ.  оному  же 
выпешю,  ι  тдковда  пострдддвьшн  глко  и  прежде  при- 
шедшей, и  вн*  стоган  в*съ.  б*жл  къ  кннопса  н  вы- 
вшее пов*дд.  о  енхъ  же  гаростн  кннопсъ  исполним. 
и  поемъ  все  мностко  в*совьское,  и  донде  во  грд.  ι 
порддокдед  грддъ  весь    внд*кш*1*    к'шопед,   и  вен    прн- 


τό  πνεύμα  τό  ίζο\τ^ο\  ,  εξήλθε  τής  νήσου,  ό  δέ  Κύνωψ'  ходгаше  клднАха  ема.  н  овр*  же  |'й)лннд  оуудфД,  *1С- 
ιδών  ότι  ουδαμώς  τό  πνεύμα  ύπέστρεψεν,  καί  έτερον  απέ-  полнивса  глростп  многн  .  и  реуе  к  людемъ  мужУе 
στειλεν.  ού  τα  αυτά  πεπονθότος  τώ  τζροτίρω.  είτα  έτερα  елт.и'ш  ^двлуженУн  пать  нстнннын  послушднте.  Λψε 
δύο  πνεύματο  έκ  των  αρχόντων  ,  άπέστειλεν  .  'έν  έισελΟεΐν  прдведе  есть  юдиъ,  и  прдведнд  суть  к\же  о  немъ, 
προς  Ιωάννην  .  καί  τό  ϊ-ερον  г\ы  έστηκιος  άγαγείν  άπό-  глемлА,  оукрдусклтн  нмдть  вдсъ.  и  мене  словд  его  рд- 
κρισιν,  προς  αυτόν,  τού  δέ  έισελ&όντος  καί  τά  όμοια  πε-  дн.  и  Л£Ъ  П0Б*с*дую  к  нему,  н  к*ри)влтн  нмдмъ  и 
πονθότος  τοϊς  άλλοις,  το  εξων>εν  ων  φυγών  ,  το,  κύνωπι  д^ъ  глемымъ.  и  съдълоклемымъ  ώ  него,  и  емъ  кн- 
τά  πραχι)έντα  άπήγγειλεν  .  έπί  τούτο:ς  θυμού  πλησθείς  ό  Κύνωψ.  παραλαβών  άπαντα  τά  πλήθη  τών  δαιμόνων, 
άπήλ&εν  έν  τή  πόλει.  ή/ησε  δέ  ή  πολις  ίδοΰσα  τον  Κύνωπα  .  καί  πάντες  αύτώ  προσεκύνουν  .  διδάσκοντα  δέ  τον 
Ιωάννην  κατά  λαών  έπλήσθη  θυμού  ποΧλού.  καί  εφη  προς  τον  λαόν.  άνδρες  τυφλοί  καί  πεπλανημένοι,  τήν  εδόν  τής 
αληθείας  ακούσατε,  έι  οί/αιος  £ατιν  Ιωάννης,  καί  δίκαια  τά  παρ  αυτού  λαλούμενα  θεραπεύσει  καί  υμάς  καί  έμε. 
Οιά  τον  λόγον  όν  έγώ  λέξω  προς  αυτόν,   καί  πιστεύω,    κάγώ  τοις    γενομενοις  και    λεγομένοις  υπ'    αυτού,   καί  επ:λα- 
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βόμενο;  ό  Κύνωψ    νεανίσκου  τίνος,   είπεν  αύτώ.   νεανίσκε,  нопсь  оуношк   никоего,    н   реуе  к  нема  оуноше  жнвъ 

ζή  о  πήρ  σου;   ό  δέ  είπε.   τέθνηκεν .    ό  Κύνωψ  είπε.  ποίω  лн   есть  (5цъ  твои,   сонъ  же   ρεγε   оумре.    н    реуе    кн- 

θ•ανάτω  .   ό  δέ  είπε.    ναυτικό;    υπήρχε,    καί  συνετρίβη  το  нонсъ  клко  оумре,   коею  смертУю.   онъ  же  реуе    пло- 

πλοίον  έν   τη  θαλασσή,    και  έπνίγη  υπό  των   κυμάτων,  και  кецъ   БШШС,    н   рл^БНВШИСА   корлвлю.    н    оутопнкшусА 

άπεΟα-εν.    και  о    Κύνωψ   είπε  προς   Ίωάννην.    ιδού  Μείζον  въ  морн,    н   реуе   кннонсъ  къ   нвлнни.    се   поклжн  Λψε 

έι  αληθή    λέγεις  .    καί    άναγαγε    τον  πρ~α  του  παιδΑς  από  истину  глешн,    Η   престлвншн   ώί|Λ  жнвд  сноу    его.    н 

της  θαλάσσης  και  παράστηιον   αυτόν    τω  παιδί,    καί  ποαιν  реуе   1ШНЪ,    не  поелдлъ   ΜΑ   есть  хс  мертвыА  6>   морл 

ηυ-Γν.   Л.  30  об.   ά.   ζώντα.   και    είπεν  Ιωάννης,    ούκ  απέ-  воадвн^лтн.   но  υλκλ   прелц1СНЫА   нлкл^лтн.    н   реуе  кн- 

στε?λε  μοι  χς~    νεκρούς    έγείρειν  ,   άλλα  άν~ους  πεπλανημέ-  нопсъ  къ  всёмъ  людемъ.  понеже  върйете,  ιλκο  льетесь 

νους  διδάσκειν.    είπε  δέ  Κύνωψ  -προζ  πάντα  τον    παρεστώτα  есть  ноднъ.    н   прелыпле  влсъ,   Умъте  его   н    держите. 

λαόν.  καν    άρτι  πιστεύετε  άνδρες  οί  την  φώραν  οΐκούντες,  донележе  наведи  ώί|Λ  ωτροκγ  жнвд,  ϊ  шил   колннд,   и 

δτι  πλάνο;  εστίν  'Ιωάννης   και  πλανά  υμάς  δια  μαγικών  рленростеръ    кннопсъ    р«1]Ъ   и   оудлрн  и!    и    плесклшю 

έμπαιγμάτων;    κρατήσατε  αύτον.  έ'ως  αν   εγώ  αναγάγω  τον  бывши)   β   мори,    И    ксь   оукогдкшнСА   ω    ουηη)    не    вн- 

πρα  та"  παιδός.    και  παραστήσω   αύτον  ζώντα.  και  έκράτη-  днмъ  сметь,    и    воадвнгошл     вен     глеи    глюше.    велш 

σαν   τον  Ίωάννην.    και   διαπετάσας   Κύνωψ    τάς  χείρας   αύ-  есн    кннопсе,    Η    внесли»   в^мде     кннопсъ  ώ   морА    де 

του.   και  διακρούσας  αύτάς  παρά  τον  αίγιαλον  τής  Οαλάσ-  ржд  κ\κω  реуе  отроку  й>цл     н   оуднвншдсА  кси   н  реуе 

σης.   κτύπου  μεγάλου  γενωμένου  έν  τή  θ-αλάσση.    και  πάν-  кннопсъ  се  лн   есть  (5цъ  твои     н    реуе   отрокъ  ен  гн. 

των   φοβηίΐέντων  .   εξ  οφθαλμών    πάντων,   αφανής   έγένετο.  н   поклонншдса   кси   кннопсу,     нсклхк    оувнтн    колимл. 

και  επήραν  τ^ν    φωνήν    αυτών  άπαντες  .    μέγας  εΤ  Κύνωψ  ιι   не  остлвн   кннопсъ  γλα.    ιλκο   кнегдл  оу^рнте   волшл 

καί  ούκ    εστίν  πλην  σου  .   και  εξαίφνης  άνέβη  Κύνωψ  άπο  сн,   тогдд  дд  м»уё    вндетъ.    и    прн^влвъ    драгдго   υλκλ 

τής  θαλάσσης,   ε/ων  ώς  έλεγε  τον  πρ~α  του  παιδός.  καί  εξέ-  н  реуе  емн  нмълъ  есн   снд.    н   реуе  ен   гдн   нм-ьхъ.  к 

στηααν  άπαντες,   και  είπεν  ο   Κύνωψ  τώ  παίδι,   ουτοζ  έσ-  но  ^двнетн   никто  оувн   его.    н  дкне  ΒΟζΒΛ  гллсомъ  κ'ι- 

τιν  ό  πήρ  σου;   καί   είπεν  ό   πχΐς.    ναι  κε.   και  προσεκύνη-  нопсъ.    н   /,ΚΛίιιε   нл    ημα    оувнкшлго,   ϊ  оувненлго  .    ι* 

σαν  άπαντες   τώ  Κύνωπι.    και   έςήτησαν  τον  Ίωάννην  άποκ-  дкне   купно   ОВД   престлшд.    Η   реуе     кннопсъ   къ    ΥΛΚ8. 

τεϊναι.  και  ούκ  είασεν  ό  Κύνωψ  λέγων,    όταν  οψητε  τού-  се  лн  есть  снъ  твон,    н   сен  лн   есть  оувнвмн   его.   н 

των  μείζονα  .   τότε    τϊμωρηθήσεται  κακά  ς .   και  προσκαλε-  реуе  улкъ  ен   гдн.    н   реуе    кннопсъ    ко    нсолнну,    ντο 

σάμενος  ό   Κύνωψ  άλλον  άν"ον,    είπεν   αύτώ.   έχεις  ύ/~.  άπο-  са  днвншн  Тоднне.    н    реуе   колнъ  д^ъ  о  сн  не  днклю, 

κριθείς  δε  ό  άνήρ.   είπε.  ναι  κύριε  είχον.   και  κατά  φΟόνον  ϊ  реуе  кннопсъ,    н   кольшд  енхъ  оу^рншн.   тогдд    ую- 

τίς,   έπιβουλέυσας  αυτόν    άπέκτεινε.   και  είπεν  ο   Κύνωψ.  дитн   ιιμλιιιιι.   Λψ6  не  оужлну  теке  ^ндменУн.  не  нмдмъ 

έγερθήσεται  Ό  υιός  σου.   και  εύι)ύς  άποδΊδωσι  φωνήνόΚύ-  остлкнтн  теве  оумретн.    н   реуе  ноднъ    кннопен,   ^нл- 

νωψ.   /αϊ  προσεκαλεΓ  το  εξ  ονόματος,   κα:   τον  άποκτείναντα  менУд  твол   рл/^ьшдел   къскоре.    елмнивше   нлродъ  тд- 

καϊ  τον  άποκτανθέντα.   και   ευθέως  παρέστησαν   οί  δύο  έπι  ковше    слово   вншд    нсддннд,    доньдеже    оумретн      ем» 

το  αυτό.  και  είπεν  ο   Κύνωψ  πρό:  τον  άν~ον  ουτο;  έστιν  ρεψΗ.   η   реуе  кннопсъ  к  ндроду,   остдкнте  егонеиш- 

с  ύς"  σου;  και  ουχος   εστίν  Ό  άποκτείνας   αυτόν;  καΐ  είπεν  Ό  гревенд.    1ДКО  дд   πτιιιμ   ηβημα   сньда   его.    н    всп   оуво 

άν~ος.  ναι  κύριε,  και  είπεν  ό  Κύνωψ  προς  Ίωάννην.  τί  Οαυμά-  тверд*    нмъгахн,    гдко    же    1ШНЪ    оумретъ.    н   бндошл 

ζεις  Ιωάννης,  και  είπεν  Ιωάννης,  εγώ  έπϊ  τούτοις  ού  θαυμάζω,  ώ   мт.стд   рддоуюфес.л   съ   кннопсомъ.     по   сн    же    елм- 

καϊ  είπεν  Ό  Κύνωψ.  μείζονα  τούτων  όψει.  καί  τότε  θαυμάσεις  шдвъ   кннопсъ   гдко    ншлнъ  оуунтъ  нл  мъсте  ндрнцлемо 

εάν  μη  έκστήσω  σε  άπό  τών  σημείων,  ούκ  έώσαι  άποι)ανείν.  кдменокержне.    прн^влкъ  вт.  нмже  клъхвовднУе  тво- 

καί  είπεν  'Ιωάννης  προς  Κύνωπα.  τά  σημεία  σου  λυιΐήσονται  рглше   н  дошедъ  до  М1;стд.    н   реуе   юднну.    ммшлю  со 

ταχύ.   άκούσαντες    δέ  οί  Οχλοι  τούτοι  τόν  λόγον ,   διεσπά-  тевъ  множдншд    ердмоту,    ιι   су  сотвори,   ϊ  того     рлдн 

ραξαν  τον  Ίωάννην.    έως  ού  σχεδόν    ειπείν,   έμεινε  νεκρός,  остлвн   та  жнвд.    но    прУндн    ид    ммрьскш     П1;сокъ,    и 

νομ-.σχς  ούν   Ό   Κύνωψ  Οτι   τέΟνηκεν,    είπε  προς  τόν    ό/Αον  оу/.рншн    еллку   мою.    и    ПОСТЫДИ  Ш  Η  СА,    къгдху  и  тн  трне 

άφετε  αυτόν  ατα^ον.   όπως  τά  πετεινά  τού  ουνου  καταφά-  висове.    нхже   мшл\у  ώ   мертвы  костлкше,  и  послъстку- 

γωσιν  αυτόν  και  ίδωμε^  ει  ό  χς"  αυτού  έγερεΐ  αυτόν,   άσφα-  Κ)ψε  ему.    кннопсъ  же  оуддрнвъ  плесномъ    вельмн 

λώ;  ούν  πάντες  Γ/οντες  ότι  τέθνηκεν   Ιωάννης;  άνεχώρησαν  руцт.   свои,    и   погрн^нсА   к  морн,    и   ώ   ωγ'1'ю  кс-ьхъ  не- 

άπό    τού    τόπου  .   χα-ροντες  μετά  τού   Κύνωπος.    д.   31  ά.  внднмъ   БЪ1ВЪ.    ндршдн   же   коспнвше    келш   есн    КИНО• 

και  εύφημοϋντες  αυτόν,  μετά  δέ  ταύτα  άκουσας  ό  Κύνωψ  псе,  нисть  иного  БОЛШЛ  теве.  Ί'ωΛΗΗΑ  ^лпокъдд  иже 
ότι  Ιωάννη;  άπελΟών  έν  τόπω  καλουμένω  λίθου  βολή  διδάσκει  προσκαλεσάμενο;  τον  οαίμονα.  οί  ού  τά;  νεκρομαν- 
τίας  έποίει.  και  προσ(3αλών  τώ  τόπω,  λέγει  προ^  Ιωάννην.  βουλόμενο;  σοι  περισσοτέραν  αΐσ/ύνην.  καί  κρίσιν  περιποι- 
ήσασθαι.  τούτου  χάριν  ειασα  σε  τέω;  ζην.  άλλα  ύευρο  επί  τόν  αίγϊαλόν.  καί  Οψει  τήν  δύναμιν  μου  καί  έντραπήσοι. 
ήσαν  δέ  καί  οί  τρεΓς  δαίμονες,  οί  νομιαοθέντες  εκ  νεκρών  έγηγέρΟαι  άκολου\)-ούντες  αύτώ.  καί  διακρούσα;  κτύπω  με- 
γαλω  τά;  χ_είρας.   εβαλεν   εαυτόν   έ'.ς   τήν   θάλασσαν   έξ    οφθαλμών   απάντων,    εξαίφνης   γενόμενος,   οί  δέ  Οχλοι   έβόη- 
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σαν.  μέγας  ει  Κύνωψ  και  ουκ  έ'στι  πλην  σου.  Ό  δέ  Ιω-  κω  окрлжснУн  υλκη,μ  η  стошпнмъ  не  бнтн,  н  помо- 
άννης  παραγγείλας  τοΓς  δαίμοσι .  τοις  εν  σχήμα  σιν  άν~ων  лиса  къ  гду.  не  къмт>ннтнсл  к  жнкы  кннопсу,  н  нд- 
ίσταμένοις  μή  άναχωρ-?ραι  ηυξατο  προς  τον  θν~~  μή  κατά-  прясно  морю  къ^матннмну.  н  колнлмъ  къскнит.кшнмъ, 
λεχθήναι  εν  τοις  ζώσι  τον  Κύνωπα  παραχρήμα  δε,  ήχος  к  том»  не  »цыде  кннопсъ  щ  морд,  но)  оста  тдмо 
μέγα:  έγένετο  της  θαλάσσης,  κ^ί  έιλίσσαντος  του  ύδατος  ко  главини  морьстън,  глкоже  дрекнУн  флрлшнъ  погрл- 
ενθα  εβαλεν  εαυτόν  ό  Κύνωψ,  ουκ  εστίν  ανήλθε  της  θα-  ^ннкъ.  окланно,  бъсомъ  мг.никыыъ  щ  мертвы  костл- 
λάσσης.  οί  δε  δαίμονες  οί  νομϊζόμενοι  εν  νεκρών  εγηγέρ-  τη,  η  реуе  к  ннмъ  ιωΛ.  снце.  ко  има  1СД  хд  рлспА- 
θαι.  παραγγεΐλαντο;  'Ιωάννου,  εν  τώ  ονόματι  τού  έστρω-  тлго.  У  тридневно  воскрщдго  н;£ыдете  ώ  острокд  се- 
μένου  1С  χϋ  έξελ&εΓν  τής  νήσου  ταύτης,  άφαντοι  γεγόνα-  го,  и  дкне  некнднмн  бышд.  людемъ  прнсидтпнмъ 
σιν.  τοϋ  δε  λαοϋ  προτ^ίνο-ηος  προς  τον  Κύνωπα.  τρεις  кннопсд  τριι  днУ  н  три  ιιοψιι  при  пъп]*,  н  ώ  глддл 
ημέρας  /αϊ  τρεις  νύκτας  έν  τώ  αίγιαλώ.  από  τής  ασιτίας  ϊ  кдрд  слнундго  множлншУн  ώ  ннхъ  и^немогошд.  н 
και  των  φωνών,  και  τοϋ  καύσωνος.  οί  πλείονες  αυτών  λει-  леждха  ве^глдсны.  ώ  нн  же  н  трие  дътн  оумрошд,  нх- 
ποθυμήσαντες  έ'κειντο  άφωνοι,  εξ  ων  και  τρία  παιδία  απέ-  же  помнлоклкъ  Н(5днъ.  иомолнса  нже  шспдсенУн  н",  н 
θανόν,  ους  ό  Ιωάννης  οΐκτείρας  και  έπευςάμενος  τα  προς  многд  нмъ  ω  въре  весидовдкъ.  н  коскрсн  н  дътн. 
σρ~ίαν.  και  πολλά  αύτοίς  περί  πίστεως  διαλεχθείς,  ανέστη-  нже  вен  еднномыслено  прнстапншд  ко  гда,  н  кртн- 
σε  και  τα  τρία  παιδία  εκ  των  νεκρών,  ο?  και  άπαντες  όμο  шдса  ксн.  проклУгаин  же  н-ккто  ζ€Λω  кельмн  люкшнн 
θυμαδόν,  προσήλθαν  τώ  χω  και  έβαπτίσθηιαν  τοϋ  Κύνω-  сил  съсУплтрл,  н  не  полуунвшм  влуднлго  реуенУА.  н 
πος  εν  τώ  βυθώ  τής  θαλάσσης  .  ως  ό  πάλαι  φαραώ  κατά-  оклекетл  его  лно-аплту.  н  хотац1НМЪ  ко^ложнтн  нднь 
ποντισθέντος  άθλίως.  ή  δε  προ  κ  λι  α  νή.  άκρατώς  και  έρώσα  μυΉ'ϊλ  не  евьдомл.  лплоу  же  тому  помоглюфа,  н  оусше 
τοϋ  υιού  σωσιπάτρου  κοά  μη  έπιτυχούσα.  του  ασελγούς  ракл  днфнндтокд.  н  проклУшшнд  покдАВшесд  къ  лпла, 
αυτής  έπ  αύτώ  ϊρωτο;.  κατηγορήσαι  τοϋ  υιού  επί  του  άν-  н  дкне  нс1|слншд.  н  ко  хрту  прнступншд ,  л  нже  в 
θυ^άτου .  μέλλοντος  δε  τοϋ  υιού  τιμωρίαις  ύποβληί>ήναι  патмъ  острови  суфе.  помолншдса  лплу  пнслнУемъ 
ανήκεστοι; .  και  τού  αποστόλου  ως.  βοηθούντος  αύτώ.  έξη-  тъмъ  н^ложнтн,  гаже  о  къилофснУн  н  о  пришесткУн 
ράνθη  ή  χειρ  τού  ανθυπάτου,  και  της  προκλιανής  ομοίως  хтов*.  н  ксн  прнпдше  оуже  нмъАха,  того  оуунтелА 
ή  δεξιά,  πρότεροι  τής  γης  δεινώς  έν  βρυγμώ  κινηθείσης.  Η  том»  вшеша  нд  гора,  капно  со  оууеннко  прохоршмъ. 
τοϋ  δε  ανθυπάτου  και  τής  προκλιανής  μετανοησάντων  τα  н  превысть  тдмо  трн  днн  млтку  д*а  .  н  молгаса 
άποατόλω  ευθύς  ή  γη  έστηρίχθη .  л.  31  об.  ά.  και  άμ-  о  семь  н  по  трне  днехъ  молнУн  быкшн  вслнц-ё  η 
φότεροι  ϊάθησαν  και  τώ  χω  προσήλι)ον.  οί  δε  έν  τη  πάτ-  грома,  гдко  дкУглтнса  гор-Б.  пддеже  прохоръ  къ  ςείΛΛΐ. 
μω  νήσω  πολλά  παρακαλέσαντες  τον  άπόστολον.  εγγράφως  онъ  же  во^двнгъ  н  поедднкъ  его  о  деснаю  севе,  н 
αύτοις  εκθέσί)αι  τα  περί  τής  σαρκώσεως,  και  οικονομίας  во^ривъ  нл  про  н  реуе  глд  в  наудл-п  сб  слово, 
τού  θϋ.  ήδη  προπεπϊστευκότες  άπαντες,  έχον  χοότοί  κα-  н  προΥΛΑ.  совершнвъ  стое  н  Сфенное  Блгок-ьстУе  пре- 
ταπειθή .  και  δη  άνελθών  εν  τώ  όρει  .  άμα  τώ  μαθητή  ддеть  кмъ.  н  (йтудъ  ддно  Бысть  по  всАУеекнхъ  концъ 
ιζρογόρω.  τρζΧς  ημέρας  διήγεν  έν  αύτώ  άσιτος.  προσευχό-  мнра.  Η  ше  же  ко  дфрнк'мо.  нсцилн  сл-ппд,  потомъ 
μένος  και  δεόμενος  τού  θϋ  περί  τούτου,  και  μετά τρεΐς  донде  ко  ефе,  тдже  тдмо  сь  грохоромъ  купно  χωднкъ, 
ημέρας  αστραπής  γενομένης  μεγάλης  και  βροντής  .  ώστε  в  никоторый  ддлеунын  грддъ.  по  пдтьцъмъ  прехож- 
σαλευθηναι  το  ορός  επεσεν  ό  πρόγορο;  επί  τής  γης,  και  денУн  ирнходнтъ.  ндеже  ονποιιιν;  оного,  н  его  же 
εμεινεν  ώσεί  νε/ρός  .  ό  δε  "Ιωάννης  άναστήσας  αύτον.  και  предллъ  б-б  гикну,  н  ώ  него  йкипню.  н  рд^воннУкд 
/,αθίσας  τ5ν  πρόχορον  ε/,  δεξιών  αύτοϋ.  και  άνα^λέψας  εις  τον  кыкшдго,  кне^дпу  приведе  нк  покдгднУю.  тогдд  н  дра- 
ούν~όν.  ήρξατο  λέγειν:  εν  αρχή  ην  ό  λόγ  ο  ς.  Και  καθεξής,  гдго  в  дол'4*  тгджп*  содержнмд•  н  того  рддн  двдфн 
και  συμπεράνας  το  ίερώτατον  και  πάνσεπτον  εύαγγέλιον  παρέ-  обданный  ихдъ.  нспнвшема  лют*  Бжтвендго  кртд  ^нд- 
δω/.ε  τούτο  αύτοΤς.  κάκεΐί)εν  διεδόθη  εις  άπαντα  τού  κόσμου  τά  мспУе  въ  гхдь  сотворь.  н  ндстдвн  того  къ  хрту  и  δ 
πέρατα,  εξελθών  δε  εις  τήν  άγροικίαν,  ίάσατο  τυφλόν.  μετά  смерти  н^вдкн.  ктому  скрепил  оуднкльше  о  уудесн. 
ταύτα  ήλ?)εν  εις  εφεσον.  είτα  κάχεΐσε  διατρίψας  άμα  τώπροχόρω.  и  гаже  внд*  Бжтвенын  дплъ,  н  кртнтнел  того  Ηψ«ΐ}ΐε 
έπίτινα  τών  ου  τζόρρω  πόλεων,  μετά  την  άπο  τής  πάτμου  кжт'кениж)  вднею,  У  овновленУемъ,  того  сговершдетъ. 
/άθοοον?  παραγίνεται,  έν  ή  τον  νεανίσκον  εκείνον,  ον  δή  н  рлу,ришн  «оного  длънаюфдго  мужд.  съно  много  къ 
τώ  τής  πόλεως  επισκοπώ  παρέΟετο.  άποδράσαντα  εξ  αύ-  ΐζΛΛτω  преткорнтъ.  υτο.  евреина  с5ддвъ  н  донде  во 
τ«  και  λήσταρχον  γενόμενον.  άνεκαλέσατο  προς  μετάνοιαν  ефесъ,  н  многда  множесткд  хкн  прнкедъ.  н  уюдеед 
αυΟ'ΐς.  έν  αυτή  δή  και  τίνα  ΐ~ξ.ροΊ.  βάρει  χρεών  βαρούμενον  ουκ  ολίγων  .  και  διά  τοϋτο  δις  μεν  οηλητήριον  φάρ- 
μα/ον  πεπονθότα  δεινόν.  το  τού  θείου  ατ~ρου  σ^μεΐον  έπι|5αλόντα  τώ  φαρμάκω,  (.οδήγησε  προς  τον  χν".  και  τού  θα- 
νάτου έρρύ^ατο.  προσέτι  δε  και  τον  έβρα"ιον  εκπλαγέντα  το:  πράγματι,  έπείπερ  κατείδεν  ό  θείος  απόστολος,  βαπτισθήναι 
ζητούντα  τώ  θείω  λουτρώ  τής  αναγεννήσεως,  τούτον  άνυπληροϋ.  καΐ  λύει  μεν  τώ  ένέεεί  έκείνω  άνδρί  τά  τι\ς  απο- 
ρίας,  χόρτον  πολύν   άμείψας,    εις  χ_ρυσον  καθαρώτατον.  και  τον  έβραΤον   αύτον   έπιδούς.    ηλθεν  έ:ς  εφεσον.    και  πολλά 
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πλήθη  προσαγαγών  τώ  χώ.  καί  θαύματα  άπειρα  έργασά- 
μενος.  ά  και  ενεργών  διετελέσεν.  εφ'  ολοιςετεσιν  είκοσίεξ. 
μετά  το  έπανελθεΓν  αυτόν  τής  έςορίας  .  πρό  δέ  ταύτη; , 
έτέροις  ετεσιν  εννέα,  χα'  εν  πάτμω  τή  νήσω,  χρόνους  πέντε 
και   δέκα.   ην   γάρ   δτε  παρεγένετο   εξ  Ιεροσολύμων   εις  εφε- 


несвъдомл  содъллвъ.  С1Д  сотворь .  ξΛ  К.  ЛЪТЪ.  Η  БЪ- 
мше  егдд  донде  ώ  нерлнмл  лъто  ίι.  н  δ.  н  семь 
мцъ.  нсполнмнемсА.  вс-шъ  лътомъ  его  ρ .  н  седмь 
мць  н^мде  нг;  дом»  домновд,  сь  сешпо  оуукъ.  н  до- 
шедъ  до  нт.когго  мъстд,   тдмо  оонъмъ    състн    повел*, 


σον  ετών  πεντήκοντα  εξ.  και    μηνών    έπτα.   л.  32  ά.   και  н   въ  гаже  къ  ογτρ»  н  тон   сошедъ.    ιλκο   керженУю  кд- 

πληρώσας   ως  εϊρηται    са  Ολα   αυτού  έτη.    εις   έκαστόν   πέν-  мене,    н    пополнел,    н    потсомъ    же,    нскоплвшемъ   ογ- 

τε.    καί  μήνας  επτά.    καί   εξήλθε   εκ  του  οίκου   δόμνου   με-  ΥΗΚΟΜΈ    кртловрд^но    долгот»    ΒΟζρΛετΛ    его.     гакоже 

τα  κα:  τών   μαθητών   αυτού  τών  επτά.    και   άπελθών   εν  нмъ   повел*,    Η   ^лноввдд     Прохор»   во  Уерлнмъ    нтн.    ϊ 

τινι  τόπω.    έκείσε   τους   μάνητας  καθίσαι  παρεγγυήσατο.  тлмо  сконьултнса,    η    нлкд^лбъ    оуунко   н   цъловлвъ    н. 

ην  δε  προς  ορ$ρον .    και  αυτός  προσελθών  ώσεί  λίθου  βο-  ρεΥε   прнвлекше  ^емлю  мтрь  мою.  покрынте  μα  ι  цъло- 

λή.    προσήυξατο  .    και   μετά    ταύτα,    όρυξάντων   τών   μάθη-  вашл  его   ο\ύνι^ .    н    покрышл  его  дднже   н   до    колъ- 

τών  στροειδώς  μήκος  τής   αυτού  ηλικίας  ώς   αύτοΐς  ένετεί-  н»,    н   пдкн    ΐ|ΐ;Λ0ΚΛΐιιιιγ   нхъ.     покрышл    его    длн   н  до 

λατο,   έπέσκηψε  τω  προγ^όρω,   εν  ίεροσολύμοις  άνελθείν  και  выл,    η    положншл   ηλ  лнце  его   но  на  в  ν.    ι   того   ц-в- 

έκεΐσε    τελειωθήναι ,    οιδάςας    δέ  και  τους  μαθητάς  ήσπά-  ловлвше   крънко   ι:λλυιοι|Ι€€.λ .    покрышл  его    весьмд,    н 

<>ατο    αυτούς    και   είπε    σύραντες    γήν   την   έμήν   μρ"α.    κα-  елнце    восУа,    н   тон   йдлстъ    дхъ.     слышлвше    се    нже 

λύψατε   με.    και   άσπασάμενοι  αύτον   οι  μαι)ηταί,  έσκέπασαν  во   грдде   крлтУл,    прншеше,    ι   окоплвше   гроБЪ   н   не 

μέχρι   τών  γονάτων,    και  πάλιν  τούτου  άσπασαμένου  αυτούς,  (ог.ретошд,    ΗΗΥτω.  н   много  δ-вло   пддкдвше.   н  помоль- 

έκάλυψαν  εως  του    τραχήλου,    και    έπιθ^έντες   εις  το  πρό-  ιιιε   н    во^врлтпшлсл,    во   грддъ.   тт>мъ  н   полнкрдтъ 

σωπον  αυτού  όθ•όνην.   καί  άσπασάμενοι  αύτον  κραταιώς  εφέεκΊΉ   еппъ  кнктор»  епкпу,   рнмьскому  ндпнед  енце- 

κλαίοντες.    έσκέπασαν   αυτόν,    και  Ό  ήλιος  ανέτειλε,   και  αύ-  вымн   бтх-ьдлмн   рекъ.    нво   во  леш    велнкъ  оврл^ъ   ογ- 

τός  το  πν~ά  παρέδωκεν.   άκούσαντες  δε  τοϋτο  οι  εν  τή  πό-  сне,    нже  вбккрнутъ  нмлть  в  посльдшн  днь.  прншесгвТл 

λει  αδελφοί .     και   έλΟόντες  και    όρύςαντες ,   ουδέν    εύρον  .  гна.    колннъ  во^лепн   ид  перст.хъ  гдннхъ  нже,  окрон, 

και   κλαύσαντες  σφόδρα  και   εύςάμενοι.    υπέστρεψαν   εις  την  ноенвын     Η   оуунтель   во   еоесъ   вывын.    не   тдкоже.  но 

πόλιν.    0<)εν  και    πολυκράτης   ό   τής   έφέσου    παροικίας  επί-  н   вжетвенын    ншшлнтъ  о    пропокъдлиш.    н   о  сшнь- 

ϋΥ.οτιος,   βίκτωρι  τώ  επισκοπώ  γράψας  ρώμης   ούτίος   αύταΤς  υληϊη   лнльстъ  рлсмотрнкъ  ρεΥε    колнъ     врдтъ    гдковль. 

λέξεσι  φησί.   και   γαρ   /ατά  την   άσίαν.   μέγα  στοιχεΐον  κε-  прашовъдлА  во  дс'ш    слажо.    н^гнлнъ  выть   в  пдтомь- 

κοίμηται .    о  και    άναστήσεται    τή   εσχάτη    ήμερα  τής  πα-  ск'ш   островъ.    н   йтндъ    пдкн    во    е#есъ  ώ   η^γηληϊα 

ρουσίας  τού  κΰ.  Ιωάννης  ό   επιστήθιος  χϋ.    ός  και   το  πέ-  прнходнтъ.    н    ώ   1ер8Д   н    во   е-о-ес-Б    сбопудса.    его  же 

ταλον   πεφορηκώς  και    διδάσκαλος,    έν  εφέσω  γενόμονος.    ού  τωω   взыскано   варнымн   дплм   грлдъекнмн    н    не   овръ- 

μήν  δε  άλλα  και   ο  θείος  Ιππόλυτος  περί   τού  κήρυγμα-  тесл.    великого   грнгорУл    врдтъ    кесдрУн    ял  соворъ   ко• 

τος  και  τής  τελειώσεως  τών  αποστόλων  έξ.ών,  εφη.  Ίωάν-  стгантннд  грддл.    вонрошенъ  высть  о  семъ.  н  τωιι  ώΒ'β- 

νης  αδελφός  Ιακώβου,    κηρύσσων   εν   τή   άσία  τον  λόγον,  ψΛ   γλα.    тон    η   слмъ  Ίοοληέ   въ  своемъ    блговъстш    къ 

έξωρίσθη  έν  πάτμω  τή  νήσω.    κάκεΐθεν  πάλιν  εις  εφεσον  έκ  коньцн    нсповидд    γλα.    ι   се   рекъ    1С.    ιιοολι,,\ηιοι|ιλ   η 

τής.   εξορίας  ανακληθείς,    υπό   νερούα.    τελυτά  έκεϊσε.    ούτο  ρεΥε,   τη   λ  се  υτο,    н   глд   шс.    αψε  том»    χοψ«   πρε- 

λείψανον  παρά  τών   εποίκων   τής    πόλεως    πιστών  ζητηθέν,  вывлтн  .   дοньдεжε    прУпдн    то   к  τεβ* ,     ΗΐζΜΛε    слоовб) 

ούχ  ευρέθη,    ό  δε  τού   μεγάλου  γρηγορίου  αδελφός  και-  се   въ   врлтмо  .    ιλκο   оуункъ  τωΗ   не  оумретъ,    т*мъ    н 

σάρειος  επί   σεκρέτου.   εν  κωνσταντίνουπόλει    ερωτηθείς  περί  нъцын   ιιω   πρΗΥΤΗ   тлкокдА   глютъ.    гдд  н  днг  смртндго 

τούτου  ούτως  άπεκρίνατο  λέγων,    αυτός   ό  Ιωάννης,   έν   τω  нскисд   к'однпу   пр1гдтн.    но   преложен»   вытн;    нмдть   не 

κατ    αυτόν   εύαγγελίω.    προς  τώ  τέλει   όιεσάφησε  τοΰτο  φά-  тлко   исконное,    понеже   όγκο  Λ(Οκιμ|ιλα  нхь  оуунтъ  гдь. 

σκων.   και  τούτο  ειπών  ο  1ς~,    λέγει  αύτώ.    ακολουθεί  μοι.  πετρ»   едином»    повел*    прнходнтн   к  нему    ©ном»  же 

τπτέστη  τώ  πέτρω.    επιστραφείς   δε  ό   τζέτρος,   βλέπει  τον  спутыпествовлтн  .    1(0ДНЪ    χοτ^ψγ  ρεΥε   глд  се   υτο,   ο 

μαθητήν .    ον  ήγάπα  Ό  Ιζ  άκολουθούντα .   και    φησί.   κε ,  немъ  ιιρορεγε  Ηε ,    πρεκΜΒΛΤΗ    в  лови  ΓΛίιιε.   Λψε  сего 

ούτος  δε  τί.   και  λέγει   αύτώ  ό   Ις".   έάν  л.32об.    ά.    αύ-  χοψ»    иревывдтн  .    дынсле    пр'штн     ми   въ  ^д*    и    ло- 

τόν  θέλω  μένει  εως    έρχομαι ,   τί  προς  σέ.   έξήλθεν  ό  λό-  кнтн.   донежг  во^врдфу  υτο  τεΒ-κ.  ιλκο  το  όγκο  ι^ε  хмъ 

γος   ούτος  έις  τους    άφελφούς  .    ότι  Ό   μαθητής  εκείνος   ούκ  лювимлго   кодннл  оумрстн   ογΒθ.    понеже    н    грокъ  нде. 

αποθνήσκει.   Οθεν  καί  τίνες,   ώς  κατά  πρόφασιν  τού  δε  τού  же  лежнтъ    гдвленъ  БЪАШб .   |цвт,стуетъ    же    пл  Υε    ее. 
λογού,    φασί .     μήπω  και  τ^ερον   εανάτου   πείραν   τον   Ιωάννην  λαβείν   άλλα    μετατεθηναι.    έ'γει    δε    όμως.    ουγ    ούτως 

το  αληθές,    έπεί   ουν   αλιεύοντας   αυτούς  κατειληφώς   ό  γζ.  τώ  πέτρω   μόνο),    προσέταξεν   έπεσίΐαι    αύτώ.    Ό   οέ  συμπο- 
ρευεσΟαι  αυτώ.    καί  τον  Ίωάννην   βουλόμενος  Ιφη.    κε.    ούτος   δέ  ,    τί  .    ον   θεσπίσας   ό    Ις~   πρασμένειν  έπ;   της   άλ.,.ας 

φησιν.  εάν  αύτώ  θέλω  μένει  ν  εως  έ'ρχομαι  ενταύθα,  καί  άλιέυειν  ^ως  αν   υποστρέψω   πάλιν,    τι    προς   σέ  .    ό'στε  ουν  νόν   τώ 
χω  φϊλουμενον  Ιωάννην,  άποθανεϊν  ήδη.  έπεί  καί  ο  τάφος  ενθακεΤται   δήλος   ην.    βεβαϊοΓ   δέ   μάλιοτα   τούτο,   καί   ό  μέγας 

Томъ  III.  4 
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υφηγητής  χα!  ίααττόστολος   Ιωάννη;,    ό  χρυσούς  την  γλώτ-  н   кг.лнкш   скд^лтель  кыкъ .    н   рлкнодплъ   ιιΐιπιπ,  ^дл- 

ταν,    εν   τώ  έικοστώ  δευτέοω.    кси  τώ  έι/.οστώ  εκτω  της  προς  тын    ιλ/μκοιπ..  κι.   к.  кторомъ   слов*    н    къ   к.  шестт.ыъ. 

εβραίους    επιστολής    κεφαλαίοις .    ου   αόνον   δί  άλλα  κα:   έν  нже   ко   с  к  (ι  с  и  с  т  ί  ιι    епнстолТн,    не  τουηκ)   же   но  въ 

τώ  εβδομηκοστά)  ε/τω  του  κατά  υ-ατΟαϊον   ευαγγελίου,    κα!  семьдесл   н   осмос   нже   ώ    иомнп     киснеш  идти,    поне 

τώ  εί/οστώ  όγοόω  του  /ατά   Ιωάννη  ν   6\αλαυ.3άνει     καν  снхъ   приопфлсгсл  даже   и   доселт.,    ι  нсходацшн  ирлхъ 

τούτοις  συνοδοί,  /αϊ  μέχρι  του  νυν   άναοιοοαένη  κόνι;  λεπτή  τονκϊη   ώ  грокл    его.    н    з;лнеже    κω    осмии    днь    мцл 

του  τάφου   αυτοΰ ,   ή  κατά   τήν   όγοόην  του   μαίου.     πηγά-  млнл   юходлцш    «кла€ТСА,    η    г, сип,   ^нле   выклетъ.    '). 
ζειν   πάσι  ίιέγνωσται: 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

Μήν  Νοέμβριος   έχει  ήμ-έρ^ς  л.    ή   ημέρα  έχει    ώρας   Γ.    και  ή   νύξ  ώρας   1Д.  Έις  την   л.    Μνήμη    των   αγίων   /αϊ 
θαυματουργών   άναργύρων   κοσμά  και   Δαμιανού:  Έι   /αϊ   παρήκαν   γήν   ά^άργυροι   δύο 
Πληρουσιν   ως   πριν   και   πάλιν   γήν   θαυμάτων. 

Πρώτη   άκέστορε?  φώτενοε   μορίου  . 

%Εκπτατον  έκ  γης. 

Ούτοι  οι  άγιοι  είλκον  το  γένος  έκ  της  άσιάτι&ος  γής.  πρ~ς  μεν  ί>πάργοΊτος  ελληνος  μητρός  δε.  χριστιανής,  τού- 
νομα  Θεοδότης.  ήτις  χηρείαν  έκ  του  ανδρός  ύποστάσα.  και  άδειας  ευκαίρου  λαβωμένη,  πάσαν  ύδίΐΊ.  αρετές  τελείας 
εαυτούς  έξεπαίοευαε.   πάσης   οέ  επιστήμης  έν   πείρα  γενόμενοι. 

Τώ  αύτώ  ке.    μνήμη  των   αγίων  νοταρίων,    μοφκιανού   /αϊ    μαρτυρίου. 

Θεού   καλάμους  τους  νοταρίους  νοεί, 

Έις   αίμα  το   σφών   έκ  ξίφους  βεβαμμέ^ους. 

Πέμπτη   μαρκ~ιανον    τά  μονεΐ 
-Κάοι   μ,αρτύριόν   τε. 

Παύλου  του  ο^ολο^^τού  πατριάρχου  κωναταντίνουπόλεως. 

-|*   Θεον  ίλεούμενος  τίμιε  πάτερ  Θεοδώρου   μέμνησο   του  καλογράφου. 

Έπίκλην  £'    έχοντα   ό   άγιωπετρίτης     έτους   ^гсог.    (129-5.) « 

Заставици,  заглавныя  буквы.  Азбука  изъ  заглавш  и  скорописная. 
Олова  СЪ  знаками   препинашя:    εγχειρίζει,   παρατίθεται: 

Сокращешя  И   СЛОВа  СЪ   ТИТЛаМИ:    Κα:   τώ' Ιωάννη   σημείων   λεγομένων   έφεπόμενος   ε;ε5ήμησεν . 
Некоторый  буквы  ВЪ  СОединенш   СЪ  другими:   α)   δΐ£σπάραξαν   καταφάγωσιν.    ε)  εξ  εξ  σεραπί ων  λέγει  πε- 
ριπεσών.    ν)  τήν.    σ)   προσέδησε.    παράστησον  .    τ)   γλώττα  .    Собственное  ИМЯ  СЪ  ТИТЛОМЪ,   σέλεϋ/ος  .    СоЮЗЪ   οτι 

имъчошдй  дыхаше  полукрестикомъ. 


VIII.  Патерикъ  Павла  монаха  Монастыря  Пресвятыя 
Богородицы  Евергетиды  въ  двухъ  книгахъ 

Находится  въ  Московской  Сгнодальной  БиблхотекЪ  подъ  №  202-мъ. 

Длина  пергамина  1-й  книги 6У4  в. 

Ширина. о       „ 

Къ  корешку '/а  я 

Къ  правой  сторона 1       „ 

Къ  верху У„  „ 

Къ  низу Г/4  я 

Пергаменъ  тонокъ  и  выдт,ланъ  хорошо. 

Писаны  скорописью  по  нар'Ьзамъ  въ  одинъ  столбецъ,  1-я  на  889,  листахъ,  а  2-я  на  251.  лист* 
Маленьюя  заставочки,  заглавныя  буквы  писаны  св'Ьтлокоричневою  краскою  и  местами  киноварью. 
Колеръ  чернилъ  темный.  Помета  тетрадей  внизу  у  корешка.  Число  строкъ  въ  2-й  книгъ-  на  страници 


!)  Сего  сказашя  объ  Ьанн-в  Богослов-Ь  въ  Слав,  прологахъ  XIII,  XIV  XV,  и  XVI.  в.  Моск.  Сунод.  Библютекп  н"бтъ. 
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не  определено.  37.  38.  39.  43.  Внизу  1-го  листа  бумажнаго  2-й  книги  подписано:  Арсеюй  мн.  а 
внизу  3-го  листа:  λαύρας .  Въ  1-й  книгъ1  число  строкъ  на  страниц/в  32  и  31.  Внизу  2-го  листа  1-й 
книги  подписано:  β'.βλίον  τού  πάνβασιλεώς  χϋ.  Арсенш.  Колеръ  чернилъ  коричневый. 

Въ  1-й  книге  написано  две  книги.  Первая  оканчивается  л.  196  об.  и  заключаетъ  въ  себъ 
5-ть  главъ.  Съ  197  по  202.  изъ  главъ  36.  37 .  и  40.  выписано  другимъ  почеркомъ,  но  тогоже  конца 
ХШ  втжа.  Вторая  книга  оканчивается  на  л.  388  об.  На  389.  на  бомбицинт,  написанъ  отрывокъ  изъ 
Богослужебной  книги  XIV  в.  Колеръ  чернилъ  коричневый. 

Во  2-й  двЪ  же  книги:  3-я  и  4-я.  Трет1я  оканчивается  л.  120  об.  и  заключаетъ  въ  себъ  50-тъ 
главъ,  а  4-я  им'Ьетъ,  столько  же  главъ. 

Первая  КНИГа  ОГЛавляетСЯ  Л.  2 — 11  об.  такъ:  Συναγωνή  τών  θεοφθ•όγγων  ρημάτων  και  διδασκαλιών  των 
Θεοφόρων  πατέρων,  άπο  πάσης  γραφή;  θεοπνέυστου  σύναθεοισ9εΐσα  και  οίκείως  και  προσηόρως  εκτεθείσα  εις  ώφελείαν  τών  έν- 
τυγχανοντων  πάρα  πάυλου  τοΰ  όσιωτάτου   μοναχού,  και  κτήτορος  μονής  της  ύπεραγίας  δέσποινας  θεοτόκΒ  της  έυεργέτιτος. 

ά.  "Οτι  ού  δει   άπογνώναι    τινά  εαυτόν,     ποτέ  καν  πολλά  ήμαρτεν   άλλα  δια   μετανοίαν  έλπίσαι 

την  σ  ρ~  ι  ά  ν . 

к.  Л.  11  об. — 12.  *Οτι  δεΤ  εν  τω  ένεστώ  τι  ποιεΓν  το  καλόν,  και  μη  εισ  το  μέλλον  ύπερτίθεσθαι.  και  οτι  μετά 
θάνατον  ουκ  έ'στι  διόρθωσις. 

г.    Л.    12.    13  об.   Περί   τού   πώς  δει"   μετανοεΐν  . 

Д•  13  об.  14,  "Οτι  το"ϊς  άσθένεσιν  άρμοδιον  το  /ατά  μικρόν  έιστά  της  μετανοίας  έργα  ένάγεσί)αι  και  λοιπάς 
ασκήσεις. 

е.  л.  14 — 17  об.  "Οτι  δει  αεί  τοΰ  θανάτου  μεμνήσθαι  και  τής  μελλούσης  κρίσεως,  οί  γάρ  μη  ταύτα  διηνεκώς 
προσδοκώντες  και   λογιζόμενοι  ύπο   των  παθών   ραδίως   άλίσκονται. 

8.  Л.    17   об.    —    19   об•   "Οτι  άνείκαατος  ή   εν   ούρανοΐς   ευφροσύνη  και  ή  τοΓς   άγιοις   άποκειμ δόζα   διοδεΐ" 

ταύτης   έκθύμως   όρέγεσθαι.   και   οτι   ουδέν  των  όντων  ή  παρ  ήμΤν   γινομένων  ταύτης  άντάξιον. 

Ту-  19  об.  —  24  об.  "Οτι  πολλάκις  αϊ  των  ενάρετων  ψυχαί,  εν  τώ  θανάτω  θεία  τινί  επισκιάσει  παρακαλού- 
μεναι,   ούτω  τού  σώματος  διαζεύγνυνται. 

Η.  24  об.  —  30.  Περί  τών  εκλιπόντων  και  πάλιν  ύποστρεφόντων.  οτι  κατά  θείαν  οίκονομίαν  τοΰτο  γίνεται. 
και  οτι  πολλάκις  οί  αμαρτωλοί  ετι  εμπνέοντες  τα  έν  αδου  όρώντες  δικοαωτήρια  και  τους  δαίμονας  τρέμουσι.  και  ούτω 
τού  σώματος   διαζεύγνυναι. 

■Θ•.  Л•  30  —  36  об.  Άπόδειξις  περί  τοΰ  που  αί  τών  τελευτώντων  ψυχαί  απέρχονται,  και  πώς  έιαί  μετά  την 
δ  ι  α  ζ  ε  υ  ζ  ι  ν :  • 

Ι  .  Л.  36  об.  —  38.  00.  Περί  του  οτι  μετά  την  εςοδον  ή  ψυχή  ηο^εράν  έν  τώ  άερί  την  δεέτασιν  δέχεται 
τών  τζοΊ-ηρώΊ  πν~ων.   άπαντώντων  αύτη   και  κωλιόντων    τήν  ά^οοον. 

ιλ.  Л.  38 об. — 41  об.  Περί  τού  οτι  μετά  θάνατον  πάντες  πάντας  αλλήλους  έπιγινώσκουσι.  και  ότι  μετά  τών 
οί  ομοίων  οί   όμοιοι  κατάττονται. .. 

ι'κ.  41  об.  —  46•  Περί  τοΰ  οτι  δεΤ  τους  θεοφιλείς  τών  γονέων  χαίρειν  και  εύχαριστεϊν  επί  τοΓς  πειρασμοΐς 
τών  τέκνων  τοίς   διά  κν~.   ετι   δε  προς  τους  τούτω     παΐδας,   επί  τους   δι  άρετήν  αγώνας,   και  τους  κινδύνους. 

ιγ.  46 — -50.  Περί  τοΰ  οτι  δει"  τον  άποτασσόμενον  ςενιτεΰσαι  .  και  τις  ή  έν  λόγω  ξενιτεία.  και  ή  έκ  ταύτης 
ωφέλεια,   και  ποίοι  τών  τόπων   προς  άακησιν   επιτήδειοι. 

1Д.    50•   Πόθεν   ό  έις   ί)ν~  φόβος   και   ή   αγάπη  καταρχάς  τω  άν~ω  γίνεται,    και   επί   πόσον   οφείλεται. 

16.  50 — 55.  Περί  τοΰ  οτι  τοϊς  άποταςαμένοις  άναγκαίον,  το  μή  συμμϊγνύσι)αι  τοις  κατά  ?άρκα  συγγενέσιν.  η 
προσπαθώς  εις  αυτούς  έχειν . 

•  δ.  55  И  об.  Περί  τοΰ  οτι  δει  επίσης  τών  λοιπών  αδελφών  αγαπάν  και  τους  σαρκικούς  συγγενείς,  ει  τήν 
αυτήν   κάκεϊνοι  πολιτείαν  μειτέρχονται.   έι  δε  τήν  έναντίαν  ώς  βλαπτικούς  αυτοοζ  άποτρέφεσθαι. 

Ι!ζ•  55  об.  —  57.  Περί  τοΰ  οτι  δει  άποτασσόμενον  γυμνωθήναι  πάντων,  και  πώς  δει  δϊοικείν  τά  αύτω  επι- 
βάλλοντα  και   οτι  τοις  έν  τω  κοινοβίω  ίδιόκτητον   πραφαν.    όλεθρον. 

ιη.  57 — 59  об.  Περί  τοΰ  οτι  δει  τον  σωί)ήναι  βουλόμενον,  τάς  τών  ενάρετων  συντυχίας  μεταδιώκειν  ώς  ποίνύ 
ωφέλιμους,    επερωτάν  τέ  αυτούς   και   μανί)άνειν   παρ   αυτών   τά  σρ~ια  μετ    επιθυμίας  σφοδρας   και  πόθου   ζίο^το;. 

ι•0•.   59   об.    —    61   об.  "Οτι  άνχγκίια   ή   υποταγή,   και  τίς   έκ  ταύτης   ωφέλεια  και  πώς   /.ατορθούτα•.. 
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к  (Я  об.  —  70.  Περί  τού  δτι  ού  δεΐ  έαυτώ  εν  τινι  καταπιστέυειν.  άλλα  τ^;  των  πρ"ων  συμβούλια;  μετε- 
χειν  πάντα,   και  τά  της  καρδίας  άπόρητα  έςαγορευοντα  καί  μηοέν   άποκρύπτοντα. 

кд.  70 — 78.  Περί  του  δτι  δεΓ  τοις  οι»  —  κο~ις  τών...  τους  λογισμούς  άνατίί)εσί)αι.  και  μή  τοΓς  τυχούσι  /.ι- 
τα-ιστέυεν.  καί  πώς  οεΓ  δε  αγορέυειν  καί  έρωτάν.  καί  ποταπή  πιστει.  τάς  αποκρίσεις  τών  πατέρων  δέχεσθαι.  και  ότι 
οεΓ  αύτοΓ;  συνεργείν. 

κκ.  78 — 83.  Περί  του  δτι  οεΓ  έκτρέπεσθαι  τάς  συντϋχίας  τών  άπροσοχών  άν~ων,  καί  τους  θορύβου;.  ί.ί\  δτι 
αναγκαία,   ή   εκ   τών   κοσμικών   άλλοτρίωσ;ς  τώ   σωθήναι   δελοντι. 

кг.   83 — 84  00.    Περί  του   δτι   οεΓ  πάντων  τών   βλαπτόντων  άφίστασαι.   καν  φίλοι  ώσιν,  η  άλλως  αναγκαιότατοι. 

к  д.  84  00.  —  87  00.  Περί  του  δτι  οεΓ  τον  άποταξάμενον,  μή  Ιμπλέκεσθαι  βιωτικαΓς  διοικήσεσι,  καν  τί  εύ- 
~коуоч  εχειν   δοκοϋσιν,    άλλα  τη  προνοΓα  καί  περί  τούτων  παραχωρεΐν . 

Кб.  87  об.  —  90  об.  Περί  τοϋ  δτι  ευχερές  -η  κακία,  καί  πολλοί  οί  ταύτην  αφούμενοι  καί  μάλιστα  νυν.  έ'γ- 
Άοτζος   δε  ή   αρετή,   καί  ολίγοι   οί   αυτήν   μετερχόμενοι.   ας  ΟεΓ  καί  ζήλουν,    της  δε  πολλής  μή  προσέχειν. 

кг.  90  об.  —  99.  Περί  τοΰ  οτι  τους  προσίοντας  τή  μοναδική  πολιτεία  μετά  πολλή;  δοκιμασίας  δει  δέχεσθαι. 
οί   γαρ  μετά  δο/ιμασίαν  έισδεχθέντες,    ώς  επί  το  πλείστον  καί   δο/.ιμότατοι.  άποβαι'νουσι.  τίνα  τέ  αύτοΐς  δεΐ  επιτρέπειν. 

κίζ.  Л.  99  —  101  00.  Περί  του  δτι  καί  αί  περιστατικαί  άποταγαί,  ου  πάντη  απόβλητοι,  καί  δτι  πάντα  τον 
προσίοντα  τώ  κοινοβίω.  καί  τήν  μετά  των  αδελφών  οΐκησιν  θερμώς  έξετουμένην,  ού  δεΓ  παρ  ευθύ  παντελώς  άποπεμ- 
πεσθαι,  τ.ρο  τή;  ακριβούς  κατ  αυτόν  διαγνώσεως,  άλλα  παραιτεΓσθαι  μέν  ποσώ,  καί  δοκιμάζειν  κατά  τά  προγραφέντα 
έμμένουτα  δε  τή  προθέσει  καί  μετά  τήν  δοκιμασίαν  παραδέχεσθαι.  έι  μήτι.  "έτερον  άπηγορευόμενον  τοις ' θείοις  νόμοις 
παρακολουθεί  τώ  πράγματι. 

кн.  101  Об.  —  106.  Περί  τοΰ  πόθου  άρχεσθαι  τής  ασκήσεως  .  καί  ότι  τοΓς  αργ^ίνοις,  υπομον?^  χρείαν 
καί  βίαν  ώς  τής  αρετής  έξ  αρχής  μέν  .  τραχείαν  είναι  οογ.ούσ'/\ς  .  διά  τά  πάθη  καί  τάς  προλήψεις,  υστζρον  δε  καί 
πάνυ  λείαν  ευρισκομένης,  καί  δτι  ή  στερρά  αρχή,  λυσιτελεΓ  τά  μέγιστα  καί  δτι  αδύνατον  άκολου«)ήσαι  χω,  ή  άρετήν 
τίνα  κατορθώσαι,    τόν  μή   εαυτόν  εις  θάνατον  προετοΐμάσαντα. 

ΚΌ•.  106  —  111.  Περί  τοΰ  δτι  τώ  άγωνιζομένω  ισχυρώς  καί  οί  δαίμονες  πολεμουσι  τών  οέ  άμελούντων  ως 
υποχειρίων  αύτοΐς.  αμελούσι.  και  οτι  οί  το  αγαθόν  θέλοντες  .  συνεργόν  εύρίσκουσι  τόν  θν~.  οι  καί  τους  ιζοΧέικου; 
συγχωρεί   συμφέροντες. 

л.  111  —  114.  Περί  του  δτι  ού  δει  εις  πάντα  α  πταίομεν,  τους  δαίμονας  αίτιάσθαι.  άλλ'  εαυτούς  τους  γαρ 
προσύχοντας,  ουδέν  οί  δαίμονες  βλάψαι  δύνανται,  μεγάλης  ούση;  τής  παρά  θϋ  βοηθείας,  καί  δτι  προς  τήν  δυναμιν 
τών   ανθρώπων,   καί   ο  θς~   συγχωρεΓ  πολέμους. 

ΛΛ.  114  —  116.  Περί  τού  δτι  δεΓ  τόν  τή  ασκήσει  προσελθο'ντα  μετά  το  ίκανώς  έγγυμνασ&ήναι  ταΐς  άρεταΐς, 
τότε  τά  τών   μοναχών  άμφιέννυσθαι  καί  το   ψυχωφελές   *αί  σωτήριον:  • 

лк.  116  —  123  об.  Περί  τού  δτι  δει  τόν  μοναχόν  πρέποντα  βίον  τώ  σχήματι,  έπιδείκνύ'σθαι.  ο  γάρ  μή  κα:ά 
το  σχήμα  πολιτευόμενος,  ού  μοναχός  .  καί  δτι  ουκ  έκ  τού  χρόνου,  αλλ'  εκ  τού  τρόπου  το  κατά  θ  ν"  γήρας 
χαρακτηρίζεται. 

λγ.    123  об.   —   131.   Περί   τού  δτι  δεΓ  τόν  μαθητήν  τά  παρά  τού  διδασκάλου  καταδέχεσθαι  τζρο^•ύμ<ας  ως 

συμφέροντα,    κάν  λυπηρά  ή   καί   επώδυνα,   προς  γάρ  τόν   σκοπόν  αυτού  καί   τάς  θλίψεις,  καί  τό  παρά  θΰ  έλεος  δίδοται. 

ДД.  131  —  133  об,  "Οτι  δει  καί  μέρχι  θανάτου  τοις  εν  κώ  προεστώσι  πείθεσθαι.  καί  αγαπάν  τέ  αυτούς 
καί  φοβεΓσθαι. 

ле.  133  об.  —  138.  "Οτι  δεΓ  εν  άπλότητι  ύποτάσσεσθαι  τοις  έν  κα  προεστώσι.  καί  τάς  αυτών  κρίσεις  ως  έκ 
θϋ  άβασανϊστως   δέχεσθαι.   καί  μή  άνακρίνειν  αύτάς  ή  επί  διορθούν.  καί  ού  συμφερόντως  ΐσως  προς  τό  παρόν  φαίνονται. 

ЛЗ.  138  И  об.  Τί  τό  κρίμα,  τή;  προς  τους  έν  κο.  διδασκάλους  απείθειας  καί  τού  γογγυσμού.  καί  δτι  ου 
δεΓ  τόν  υποτακτικόν  άντιλέγειν  δλως  ή  δικαιωλογεΐσαι.  αλλ'  έν  πάσιν  άνθίστασθαι  τώ  ίδίω  θελήματι.  καί  αγαπάν  τόν 
ϊ  λ  ε  γ  χ  ο  ν  καί  μ  ή   μ  ι  σ  ε  Γ  ν . 

Λξ.  138  об.  —  141.  "Οτι  ού  δει  τόν  διδάσκαλον  κάτακρίνειν,  καντίνα  εναντία  ΐσως  ων  διδάσκει  ποιή.  και  γάρ 
πολλοί  μαθηταί  άμελέσι  διδασκάλοις  έμπιστευθεντες  καί  μή  κατακρίνοντες  αυτούς  αλλ'  έν  κώ  ύποτασσόμενοι,  αυτοί 
μέν  έσώθησαν.   πολλάκις   δε  καί  τοις  διδασκάλοις  σωτηρίας  γεγόνασι  αίτιος. 

лн.  141  —  144.  Περί  τού  δτι  τους  προσέχοντας  έαυτοΓς  καί  τή  πρόνοια  τή  τού  Θϋ,  ή  χάρις  πολλάκις,  καί 
οια  ίόιωτών  καί   αγνώστων   διδάσκει  τά  δέοντα,  καί  δτι  οί  ταπεινόφρονες  καί  παράτων  τυχόντων  μανθάνειν  ού  παραιτούνται. 
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Λ•θ•.  144 — 150  00.  Περί  τού  ότι  δεΐ  τόν  μαθητήν,  τή  έαυτώ  θ-αρρεΐν,  άλλα  πιστευειν  ως  δια  του  διδασκάλου 
και   σώζεται  και   δυναμούται  έις   πάν   αγαθόν,    χα:   τάς   αύτοΰ  έπικαλεΐσΦαι   ευχάς. 

Μ.  150  об.  —  164.  'Ότι  ού  δεϊ  τινά  εύμετάβατον  είναι,  ή  της  μονής  άναχωρήσαι  εν  ή  τελειωθήναι  τώ  θ•ο" 
συνετάξατο.    οί  γαρ  πρές,    ού  δε  τή;  κέλλης   εύχρεώς  άπανίσταντο   εν  ή  /αϊ  »    την   τυχούσαν   εύρεν   ωφέλεια   σ8. 

мл.    164 — 169  об.  "Οτι  τοις   άγυμνάστοις  το   άφιδιάζειν   έπι   κίνδυνον. 

μβ.  169  00.  —  174  об.  "Οτι  ού  δεΐ  εριστικά;  άντιλέγειν,  ουο'  εν  αύτώ  τοΓς  δοκοΰσιν  είναι  καλοΐς  .  αλλά 
τώ  πλησίον  δια  τον   θν"  ύποτάσσεσθαι  κατά  πάντα. 

мг.  174  00.  —  175  об.  "Οτι  πάντα  τα  γινόμενα  δικαιοσύνη  θϋ  γίνεται,  διό  δεϊ  τόν  πιστόν  τή  πρόνοια  αεί 
άκολουθεΐν  .    και   μη  τό  οιυ-ζλοί   έπιζητείν   θέλημα,    άλλα   το   του   Θϋ.  ό  γάρ  ούτω  πάντα  ποιών  ή  δεχόμενος,  αναπαύεται. 

мд.  175  об.  —  179.  "Οτι  ή  ταπεινοφροσύνη  τοις  δαίμοσιν  άνάλωτος  Ολως  εστί.  και  τίς  ή  τής  ταπεινοφρο- 
σύνη; γένεσις.    κα».   τις  ή  δύναμις  και  Οτι   υπέρ   πάσας   τάς  άρετάς,  ή  ταπείνωσις   και  μόνη  συντόμως  σώζει  τόν  ανΟρωπον. 

ме.  179  —  191  об.  'Οτι  ϊδιον  ταπεινόφρονος  δει  ηγεΐσθαι  τά  παρ  αυτού  γινόμενα  αγαθά,  Οσα  και  οϊα  αν 
η.    και    τίνα   τά   τής  παπεινοφροσύνης   ιδιώματα  και   τίνες  οί  ταύτης  καρποί. 

мг.    191   00.    —    193.   Περί  τού   τί   τό   κέρδος   εκ   τού   εαυτόν  μέμθεσθαι. 

Μζ.  193.  194.  Ότι  ού  δει  τιμήν  ζητεϊν  .  ή  πρωτείων  εφίεσΦαι  τά  γάρ  παρά  τοις  άνθρωπο  ι  ς  τίμια,  παρά 
τώ  -θ-ώ  βδέλλυκτα  εισιν. 

ΜΗ.  194  И  об.  Ότι  ταπεινολογεΐν  άκαίρως  ή  άμέτρως  γινόμενο  ν  ουκ  ώφίλιμον.  άλλα  βλαβερού  έστι.  /αϊ 
τί  δεΐ  ποιεΐν  προ;  τους  έπαινούντας.    και  Οτι   τόν  προσέ/οντα  ουδέν   οί  έπαινοι  βλάπτουσιν. 

Μ-Θ•.  194  об.  —  196.  Περί  τού  πώς  δεΐ.  και  μέχρι  τίνος  κεχρήσθαι  τοις  -προς  τήν  σκέπην  τού  σώματος,  και 
πώ;  οί  πρες  ήγάπων   καν   τοις   ενδύμασι   τήν   εύτέλειαν.    ήν   εν   πάσι  τόν   μοναχόν   δεΐ  άσπάζεσ&αι. 

Η.    196  И  00.  "Οτι  ου   δε"ι  ττρος  τέρψιν,    ή   κατά  προσπάθειαν   τί  ποιεΐν. 

Л.    197  И  об.  Έκ  τής  υποθέσεως  τής.    лг.  "Οτι  τοις   έφιεμένοις  τή;  τελειόιητος. 

Л.   197   об.  Έκ  τής   υποθέσεως  τής.   щ.   τής.  ο  τι  δεΐ   τόν   μοναχόν   μακρόθυμέΐν.    ( —   ον) . 

Л.    198   —   202.  Έκ   τής   υποθέσεως  τής.    Μ.    τής   ότι   δεΐ   και   τους    Ιγβ•ρούς  αγαπάν  λεγούσης. 

Л.   203  204  об.   Πίναξ    οεύτερος   τού   δευτέρου  βιβλίου  τού  εύεργετϊνΒ. 

Λ.    205 — 215   об.  "Οτι   οί   εϋτελίζοντες  εαυτούς,    έντιμοι   έισΐ   παρά  τώ    θώ. 

Β•  Л.  215  об.  —  228.  "Οτι  ή  μεν  έςουδένωσις,  τήν  ταπείνωσιν.  ή  όέ  τιμή  τήν  υπερηφανίαν  προςενεΐν  πέ- 
φυκε.    διό   και   οί  ταπεινόφρονες  έςουδενωμένοι .    χα-ρουσι.    τιμώμενοι  δε   λυπούνται. 

Г.  Л.  228  —  233  об.  'Ότι  δει  τον  μοναχόν  άργόν  είναι,  άλλα  και  σωματικώς  έργάζεσθαι.  και  ότι  ή  αργία 
πολλών  αιτία   κακών. 

Д.    Л.   233  об.    —   235.   Ποίω  σκοπώ   τόν   μοναχόν   δει    έργάζεσθαι.    και  επί  πόσον  και   τίνα  έργα  έπιτηδέυειν. 

е.    Л.   235   И  об.   Τίνα   δεΐ"  τηρειν   τους  αδελφούς   συνεργουμένους  αλλήλους. 

3.  Л.  235  об.  —  229  Об.  "Οτι  οι  εν  τώ  κοινοβίω  ,  ού  δεΐ  τινά  ίδιον  τι  κε/τήσθαι.  τω  δε  κτησαμενω  βα- 
ρύτατη έπήρτηται  κόλασις. 

?.  Л.  239  об.  —  243  об.  Ότι  ό  τών  τή  μονή  διαφερόντων  πραγμάτων  καταπροδιδούς  τί  ή  ύφαιρούμενος 
μεγάλα  εις  θν~  άμαρτάνει  και  μείζονα  κολασθήσεται.  διό  δεΐ  αυτών  ως  αφιερωμένων  θώ,  σφοδρά  έπιμελεΐσθαι.  και 
μη   δε  τών   ευτελέστατων   καταφρονεΐν.    και   ότι   έν  πασι   βλαβερά   ή  αμέλεια. 

Η.   Л.   243  об.  —  246  об.   Μετά  ποία;   διαθέσεως   δεΐ  δια/ονεΐν  ή  διακονεΐσθαι.  και  τί  τό  έκτης  διακονίας  κέρδος 

Ό•.    Л.   246  об.   И   247  об.   Πότε   /αϊ   παρά  τίσιν   διακονία  προτιμητέα   τής  προσευχής. 

ι  •  Л.  247  об.  —  252  Об.  "Οτι  δεΐ  σπουδαίως  εις  τήν  προσευχήν  διανίστασθαι.  και  ύπομονητικώς  προσεδρέ- 
υειν  αύτη.  πόθεν  τέ  /αϊ  δια  τί  αί  κατά  τάς  τεταγμένας  ώρας  προσευχαί  άρχήθεν  ετάχθησαν,  και  ότι  ού  δεί  τού- 
των  κ  α  τ  α  μ  ε  λ  ε  ΐ  ν . 

ΙΛ.   Л.   252  об.   —   257.   Περί   ψαλμωδίας   καϊ  προσευχής  και  τής   έν   αύταΐς   εύταςίας . 

ικ.  л.  257.  258  Об•  "Οτι  δει  τους  έπϊ  ταϊς  θείαις  συνάςεσιν  άργολογούντας  ή  Ολως  κοινογουμένους  προς  αλ- 
λήλους,   έπιτιμάν.    καϊ  ειμή   διορΟώσωνται,   έςωθεΐν  τής  εκκλησίας  άυστηρία. 

ι  Г.  Л.  258  Об.  —  260.  Ότι  όεΓ  έν  παντί  καιρώ  άγρυπνεΓν.  /αϊ  τοιούτοι  ύπνούν  όσον  τό  σώμα  διακρατείν. 
καϊ  ότι  τού;   αρχομένου;  τής  ασκήσεως,    δεΐ  καϊ   δι"   επινοιών  τινών   έθίζειν    τήν  άγρυπνίαν. 

1Д.  Л.  260  об.  —  268  об.  Ότι  δεί  τον  άσκητήν,  μή  δέποτε  τή;  ασκήσεως  ένδιδόναι .  αλλ  εξ  όλης  τής 
ισχύος   άεί  ά  γ  ω  ν  ί  ζ  ε  σ  θ  α  ι . 

16.   Л.   268  об.   269.   Περί  φιλαυτίας. 
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18.  269  —  272  об.  Τίς  ή  εκ  τής  εγκράτειας  ωφέλεια.  καϊ  τίς  ή  έκ  της  άκρασίας  βλάβη,  και  τις  с  εκ  τής 
άυ.ετοία:  του  οϊνοο   ολεθ-ρος. 

Ιζ.  272  об. —  274  об.  Πώς  οί  πρ~ες  την  νηστείαν  ήγάπησαν.  και  κατώρθ•ωσαν.  καϊ  μέχρι  τίνος  και  εις  ταυ• 
την  έχρώντο  τη  ακρίβεια. 

ιίί.  л.  274  об.  —  278  ΟΟ.  Πράξεις  διάφοροι  πρών  άγιων  έις  ύπομονήν  διεγείρουσαι,  τήν  ήμετέραν  άσθένειαν. 
και  τή   ύπεοβολή  διδάτ/.ουσαι  ημάς  τήν   ταπείνωσιν . 

ι<>.    Л.  279  —  284  об.   Πώς   δει  προνοεΊσθαι  του  σιοματος.   και  τίς  ή  κατά  λόγος  άσκησις   και  εγκράτεια. 

к  284  об.   285  об.   Πώς  οεΓ  τον  θεοφιλή  έορτάζειν.   και  τίς  κάν   ταΤς  έορταΐς   των  πατέρων  ή   δίαιτα. 

кл.   Л.   285  00.   286.  'Οτι  μι,έγα  κακόν  ή  λαθροφαγία.   διό  και  μόνη  δύναται  τον   μοναχον   άπολέσαι. 

кк.  л.  286  287  ΟΟ.  Ότι  δεΓ  τον  μοναχών,  άπαξ  τής  ημέρας  έσθίειν.  και  τοΰτο  μετά  τήν  ένάτην .  ή  προς 
έσπεραν  ει  φροντίζει  τής  ακριβείας  ην  οί  πρ~ε:  πάντες  ο  φύλαττον^  ού  μόνον  οί  έν  τρυγία,  άλλα  και  των  εν  κοινο- 
βίοις  οί  πλείονες. 

кг.  287  об.  —  290.  Ότι  ΟεΓ  οί  ηοονήν.  αλλά  προς  χρείαν  έσθίειν,  και  δ:ι  ο  μή  τ^ρος  Ύβονψ  έσθίων,  κάν 
ηδέα   τα    βρώματα  ή.    ουδέν   ζημιοϋται. 

кд.  290  —  293.  Πώς  οεΓ.  και  ποίω  σκοπώ  τον  μονα-/ον  έν  τή  τραπέζη  καθέζεσθαι,  και  τών  κατατιθεμένων 
έφάπτεσ^αι.    καϊ  τίνα   τηρείν  και  μετά  τήν   τράπεζαν. 

ке.    293  294  об.   Περί   βρώαεως  και  πόσεως,    και  πότε   και   πώς.    και  τίνων   δει   άπέχειν  ή   άπτεσθαι. 

кг.   294  ΟΟ.    —   300.   Τίς  ή   οιαφορά  του  τής  πορνείας  ιζο\ίυ\ου.   και   πώς   δεΓ  κατ    αυτού  έγωνίζεσθαι. 

щ.  300  —  304.  'Οτι  τελείως  του  τής  πορνείας  τ^ο\ίγ\ου  ούκ  εστίν  άλλως  άπαλλαγήναι.  ειμή  εκ  τή:  τού  θϋ 
βοηθείας,    ή   τοις   αγωνιζόμενοι;   επακολουθεί,    και  τίς  ή  τελεία  άγνέια. 

κίί.  304 — 305  об.  Τίς  ή  τιμή  τής  άγνείας .  χαί  τίς  ή  τής  πορνείας  ατιμία,  και  έκατέρων  τά  τέλη  και  άντα- 
ποδόματα  και  νυν   και   έν   τώ  μέλλοντι. 

Ш.  305  00.  —  316.  Ότι  καϊ  τό  τους  αισχρούς  λογισμούς  παραδέχεσθαι .  και  μή  ευθέως  άποκρούεσθαι.  ομοί- 
ως και  τό  περιέργως  βλέπειν.  και  το  αισχρά  λαλείν  ή  άκούειν,  Ь~о  τιμορίαν  εστίν  .  ή  δε  συγκατάθεσις,  επίσης  τη 
πράζει  κολάζεται,  καϊ  ότι  οιά  πολλών  και  ποικίλων  μεθοδε'.ών  ,  τό  πνεύμα  τής  πορνείας  προσβάλλει,  διό  και  -προ- 
σεκτέον  άεϊ. 

Λ.  316 —  326.  Ότι  δεΐ  και  τάς  τών  γυναικών  όμν.λίας  έκτρέπεσΟαι.  και  τών  λοιπών  πραγμάτων,  τών  τήν 
επιθυμίαν    έρεΟιζόντων. 

ΛΛ.  326  —  327.  Ότι  ού  οε~ι  τον  μ.•>ναν/όν  άνέχεσθαι  Ολως  άκούειν  αυλού  ή  κιθάρας,  ή  τινός  άλλου  μέλους  Θϋ 
μελικού,    αλλ'    ως   ολέθρια   ταύτα  φέυγειν.   έν   ω  και  ότι   έκ  οιαφόρων   αιτιών   ο   ένυπνιασμός  γίνεται. 

ΛΚ.   327 — 338  00.  Ότι  μεγίστη  η  τού  πένθους  εργασία,  καϊ   ποσαχώς   τό  πένθ•ος.    και  τίς  ή  διαφορά  τών  δακρύων. 

λγ.  338  θ6•  —  340  об.  Ότι  έν  τώ  τέλει  τής  ζωής,  σφίδρότερον  τώ  άν"ω  οί  δαίμονες  επιτίθενται,  διό  τ,ρο- 
σεκτέον   τά  μάλιστα. 

лд.  340  об.  —  342.  Ότι  ουδέν  ούτω  τώ  μοναχώ  άνοίκειον  ώς  ή  παρρησία,  και  Ό  γέλως.  έν  ώ  και  περί  ευ- 
λάβειας,  και  τίνα  ταύτη:  τά  ϊοιώματα. 

ле.  342 — 347.  Ότι  ού  δε~ι  τον  μοναχό  ν  Ολως  θύ'μουσθαι  έις  άνθρωπον  .  ή  κραυγάζειν.  και  τής  η  τού  θϋ 
μου  γένεσις.   κα'ι   τίς  ή  θεραπεία. 

лг.  347  И  об.  Ότι  τοις  έφιεμένοις  τής  τελειότητο,,  τό  ταραχθήναι  όλως  τήν  καρδίαν  ν.ρος  τον  άδικούντα  ή 
υβρίζοντα,    ούκ  άν   έυθυνον   φαίνεται. 

Λξ.  347  об. — 355.  "Οτι  δε~ί  τον  μοναχό  ν  μακρόθυμον  είναι  το~ις  εις  αυτόν  πταίουσι.  και  τοίς  άδικούσι  μή 
έπεξέρχεσθαι. 

λη.  355  —  361  00.  Ότι  δεΊ  τον  μοναχόν  ού  μόνον  τους  άδικοΰντας  μή  άμύνεσθάι.  αλλά  και  μακροθυμως 
τήν  άόικΐαν   ύφίστασθαι.    και   τή  άνεςικακία   έντρέπειν   αυτούς 

Λ•0•.  361  об.  —  363  об.  Ότι  τοις  ευχαρίστως  τήν  άδικίαν  ύπομένουσι  και  μή  εαυτούς  έκδικούσιν,  ο  Θσ~  εκ- 
δικός   γίνεται,   και   μείζοσι  πολλάκις  αυτούς  αμείβεται,   ών  ήδικήθησαν. 

Μ.  363  00.  —  367  со,  "Οτι  δε~  και  τους  ίγβ-ρους  αγαπάν,  ώς  τά  μεγάλα  ωφελούνται: .  και  εύεργετε~ιν.  και 
εύχεσθαι   αύτοΊίς   τά  σωτήρια. 

мл.   367  об.   368  об.  Ότι  ού   δε"ΐ   τινά   ανΰρωπον  μισεΊίν. 
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мк.    368  об.    —   371   об.  "Οτι  όλέθ-ριον  ή   μνησικακία   ως   μη   μόνον   πά^αν   εργα~ίαν   πν~ικήν.    άχρειούν.    αλλά 

хас  τήν  του  Φϋ  άποστρέφον   συμπαθείαν. 

мТ.   л,  371  об.  372  об.  "Οτι  ού  δει  τινί    έπαράσ&αι. 

мд.  372  об.  373  об.  "Οτι  ού  δεΤ  μόνον  μή  ύβρίζειν  τινά,  αλλά  και  τους  υβρίζοντας  εύλογείν  .  και  ούτω 
κατασέλλειν  αυτών   τον  Φυμόν. 

ме.   373  00.  374  об.  "Οτι    ού   δεΊ  ψεύδεσθαι  αλλ'    άληθέυειν. 

мг.  374  об.  —  378.  "Οτι  μέγα  της  συκοφαντίας  αμάρτημα,  και  οτι  τζρος  δόξα  ν  των  συκοφαντουμένων  ϊ\ 
ύπομένουσιν   ευχαρίστως,    τοΊίς   συκοφάντες  και  ενταύθα  πολλάκις  ή  παρά  θϋ  τιμωρία  επέρχεται. 

Μζ.  378  —  381  об.  Περί  λόγου  και  σιωπής,  και  πώς  δε~ι  και  πότε  τούτοις  χρήσθ•αι.  και  οτι  το  αρ^ο\ο^ίίν 
ουκ   άνέγκλητον. 

мм.  381  об.  —  382.  "Οτι  και  το  απλώς  όμνύειν  έφάμαρτον  .  ή  δέ  έπιορκ'ι'α  άπαραίτητον  έχει  τήν  κόλασιν. 
και   οτι  τον  έπ    άθ-ετήσει  εντολής   θϋ   έκ  προπετείας  γενόμενον   δρκον,    άναλύείν   δει.    ή   μετανοεΐν   επ    αυτώ. 

Μ-Θ•.  382  —  385  об.  "Οτι  δει  ού  μόνον  μή  καταλαλέϊν,  άλλα  μή  δε  τού  καταλοΰντος  άνέ/εσθαι  μή  δε  ψϊι)υ- 
ριζειν  ή  γ  ο  γ  γ  ύ  ζ  ε  ι  ν . 

Η.  385  об.  —  Πώς  δέΐ  τους  συνόντας  αδελφούς  διορθ•ούσι)αι  αλλήλους,  εν  τισι  σφαλλομενους.  και  πότε  μεν 
και  εν   ποίοις  σφάλμασι  χρή  σιωπάν,   πότε  δέ  και   έν  ποίοι:  λαλεϋν.    και   μή  άποχρύπτειν. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ  ) 

ιί.  ΎΠΟ'ΘΕΣΙΣ    ΒΙ'ΒΛΙΟΝ.    г.  О    ОУНЫНИИ. 

Άντιόχου  τούπανοέκτου:  Περί  άκηδίας.'  Ο  τής  άκηδίασ  δαί-  Люти н   сьн.    оупъшьнън   късъ   н   съпоснъшышкъ.    н 

μων ,  δεινόσ  λίαν  εστίν  και  βαρύτατοσ.  οστισ  περί  ώραν  εκτην  έμ-  с  ж  п  ρ  &ж  ь  и  н  к  ъ    есть  дхоу  пеудлн .     н   Г4ЪЛ0    тажъкъ 

πίπτει  τω    μοναχώ .    άγωνίαν   αύτώ  εμποιών.   και  άπεχθώς  (нже)   къ  шести  и   улсъ   ндплдлгстъ   (уернорн^ъцн)  тл- 

εχειν  πρόσ  τον  τόπον,  μάλλον   δέ   και  τούσ  σύ'νδϊα   τρφον-  гл  мзмоу  ткорл.    н   нснлкнсть   нмътн   нд  мъстъ  (пдуеже 

τασ    άόελφούσ  .    και  πρόσ  πάν  ϊο^ον.   και  πράσ  αυτήν   τήν  н   нджнкоушн    с   ними  крлтьхъ.  к  нд   ксемь   д-ёлъ.)    η  нд 

άνάγνωσιν    τήσ  θείασ  γραφήσ.    άναγινώσκων  δέ ,   χασμάται  бжьсткьиъихъ   къннглхъ    склръдн1С   (и)   ^ьлнне     (ξΗΛ- 

πολλά   και  πρόσ    ύπνον    καταφέρεται,    ευχερώς,   τρίβει   τάσ  нше)   УЛСТО   ткорнть.    (к   снмъ   н)  лл  Υ  ь  (  — Уе)  мъногъ 

οψεισκαί  διατείνει  τάσχεφασ.  και  τού  βιβλίκ  τούσ  οφθ-αλμούσ  (—го)   подлетъ.    н   сьмо   н   онлмо  ОБрлштлжштлсл.  жь• 

άποστήσασ,  ενατενίζει  τώτοίχω.  πάλιν  έπιστρέψασ,  άναγινώσ-  джштдго  дд   ихстн    !ДДГО.    н    ктцъмъ    къннсм    поуьтетъ 

κει  μικρόν,  χαίάναπτύσσων,  τάσ  άρχάσ  και  τά  τέλη  τών  λόγων  мдло.    н    плкы     положить   1Д.    ндуънеть    трътн   ουη.    (η 

περιεργάζεται.   άρϊ#μόΐ  τά  φύλλα,  και  τάσ  τετράδασ  έπιψηφί-  ωκοιιιμι     к^нрлтн    н    пдш    мдло    прнунтлтн.    н   потомъ 

ζει.   ψέγει  ή  επαινεί  το  γράμμα  και  τήν  κόσμησιν  τού  βιβ-  уистн  тетрддн.    н   нлудтъ  нскдтн   гддкъ  кннжнихъ.  ко- 

λίου.    ύστερον   δέ  πτύξασ   αυτό,    ύπέθηκε  τή  κεφαλή  και κα-  пт/гнск:   же  съгнукъ     книга    спить,    мдло   же   сил   прн- 

&έυοει  ύπνον   ού  πάνυ    βαί)ύν.    ή  γάρ  πείνα  ην  ή  ά/ηδία  нмъ.    плктл    къстлнеть   оуже   н    ксе  ткорнть.     хота   по- 

αύτώ  προ;ενε"ΐ,   διεγείρει   αυτού  τήν   ψύχήν    και   ούκ  εαυτόν  гукнтн    удстл.     когдд  оуслы?ннть)    клепдннк    окт>дд. 

καΟέυδειν   επί  πολύ.    μετά  μικρόν   ούν  άναστάα  ,    τήν   ώραν  (слъ1шдкъ  же   клговодренъ   куде)    окр*тлетъ   ко  са  η   нд 

χαταμανθάνει.    τή  τού  ηλίου   άκτΐνι  ένατινϊζων  πϋκνώσ.  και  слоужк^   БЪ1Стръ1.    н   ^дпок-ьдь   помъипллетъ  ское  н^к*- 

τόν  καιρόν  τής  έστιασέωσ    προσδεχόμενοσ ,   έστώτα  έχει  τά  стокднне  (проуее  же)  късъ  сь  оупъшнл.    къложнть 

ωτα  πότε   ακούσει  τού  σημαντηροσ  τού  καλούντοσ  επί   τήν  кьнь   гшглн   нр-ьселеннгд.    (н    кхко   Λψε  дд   не  нрнндетк 

τράπεζαν.   και  άκούσασ,    εύπρόΟύμοα  γίνεται,   και   εύγε  ευ-  нл  м-ьстд  дроугдк\)    вьсе  лъто.    (н  трудъ   н   су1етенъ  ку- 

γε  τή  καρδί*  έπιφωνέϊ.   άκηδιαστήσ  μοναχόσ,  έισ  διάκο-  детъ.    потомъ  ноустнтк   ιι  ιλκο)  ннц-ьмк  же  ннт»мъ  окрд- 

νίαν   όξύσ.    και  έ>τολήν    λογίζεται,   τήν  τού  πάθ^ουσ    πλη-  ^омь   недоугд  сего   оуцилнтн.    (д||1е   не    удсто    исходи. 

ρο^οριαν  о  ασθενών,    ούχ  άρκεΊται  τροφή  μία.    και  άκηοϊ-  и)  дохлжддеть  крдтнл  ПОЛЬША    рддн.   (или)     приет,  ш- 

αστήσ  μονα/οσ,    ούχ   εμμένει    έργω.   ένι .    άλλα  μεταβαίνει  ΐΐιΤ6ΝΗΙλ.    (κοΛ,Αΐρ н\ъ  рддн  и)  окрмптетъсА  κνκο  съхл  ь 

σύνεχώσ  έκ  τούτου  έισ  εκείνο,    χαι  ες  εκείνου,    πάλιν  έισ  поустъп1ЪНД1Д.    мдло   помльунтъ  (и    ПЛКЪ|)  кьтромьже- 

άλλ:,   πάσιν  επιχειρεί,   και  πάαι  δυσαρεστεί,   και   ού  δέ  εν  ιι  о  м  д  есть   (къ^дк1ЦД1емъ  нреслждемъ.    н  ш<оже  СЛДЪ 

τέλειοι,  άσ-8-ενούντων    ίπισκέψεισ .  ή  αδελφών  πν"ικών  όμι-  велнкъ  ансмлсмъ.   тдко  и  уернеуь  ход  ли   не  при  несеть 

λ'ιασ  ή   μνείασ  άγιων   και   πανηγΰρεισ  προβάλλεται.    Ό  ά/η-  ПЛОДЯ   дт.тслнд  .    и    гакоже)   оьлдкъ   Бб^КОДЪНЪ.    китромъ 

οίαστήσ.   πληροφορεί  δέ  τον  ίδιον  σκοπον.   νεφέλη  οΜύζροη^  женетъскх.    (тлко  Η  усрнець  не  Н1ГЫП  тершлпил.  дхмъ 
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διώκεται  ΰπο   άνεμου,   και  μοναχός,    υπομόνήν   μη  ε/ων  υπό  оуныннгл.)   не   можеть   его  НАГЪНАТИ  Η  С  клътн.    ηλυβ- 

πν~ς   ακηδίας  .    άκηδιαοτής    μοναχές,    εις   μεν   άργολογίαν  ,  нетъ    нмъ    вь   пен    врътггн     въ   връмл    млтвыюе.   (се 

εύπρόθ-ϋμος  .   έις    προσευχήν    και  λίαν  απρόθυμος,   βάλλων  реши   не   подокно  лежнтк.    иному    тревые  сд-ь    выти. 

£ν  τη    κέλλη    την    σΰναςιν  ,   περισπασμών  προφάσεις  ζητεί,  ιλκο)  дл  оумъ  емоу   прлздьнъ    съткорнтъ.   отъ    сллво- 

ха\  τούτο  μεν    φησιν ,   άνεπιτηοΥιωσ    κείται,    έ/.είνο   οέ,   ου  словеснл   кжьд.    сеже   кьсе   прл^нв   (н   лъноств.     сътво- 

χρεία  ώδε  είναι,    πολλάκισ    δε  και  του  εργόχειρου  έχομε-  (шеть.   не  оупрлвнтв   ко  са  оунъшьлнвъ  уернеуь.   дъ- 

νοσ,  ούτω  ποιείτοι  τήν  σύναξιν  όφθαλμόσ  άκηδιαστοΰ,  ταΐς  ломъ  гедшшлъ  ннколнже   но  н   нл  млтву  линнвъ  гесть. 

φύρίσιν   ενατενίζει  πύ'κνώς  .   д.  30.   *а\  ή   διάνοια    αυτού,  л  нл  прд^нословесне   выстръ  χοταη  оуво  пръдол-ътн.  въсу 

τους   επισκεπτόμενους  φαντάζεται,   ίτριξεν  ή   Ουρά,  κάκεΐνος  сему     дл  оуунннть  севт,   мъроу  въ  всемъ  дълъ.    н    преже 

έξήλλατο.    φωνήσ  ήκουσε,   και  δια  της   Θύρίοοσ    παρέκυψε.  дл  не  состунлгеть    длже    сконулнз.    н  дл  млтву    творить 
και  ουκ  αφίσταται    ταύτης,   εωσ   αν   ναρκήση  α'-τή  επικεί- 
μενος,   άκηδ'ίαν   θεραπεύει,    υπομονή    προς   τους   πειρασμούς. 
και   το,    πάντα   πο'.ε"ϊν.    μετά  πολλή;   προσεδρείας   και   φόβου 
ι)ϋ.    τεύξον   έαυτώ  μετέρον   εν   παντι   έργω  και   μη   -ρότζρον 

άτιοστής,   πριν    τελέσεις    αύτο  .    και  προσέυχου  συνετώς   και  во    не    шружнн    снмн    севе    слмъхъ    оуткержешьсл    нл 

εύτόνως   και  πνεύμα  άκηδίασ  φεύξεται  από  σου.    προσευχό-  юврътъ.   то  състрълАВЪ  своими   стръллмн      пллхъ!   ве 

μενοσ  οέ.   λέγε  τα  τού  δαο.    ρήματα,   συνετώσ  εν   άισθήσει  свъ^-пннгл   ны   творнть     промънАЮЦпга   мисто  ώ  мъстл- 

και   σύν   τριμμώ    ψυχήσ  .    ταχύ  έισάκουσον   μου  κε.    εξέλιπε  н   ннунмъ  же   ннъмъ   пглрисл.    н   съ^нрлтн.    но   се  то- 

τό  πν~α    μου  μή    άποστρέψης    το  πρόοωπον    σου  απ'    εμού.  ΥΒΗ)   гд-п   трове   н   πλματη   стыхъ  вывлють.   оуныньлн- 

δτι    έταπείνωσεν   Ό  έχθρόσ  τήν   ψυχή  ν  μου.   έκάθ'ΐσέ  με  εν  влго  во   мысль,    ннутоже  иного  не  нрнвндлнзть.  н  утетъ 


улсто  въ  крлтц-ь.  и  дхъ  оуныннгл  провъгнеть  ώ  него, 
вредь  во  се  млтою  въздрлжлгетьсж.  н  (йстлннгемъ  прл- 
^нословесшл .  и  руунымъ  дъломъ  .  протнву  сили.  н 
утеннемь  стхъ  вннгъ.   и   нлплстыш  терпъншемь.   Λψε 


рл^въ  глумленнгл  же  ώ  тъхъ.  и  ώ  того  оуже  нл  мн- 
рьсклгл  ДШЛНИ1Л  свджетв  и  помллу  прт.лцпеть  прлв-Ё- 
днымнснмноупрлжненш.  дондеже  н  уернорн^нлго  ювъ- 
τοβληηιλ  с-ьтнъге  нжьженеть.  довр-ь  оуво  лплъ  глко 
свершенъ  врлув.  хотан  съц1н.  недугл  его  вины,  глкоже 
оунъшне  рлжлють     и   пооуулгеть  гла    врлтье  слмн   въ- 


σκοτεινοίσ  ωσ    νεκρουσ  αιώνος ,   και    ηκηόιααεν    επ    εμε  το 

πν  α   υ.ου  .     άλλα  σύ   κε   μη    έγκαταλϊπης   με.    αλλ'    έπίβλε- 

ψον   έπ     έαέ  και    έλέησον   με .     και    ίζοιτ^οί   μετ    εμού   ση- 

μειον   εις   άγαθ-όν  .   και    ίοέτωσαν  .    οι  μισούντες  με  και   αϊ 

σχυν-Θ'ήτωσαν  .     δτι    σύ  κε   έβοήθησας    μοι    και    παρεκάλέ- 

σάσ  με. 

сте.    ΒΛΚΟ    подовлнзть    подовнтнсд    нлмъ.   глко  не  вегннновлхомъ    вл     нн  туне  хл*вл  глхомъ    ни    оукогоже.   но 

оуснлнн.    и    подвн^лннн  .    ноуь  н  див  дъллюцге.    не  мтатъунтс    гетерл  ώ  влсъ.    н   нлводнть.   не  ιλκο  не  нмлмъ 

вллстн   но  дл  са  «врл^ъ  длмъ.   дл  оуподоБЛАтнсл  нлмъ.   ^ло  н  оуво  лювнн.   стройно  нъ!  нзсть.  в  руунъмъ д*л* 

прекывлтн.   не  τουβιο  оунъшвплго    согоненнгл  дьлмл.   но  н  1сже  пнц-ю  нмъ  сготовлтн.   н  не  нмуфнмъ    подлвлтн. 

н    υλγ,το    поуултнсА.   дк7.ьскъ1мъ.   нз/же    гл^дро  (δίο)     (гадро)    оуслышн   ма  ги.    нсконулса  дхъ  мои.   ιλκο  смнрнлъ 

ют,  врлгъ  дшю  мою.  послдн   ма  ιλκο  мртвъил  викл    н  оунъ!   въ    мн-ь  дхь    мон. 


Чтенге    и    объяснен1е    снимка. 

Του  αγίου   Μάρκου. 

'Όταν  ή  τού  ένον  3λαβη  εις  -κοΧΚους  οιατρέχΛΓ  ούοεϊ  μακροθ•υμειν.  ούτε  ζητείν  το  εαυτού  συμφέρον,  αλλά  το 
των  πολλών  ΐνα  σωΟώαι.  διότι  της  μονομερούς  αρετή:,  ή  πολυμερής,  ώφελιμωτέρα  τυγχάνει,  ένθάδε  τέρμα  της  τε- 
τάρτης  πυςίδος.    ώ  δ'    ή   τετάρτη   τερματούται  μοι  βίβλος. 

Έτελειώθη  ή  3ίβλος  ή  οε  δια  χειρός  μανουήλ  τού  σφηνέα  μηνΐ  Ίουλίω  щ.  ημέρα  εκτή  Ινδικτιωνος  δέκατης 
εκ  ετει   ^δώ  πέμπτω,   ετει  και  οί   άναγινώσκοντες   ταύτην,   εύςασθ-αι  και  έμοϊ   τώ  άμαρτωλώ  μανουήλ  τω  σφηνέα. 

Въ  №  202.  чтеше  П|)ИПИСКИ  1474  ГОДЯ.  τό  παρόν  βιβλίον  έστιν  εμού  τού  παπά  δοσι$έου.  και  ήγορασα 
αύτο,  εν  τη  αλώσει  της  θεσσαλονίκης,  και  νυν  οίδομι  αυτό  προς  τον  παπά  κυρ.  άρσένιον  τον  κρήτα  και  τοι";  μετ 
αυτού  άοελφοΤ:,  γύριν  τ»  άναγινώσκειν  αυτό,  και  οφελεϊσθ•αι  εξ  αυτού,  και  Οταν  βούλωμαι  έπάρω  αυτό  εξ  αυτών. 
έι  οε  συμβεί  μοι  θάνατος,  ΐνα  ίχωσιν  αυτό  οί  ρηί)έντες  αδελφοί  και  εύχονται  και  μνημονέυουσιν  ημών  ούθενότητος. 
ετου;   ^8ΥΠΚ.    μηνι   αύγουστ» .    -γ   Δοσιθέος  ιερομόναχος. 

Заставки.  Заглавный  буквы.  Скорописная  азбука.  Слова  съ  знаками   препинашя:  διατρέχη,  σημφέ- 

ρον.  σοι:  Сокра1ЦеН1Я  И  Слова  СЪ  титлами:  γαρ.  έφορέσαμεν,  φλ'ιψεως,  χριστός  άνι)ρωπον.  НгЬкОТОрыя  буквы 
ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α)  φαγειν.  έφύλαξεν.  ε)  έκκαταλε~ιψαι  μετάνοια  ειπεν.  ν)  τήν  σύν  τέλειον.  σ)  έργάσασθαι 
άναπτύσσων.    τ)    μετά.    Консцъ    КНИГИ   Некоторыми    фигурными  буквами   написанным,  τέλος  υποθέσεων  του 

τέταρτου   βιβλίου. 


Патерикъ  Павла  монаха,  2-я  книга 
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Длина  пергамина .      .      .      .  5%  в. 

Ширина 4  в. 

Къ  корешку '/,  в. 

Къ  правой  сторона 3/4  в. 

Къ  верху У8  в. 

Къ  низу 1.  в. 

Βιβλίον  τρίτον,    л.   Л.  3 — 5.  "Οτι  ου  δει  εξ  υπόνοιας  κατακρίνειν  τιάν.    ή   δλωσ   πιστέυειν  ταΐς   ύπονοίαις. 

Β.  5  — 13.  "Οτι  ου  δε  τον  προφανώς  άμαρτάνοντα,  δει  κατακρίνειν.  ού  δε  έξουθενεϊν  τινά.  αλλά  προσέχειν  έαυτώ. 
και  μη  περιεργάζεσθαι   τα   αλλότρια,    ό   γάρ  προσεχών  τοις   ιδίοις  κακοΐς,    τον  πλησίον  κατακρίνειν   ου   δύναται. 

г.  Л.  13.  И  14  об.  "Οτι  ου  δεΓ  τινά  εν  τοις  μή  κατ  έντολήν,  σχανδαλίζειν.  καί  τί  δύναται  το  του  σκαν- 
δάλου Ονομα,    και   ου   δει   σκανδαλίζεσθ•αι.    τους   δε  σκαδαλιζομένους,  ι)εραπέυειν. 

Д.  Л.  14—15  об.  "Οτι  δει  τον  άγωνιστήν,  αίχμαλωτίζειν  πάν  νοήμα  εις  χν".  οί  γάρ  πν'ικοι  .  και  εξ  αυτών 
τών  κοσμικών  ή  φαύλων  πραγμάτων,    εις  άγαθάς   έννοιας   χειραγωγούνται. 

е.  15  об.  И  16.  Περί  δόλου  και  πονηρίας  άπλότητος  τε  και  κακίας,  πό&εν  τίκτονται,  και  τις  εξ  αυτών  βλά- 
βη και  ωφέλεια. 

δ.  16  —  И  об.  "Οτι  οί  τών  άπλάσων  ανδρών  και  εαυτούς  ταπεινούντων  καταφρονούντες  και  κατειρωνευόμενοι, 
τα  μέγιστα  άμαρτάνουσιν. 

ξ.  16  об.  И  17  об.  Ότι  δεΓ  τον  πιστόν  α  ποιεί,  καλώ  συνειδότι  ποιεΓν  .  και  μή  φαύλω  ό  γάρ  θς~  εκάστου 
πράξιν   ου  καθό   φαίνεται,    αλλά  προς  τον   σκόπον  κρίνει  του  πράττοντος. 

Η.   Л.   17  об.  "Οτι  μέγα  αγαθόν   εκ  θϋ  δέδοται  ήμΓν  ή  συνείδησις.   και  μεγάλα  ευεργετεί" τον  αυτής  υπακούοντα. 

<Κ   18. — 22.  "Οτι  δεΤ  προσέχειν   άει  και  πάντοθεν  εαυτούς   άσφαλίζεσθαι.   ως  του  εχθρού  πάντοτε  προσβάλλοντος. 

ι  .    22.     23.  "Οτι  δε"ΐ   εαυτόν   άνακρίνειν   άε\.   κα\  τά  μεν   σφάλματα,   διορθοϋσθαι.   τά  δε  καλά   έπαυξάνειν. 

ΙΛ.  23  —  26  об.  "Οτι  τω  πιστώ  ουκ  ακίνδυνος  και  ή  μιας  εντολής  παράβασις.  ως  λαβόντι  δύναμιν  τής  εργα- 
σίας,  πασών  και  ταύτας  άπαιτουμένω.   και   Οτι  και   ή  μιχρά  κακία,   καταβλάπτει  τά  μέγιστα. 

Γβ.  26  об.  И  27  об.  "Οτι  τών  την  θείαν  γνώσιν  λαβόντων  /.αϊ  τά  τών  ευλαβών  και  μοναχών  άμαοτήματα. 
και  τά  μικρά,   μεγάλοις  βασάνοις  έτάζονται. 

ΙΓ.  27  об.  —  33.  "Οτι  δει  γενναίως  προς  την  άκηδίαν  ΐστασθ•αι ,  και  την  εκ  δαιμόνων  λύπην  .  και  περί 
υπομονής. 

1Д•  33  —  36.  'Οχι  δει  τον  άγωνιστήν  και  άσθενούντος  τού  σώματος,  μη  πάντη  ταΓς  ήόοναΓς  έφιέναι  και  κα- 
ταλύειν  την   άσκησιν.    ή  εν   ίατρείαις  την   ύγείαν  έλπίζειν,    άλλ'   εν  θώ  ου   οικονομία  αί  άρρωστίαι  προσγίνονται. 

16.  л.  36  И  37  об.  Πώς  δει  και  πότε  και  ποίας  'Ίατρείαις  χράσθαι.  και  οτι  ου  δεΓ  τον  μοναχόν  χάριν  'ιατρείας 
σωματικής,  τής  μονής  άπόδημον  γίνεσθαι.  αλλά  και  άρρωστούντα  εν  ταύτη  προσκαρτερείν.  ταΓς  παρά  τών  αδελφών 
θεραπείαις  σαρκούμενον. 

15.   л•   37  об.  —  30  об.  Ότι  ούδεΓ  τον   μοναχόν   άνεο  ανάγκης  λου'εσθαι  ή   όλως  γυμνούσθαι. 

\%>  Л.  30  об.  И  40.  "Οτι  ουκ  έ'στι  τι  αόριστον  παρά  τώ  θώ.  πάντα  δέ  τα  γινόμενα,  και  αυτοί  οί  άφνίδιοι 
θάνατοι,    τή  του  θϋ  προγνώσει  ώρισμένοι  έισίν. 

ΐίϊ.  Л.  40 — 43.  Περί  τής  εν  άσθενείαις  υπο\χογ~(\ς  και  της  έξ  αυτών  ωφελείας  .  και  οτι  τισί  και  τών  ενάρε- 
των,  οίκονομικαί  παιδεύσεις  έκ  -θϋ  επάγονται  εις  τελείαν   /άίίαρσιν. 

ΙΌ•.   43 — 45.  "Οτι   και    βιαίω  θανάτου  πολλάκις   συμφερόντως   οί  δίκαιοι  παραδίδο/ται  . 

к.    Л.   45  И  46   об.  "Οτι   ου   δεΓ.    ξενίζεσ{)•αι  ό'τ^ν  τϊ  περιστατικόν   δικαιοις  άνδράαι  συμβή. 

КД,  46  об.  —  50  об.  "Οτι  δε~ί  τον  μοναχόν  και  τών  αναγκαίων  καν  πότε  συμφερόντως  ΰστερηθή,  μη  όλιγω- 
ρε~ιν  εύδέως.  αλλ'  ευχάριστους  ύπομ,ένειν  το  κν"  και  άδιαστά/τως  έλπί'ζειν,  ώς  πάντως  ό  αγαθός  αυτού  προνοήαεται. 
και  οτι  αίσχρίν  τώ  ασκητή   υπηρέτη  ό'ντι  θϋ,    κοσμικούς  προσιεναι  και   τά   προς   χρείαν  άιτε'ιν.    καν  εν  ένδεια  πιέζηται. 

кв.    л.   50  об.   И  51   об.   Τις  Ιστιν   ο   αηρόνως   την   εις  χν    έχων   ελπίδα. 

Томъ  III. 
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кг.   л.  О I   об.  И   52.  "Οτι  μή  δε  τήν   τύ/ούσαν    Ιντολήν  προοιοόναι  διά  τίνα  σωματικήν  χρείαν.   καν  κατεπεί- 
γουσα  η   ή   δια  φοβον   αν~ινον. 

кд.    52.   И   53.  'Ότι  <5εΤ  τον   μονα/όν    καν  πότε  και  θορύβοις   έμπέση.    μή   ιοις   έξωθεν   συσχιματιζεσθαι  πράγ- 
μασιν,    άλλα  προς  τον  θν~  άποβλέπειν,    και  το  έκείνω  άρεσκων  ποιεΓν. 

ке.    53.   И  54.  "Οτι  δει  τον  θώ  άρέσαι  ζητοΰντα,   τάς   έκ  των   άνων   ατιμία;  ή   τιμάς    εις   ουδέν   λογίζεσθ-αι. 

кг.    54   —   58  Об.  "Οτι   δεΐ  έν  κρύπτω  τήν    άρετήν   μετιεναι,    και   μή   φανητιάν  ή  καυχάσθαι.    και  περ  κενοδο- 
ξίας  και  άνθρωπαρεσκείας.   καί  πόθεν  ή  κενοδοξία  τίκτεται  και   τίνα  εργάζεται,   και   πώς  αναιρείται. 

Κξ.   58  об. — 60.    Ότι   ου   δει   μεταδιώκειν  τάς   φιλίας  των  κατά  κόσμον  περιφανών. 

кн.    60  —  62.  "Οτι  ού  δεΐ  εξ  αυταρέσκεια;  τϊ  υπέρ  του;  λοιπούς  ποιειν  αδελφούς,   τους  συνόντας   έν  τή  μονή 

Κ•β-.    62  —  67.  "Οτι  και  μόνη  ή    ύπερηφάνια,    άπολέσαι  τον    άσκητήν.   δύναται,   και  οτι  οι   φυαιούμενοι  έπί  κα- 
τορθώμασιν  έγκαταλειφθέντε;   υπό  τής  χάριτος   πίπτουσιν. 

Λ.   67.  — 69  об.    Πόθεν  η   βλασφημία  τίκτεται,    και  πώς  θεραπεύεται. 

ΛΛ.  69  00.  — 73  Об.  "Οτι  μεγίστη  έν  άρεταΐς  ή  διάκρισις.  και  δει  τον  μοναχόν  μετ  αυτής  ποιεϊν  α  ποιεΓ. 
τά  γάρ  διακρίτως  και  ασκόπως  γινόμενα,   κάν  καλά  ώσιν   ουδέν   ώφελοΰσι.   ποτέ   δέ  και   βλάπτουσιν. 

λκ.  73  об.  —  75.  "Οτι  άνευ  τής  άνωθεν  βοηθείας,  'Ήτε  κακίας  απαλλαγή,  "βτε  αρετής  περιποίησι;  τώ  άγωνι- 
ζομένω  προσγίνεται.   και  Οτι  ή   υιοθεσία,    άλλ'    έκ  χάριτος  γίνεται. 

ΛΓ.    75  —  81  об.    Τίς  ή  των  πειρασμών   αιτία,   και  τίς  ή   έκ  τούτων   ωφέλεια,   και  τίς  ή   διάφορα. 

ЛД.  81  об. — 85•  Πώς  δεΐ  /ατά  των  πειρασμών  ΐστασθαι.  και  οτι  ού  δει  εαυτόν  έπιρρίπτειν  έις  αυτούς,  πότε 
δέ  και  έν  τίσι  δει  φεύγειν.   και  καταδέχεσθαι  τον   πειρασμό  ν. 

ле.  85 — 89.  "Οτι  ού  δει"  έπιτρέχειν  τώ  θαυματουργεΐν.  αλλά  παραιτεΐσθαι  τοΰτο  έκ  ταπεινώσεως.  και  5' τι  ου 
δέ  έτερων  χαρισμάτων  έφίεσθαι  δει  .  ή  αίτεΐν.  έι  δέ  και  άξιωθή  ,  μή  μεγαλοφρονεΐν.  άλλα  φυλάττειν  διά  τής  τα- 
πεινώσεως.  και  οτι  τών  τά  σημεία  ποιούντων  ουδέν  έλαττούνται  οι  πολιτείαν.  ένδεικνύμενοι  ενθεον.  και  οτι  του  θαυ- 
ματουργεΐν έισίν  άλλα  χαρίσματα  μείζονα  αφ    ών   οι  πν~ικοι   μάλλον  έπιγινώσκονται  . 

лг.  89  —  93.  "Οτι  μείζων  πασών  τών  αρετών  ή  αγάπη,  καί  οτι  ο  κατά  θν"  αγαθών,  τήν  τού  πλησίον  ωφέ- 
λειαν.   ή   άνάπαυσιν  τής  εαυτού  έν  πάσι  προκρίνει. 

Λζ.   93 — 95  об.  "Οτι  δεΐ   υπέρ   τής  τών  πλησίον   αγάπης  και  τήν   ψυχήν  τιθεναι. 

λη.  95  об.  —  100  об.  "Οτι  ό  έχων  τήν  έν  κώ  άγάπην  καί  ταπείνωσιν  σπουδάζει  μή  λυπεί  ν.  άλλα  παν  τι  τρόπω 
θεραπέυειν  τον  πλησίον,   καί  πάντα  τά  αυτού,    οίκειοποιέΐσθαι  ως  ϊδια. 

ΛΦ.    100  об.  —  102  об.  "Οτι  ο    κατά  θν-   αγαπών,    και  άγνοουντα  τον  πλησίον   σπουδάζει  εύεργετεΐν. 

Μ.  102  об.  —  104  об.  "Οτι  δεΐ  τον  μοναχόν  και  έν  τώ  πωλεΐν  καί  άγοράζειν.  ή  άλλο  τι  τοιούτον  ποιεί  ν, 
τον  θν"  εχειν  προ  οφθαλμών  καί  τήν  τού  πλησίον  ζημίαν  μή  καταδέχεσθαι,  καν  εκείνος  λέγη  μή  άδικε~ισθαι.  και 
οτι  οεΐ  έν  τή  αγάπη  τηρεΐν  το  άπαρρησ'ιαστον,  καί  μάλιστα  τους  νέους,  έτι  δέ  καί  τάς  εταιρίας  έν  τώ  κοινωβίω  ως 
ολέθριους   φυλάττεσθαι. 

мл.    104  об.   И   105  об,  Τ'ινα   δει  ποιεϊν  προ;  νους  παραβάλλοντας,   καί  πώς   αύτο~ις   ύπαντάν.   καί   όμιλεϊν. 

μκ.  105  об. — 107  об.  "Οτι  έν  τάίς  παρουσίαις  τών  κατά  θν"  ζώντων,  ποΧΚοϊ  τών  πρών  διά  τήν  τών  ελ- 
θόντων  άνάπαυσιν  ένεδίδουν  μικρόν  τής  ασκήσεως,  μηδέν  έκ  τούτοι  βλαπτόμενοι  διά  τήν  άπάθειαν.  τινές  δέ  αυ- 
τών καί  έπί  τή  βράχια  ταύτη  άνέσει.  εαυτούς  έκόλαζον  ύστερον,  καί  ότι  ο  τηρών  έν  ταΐς  παρουσίαις  καί  παρακλή" 
σεσι  τήν  εαυτού  άσκησιν  άκατάλυτον.  ή  λύων  μέν  βραχύ  δέ,  επαινετός  εστί  τοΐς  καλώς  κρ'ινουσι.  καί  οτι  ού  δεΐ  πε'- 
θεσθαι  τοις  εις  παράκλησιν   υπέρ  το   μέτ(_ον   βιαζομένοις. 

μγ.  107  об.  "Οτι  ού  δεΐ  τοΐς  παραβάλλουσι  τώ  κοινωβίω  καν  μοναχοί  ώαιν,  άδιαφόρως  επιτρεπειν.  τήν  προς 
τους  αδελφούς  όμιλ'ιαν  ή   συνοίκηζιν.    καί   τους  αδελφούς  δέ  τίνα  δεϊ   τηρεΐν  προς  τους  παραβάλλοντας. 

МД.  107  об.  И  108  об.  Ότι  ού  δεΐ  άδιαφόροις  άνδράσι  συνεσθίειν  .  καί  οτι  τους  ερωτώντας,  καί  μή  ποι- 
ούντας  μετά  πρώτον  ή   δευτέραν   τάξιν,    άποτρέπεσθαι  χρη. 

ме.  108  об. — 111  об.  Και  αύτοΐς  δέ  τοΐς  παραβάλλουσι,  τίς  ή  πρέπουσα  έπί  ξένης  αναστροφή,  καί  πώ; 
οεΐ  οδέυειν   ή  καί   συνοδέυειν  τοΐς   άδελφοΐς.  . 

мг.    111   об. — 115  об.  "Οτι   δεΐ    πάντα    τον   προσιόντα    ήμΐν    έπί   τού    έλέου;    τυ/έΐν   μή  άποστρέφειν   κενόν. 
αλλ    ως   εκ  θϋ  πεμπόμενον,   προσδέχε σθαι    προ^ψώς  .    καί   μεταδιδόναι  ών  έ'χομεν.   καν  άναιδέυηται,    άνεξικακέΐν  καί 
μή   οργιζεσθαι    κατά  θϋ    μίμησιν  .   καί    οτι  τους    ελεήμονας   Ό   θς~,    μειζόνω;  πολλάκις   αμείβεται,    καί  πώς  δεΐ  πάρα 
τ  νων  τήν  μετάνοιαν   έν  τοΐς  κοινοβίοις   άνεργεΐσθαι. 
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Щ.    115  об. — 118.  "Ότι  ού   δε?  τον   μοναχον  προφάσει  της  ελεημοσύνης    χρήματα  εχειν.    η   διδόμονα  δέχεσ- 
θαι.   καί  τίς  ή  μοναχω  πρέπουσα  ελεημοσύνη. 

μη.    118 — 120.  "Οτι  πολλάκις  τινές  έν  πτώχεια  οντες  και  κατά  δύναμιν  έλεοΰντες,   έπειτα  χρημάτων  ίυτζορψ 
σαντες  τη  φυλαργυρία  ήττηθεντες,   καί  ην   είχον  έλεημοσύνην    άπέβαλον  . 

Μ•β•.    120  об.  "Οτι  ού   δε?    τον    μοναχόν    άδια/ρίτως    από    παντός   αν~ου  λαμβάνειν,    ουδέ  υπέρ  την  χρείαν.    και 
δτι  όφέλει  ό   λαμβάνων   υπέρ  των   διδόντων   κοπιάν. 

ίί.    120  об.    И   121   об.  "Οτι    δε?    τών    μη    διαφερόντων    ήμ?ν   ή  αλλότριων,   ως   ολέθριων   σΰν   ακρίβεια   άπέ- 
χεσ&αι. 

Λ.   122  — 124.   Πίνα;  του  τετάρτου  βιβλίου. 

Д.  124  об. — 130.  "Οτι  τω  μοναχω  ή  άκτημοσύνη  έπττγγελται  .  και  τί  το  του  άπροσπαθοϋς  γναρισμα.  και 
πώς   οί   πρες   ταύτην   κατόρθωσαν. 

Β.    130  — 132  об.  "Οτι  η   σωματική    έλεησύνη    το?ς    κατά  κόσμον     αναγκαία  ως   ουκ  ά/.τήμοσι  και   ώς  μυρία. 
έυεργετουμένοις   υπ'    αυτής  ην  και   δε?  τούτοι>ζ  ποιε?ν   αφειδώς,    και  εκ  τών   προκρίτων   ων   εχουσιν. 

Γ,    132  об.   И    133.  "Οτι  το   της  φιλαργυρίας  πάθ-ος   παθών  εστίν   όλεθ-ριώτερον. 

Д.    133 — 139  об.   Πόθεν  ή   εις  θν"   αγάπη  γίνεται,    και  πώς   δεί/νυται.    και  τίνα  εργάζεται. 

е.  139  об. — 149.  "Οτι  μέγισον  άρετα?ς  το  ήσυχάζειν  έν  λόγω.  και  μεγάλων  ψυχών  δεόμενον.  τίς  τέ  ή  έν 
λόνω  ησυχία,   και  πώς   κατορθ-ουται. 

8.    149 — 160  об.    Πώς  τίς  και  πόθεν  τον  λογισμών  περιγίνεται.    και  μέχρι  τίνος  έπί  τούτοις  8  κ  εύθ-υνόμεθ-α. 

ζ.  160  об. —  164.  "Οτι  θάνατος  τφ  μοναχω  ό  μετεωρισμός  και  ή  λήθ-η.  ώσπερ  ή  διηνεκής  του  θανάτου 
μνήμη  ζωή   αύτώ  γίνεται,    καί   πάσης   αμαρτίας  άναίρεσις. 

ίί.    164 — 168.  "Οτι  δει   αδιαλείπτως  προσέυχεσθαι.   και  τί  έστι  τουτο4   καί  πώς  κατορθοϋται. 

-β•.    168 — 170  об.  "Οτι   ό   τη  προσευχή  αεί  τειχιζόμενος.  άναλωτός  έστι  το?ς=χθροΐς.  διό  δε?  ταύτης  έπιμελε?σθαι. 

ι.  170  об.  —  175  об.  Τίς  ή  τής  προσευχής  δύναμις  και  Οτι  δια  τής  προσευχής,  πάν  αγαθόν  έκ  θϋ  δίδο- 
ται.    καί  θα    ένοΰται  ο  άν~ος. 

ιλ.    175  И  об.  "Οτι  δε?  τον  αιτούντα,    μή   το    αύτώ  αρεσκον.   αίτε?ν   άλλα  το   σνμ,ηίρον   ώς  δοκέ?  τω  Θώ. 

ικ.  176  И  177  об.  "Οτι  δει  τον  αιτούντα  έκ  θϋ  τά  συμφέροντα,  τα  έκ  τής  προνοίας  γινόμενα  ευχαρίστως 
καταδέχεσθαι.    καν  απεναντίας  τώ  εκείνου  θελήματι  άποβαίνωσιν. 

ΐΐ•  177  об.  — 179  об.  "Οτι  δε?  τήν  προσευχήν  βοηθεισθαι  υπό  τής  πράξεως  καί  τίνα  έισί  τά  την  τζροηευ- 
χήν   άπρόσδεκτον  άποφαίνοντα. 

1Д.    179  об. — 181.  "Οτι  τού  εγοντος    κατά  τίνος  ή  τον  κατ  αυτού  έχοντα  θεραπέυοντος,  ή  προσευχή  άπρόσοεκτος. 

16.    181и182.  "Οτι  αναγκαία  τω  πιστώ  τών  γραρών  ή   άνάγνωσις.    και  πολλή  ή  έκ  ταύτης    ωφέλεια  . 

13.  182  И  183  об.  "Οτι  όφείλομεν  α  άναγινώσκομεν.  και  ποιε?ν.  8'  γαρ  έν  λόγω  ή  σρία,  αλλ'  εν  έργω  διό 
καί  ήψιλή  γνώσις  ανωφελής  έστι.  καί  ότι  δε?  τον  πν~ικόν  ?  μή  έναιπομένειν  τω  γράμματι.  άλλα  άγωνίζεσθαι  έις  το 
πν~α  όια^αίνειν. 

Ιξ•    183  об.  — 185.  "Οτι   ού   δε?  έςυπερηφανίας  πολυπρο(γμονε?ν  τά  υψηλά  τής  γραφής  καί  δογματικά  καί  απόκρυφα. 

ιη  .  185  И  186.  "Οτι  δε?  τον  μοναχον  άπέχεσ&αι  δλως  τής  ψευδωνύμου  γνώσεως  καί  τού  αίρετικο?ς  όμιλε?ν. 
καί  τίς   ή   κατά   θν~   σοφία,    καί   ότι   τισί.    καί  ή   ιδιωτεία   συμβάλλεται. 

ι*.  186  об.  —  192.  "Οτι  κατά  τών  πιστών,  ουδέν  οί  δαίμονες  δύνανται  διό  δει  καταφρονειν  αυτών  καί  μή 
δειλιαν  ή  πρόσεχε ι ν  όλως  αύτο?ς.  δτι  αν  καί  ποιώσι.  πώς  τέ  τήν  όπτασίαν  τών  πούρων  καί  τών  αγαθών  διακρί- 
νει τίς.  πολλάκις  γάρ  καί  φαντασίας  δεικνύουσι  προς  πλάνην  τών  απλούστερων  καί  τήν  ψυχήν  περικαλούσι.  τίς  τε 
ή  θεία   καί   τίς.    ή   δαεμονιώδης   παράκλησης. 

Κ.  192 — 194.  "Οτι  πολυτρόπως  δέκνυται  τά  ενύπνια,  διό  καί  το  άπιστε?ν  αύτο?ς  άσφαλέστερον .  και  δτι  ου- 
δέν τών   μελλόντων   οί   δαίμονες   οί'δασι.    καν   προσποιώνται   εϊδέναι  τινά,    καί  προλέγωσι   στοχαζόμενοι. 

ΚΛ.  194  И  195  об.  "Οτι  τά  έν  τη  καρδία  του  αν"ου  ουδαμώς  οί  δαίμονες  οΓδασιν.  ού  δέ  ποιοις  ήττώμέθα  πά- 
θεσιν.    ές   ων   δε   λα\οομζΊ   ή  πράττομεν   ταΰτα   μανι)άνουσιν. 

κκ.    195  об. — 199.   об.   Τί  το   τής  άτταΟείας  μέτρον  καί  τινα  ταύττ||  τά  ιδιώματα,  καί  ποι>εν  τω  αν- ω  προσγίνονται. 

ΗΡ.  199  об.  —  205  об.  Πότε  καί  πώς  δε?  θεολογίας  έφάπτεσ»>αι  .  καί  τής  ό  τής  πν'ικής  σοφίας  λόγος,  καί 
τίς  ό   τής  γνώσεως,    καί   τί   διαφέρει,    καί  πόίίεν  ό   νους  αύτώς  άςιουται. 

КД.  205  об.  —  214.  ΙΙώς  καί  πόθεν  ό  νουν  χάριτος  '  υϋ  γίνεται  μέτοχος,  /αϊ  έις  θεωρία  ν  ανάγεται,  καί  πώς 
εν   αύτη    συντηρείται. 
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ке.   214  215.  Ποσαχώς   ή  θεία  παραχώρησις  και  έγκατάλειψις  και  τίνα   δεΓ  ποιειν  ем  αύταΐς,    και  τήν  χάριν  άνα- 

καλεΓσθαι  του  πν~ς. 

кг.  215  И  216  об.  "Οτι  ή  θεωρία,  τον  νουν  εξίστησι  ακί  πάντων  των  ενταύθα  παρασκευάζει,  έπιλανθά- 
νεσθαι.  και  οτι  ή  τοΰ  πν~ς  χάρις,  τοις  τελείοις  τα  πάντα  γίνεται,  και  τροφή,  και  πόσις.  και  ένδυμα,  διό  και  τίνες 
των  αγίων    τούτοις  ή   н    δόλως,   ή  παρά  μικρόν  υπέρ  φύσιν  έχρώντο   υπό  της  χάριτος   δυναμούμενοι. 

Κζ.  216  об.  И  217  об.  "Οτι  μέγα  το  της  ίερωσύνης  άςίωμα.  διό  και  ου  δει  ταύτη  προστρέχειν  αλλά  και 
παραιτεΐσθαι  ποσώς  δι  ευλαβειαν  τον  εις  ταύτην  καλούμενον  .  και  μάλιστα  ει  έΕ  άνίνής  σπουδής  και  ουκ  έκ  θείας 
ψήφου  νομίζοι  την  ψήφον  γίνεσθαι.    ομοίως  ποιείν   και  περί  αρχής   και  διδασκαλίας. 

κίί.  217  об.  И  218  об.  Περί  ίεροσύνης.  δτι  ό  άναζίως  ίερατεύων  βαρυτάτην  και  αύτώ  έπισπάται  την  κόλασιν 
ώσπερ  και   ό   μετά  προσοχής,   και   άξίως  καρπούται  τά   μέγιστα. 

Κ•β•.  218  об.  И  219  об.  "Οτι  και  το  καθε/άστην  Ιερουρ^εΧν  ,  μεγίστην  προξενεί  την  ώφελείαν.  διό  /αϊ  παρά 
τοις  πράσιν   ευρίσκεται  τοΖτο  γινόμενον.    και  οτι  έν  τη  ιερά  θυσία,   τά  ούνϊα  τοΓς  έπιγείοις  συνάπτονται. 

Λ.  219  θ6•  —  221.  "Οτι  ού  μόνον  τους  ζώσιν,  αλλά  και  τοΓς  θανοϋσιν  ή  υπέρ  αυτών  προσφορά  μεγάλα  συμ- 
βάλλεται. 

ΛΛ.  221. — 223.  "Οτι  μετά  θάνατον,  ουκ  εστί  συγχώρησις  ειμή  που  των  ελαφρών,  πάνυ  άμαρτυμάτων  και  τού- 
των  μόλις,    και  οτι  τον  άπαξ  έις  κόλασιν  έμβληθέντα,    ουκ  εστί  ταύτης  έξαρεθήναι. 

ΛΚ.    223  об.    И  224  об.   Τις  Ό   λόγος  των   αγιασμάτων   και  ή   δύναμις.  και  έπΐποίω  σκοπώ  δεΓ  αύτοΤς  προσιεναι. 

λγ.   224   об.   —   226.  Πώς  δει  και   πότε  τοΐς   άγιάσμασι  προσιεναι.   και  μετά  ποίου  συνειδότος  . 

ЛД.  226  И  227  об.  "Οτι  τό  καθ'εκάστην  /οινωνεΓν  λίαν  ώφέλιμον.  ώσπερ  και  το  μή  συνεχώς  κοινωνείν,  βλα- 
βερόν  και  έπικίνδυνον. 

ле.  227  об.  И  228-  "Οτι  δει  τό  υπό  έπιτίμιον  Οντα  και  μή  μεταλαμβάνοντα  .  έν  τη  θεία  συνάζει,  τοΐς  κα- 
τηχουμένοις  της  έκκλησίαις  έξερχεσθαι. 

Λδ.  228  И  129  об.  "Οτι  και  τό  έν  εκκλησία  ταφήναι  .  τοις  μεν  έυσεβέσιν  ωφέλεια  τοΧς  δέ  κατεγνωσμένοις, 
κολάσεως  πρόξενον. 

Щ•  229  об.  —  232  об.  "Οτι  και  τό  ταφήναι  πολυτελώς,  ού  μικρά  ζημιοΐ  διό  και  οι  θεοφιλείς  αυτό  αποτρέ- 
πονται τον  δε  ευτελή  ένταφιασμόν  ως  επωφελή  και  σφόδρα  αίροΰνται. 

λη.  232  об. — 236.  "Οτι  ού  παντός  εστί  τό  διδάσκειν  .  άλλα  μόνου  του  τή  θεία  πρόνοια,  προβθηθέντος  εις 
τούτο  ως  ίκανοΰ.  και  πράττοντος  ά  διδάσκει,  και  τά  πάθη  νικήσαντος,  τον  δε  ατελή  έαυτώ  δεϊ  προσέχειν  .  ΐνα 
μήπως  άλλους  θέλων  οίκοοο^εΐν ,  εαυτόν  κατάλυση  .  και  ότι  σπάνιοι  μεν.  Ομως  ευρίσκονται  τίνες  έζ  αρχής  αυτών 
υπό  τού  άγιου  πν~ς  οδηγούμενοι .  οι  άνΓνης  όλως  οδηγίας  ουκ  δεήθησαν,  άλλ'  αυτοί  οδηγοί  ετέρων  γεγόνασιν  ύσ- 
τερον,   ό  θαυμάζειν   δει   μόνον  ημάς.   και  ού  μιμεΊσθαι.   εις  τήν  εαυτών   αφορώντας  άσθένειαν. 

Λ-Θ-.  236  И  237.  об.  "Οτι  ό  έκ  του  αγίου  πν~ς  τάς  κρίσεις  ποιούμενος,  καν  μή  ιερεύς  έστιν  έν  ο"ίς  αν  δο- 
κιμάση,  και  τον  θν~  έ'χη  σύμψηφον.  και  οτι  ού  τοΊς  ίερεΰσιν  μόνον  άλλα  και  τοΓς  άλλοις  καθαροΐς  ούσι  τό  διδάσ- 
κειν παρά  θϋ  έπιτέτραπται.  και  ήτις  ή  ^оо\)[кЬу]  ίερωσύνη.  και  πώς  δει  τους  έν  έρημία  μή  παρόντως  ιερέως  ,  τών 
αγιασμάτων   μεταλαμβάνειν. 

Μ.  237  об. — 241.  "Οτι  δει  τον  αληθή  ποιμένα  πάντα  κίνδυνον  υπέρ  τών  προβάτων  προθύ'μως  ύφίστασθαι,  και 
σφόδρα  τούτων  έπιμελεΐσθαι. 

μ  Λ.  241  И  242.  "Οτι  οί  έκ  θ-ύ"  τό  διδάσκειν  έπιτραπέντες.  οσω  τήν  διδασκαλίαν  άυςανειν  σπουδάζουσι  τοσού- 
των και  πλείονος  τής  χάριτος  άπολαύουσι.  διό  δει  άόκνως  αυτούς  διδάσκειν.  οί  δε  ραθυμία  τών  διδασκομένων  κα- 
ταμενοΰντες,  α.^όρ•(\τον  τήν  τιμωρίαν  φέυξουσι.  και  οτι  δει  εν  τή  μονή  είναι  τον  προεστώτα.  και  δεύτερον  εχειν  τον 
τής  προστασίας  αύτω  συναντιλαμβανόμενον. 

μβ.  242  И  243.  "Οτι  ού  δει  τινά  τους  μή  υποκειμένους  αύτώ  διδάσκειν  ή  έλέγχειν  καν  άμαρτάνωσιν,  έιμη 
παρ   αυτών   αίτηθή,    άλλ'    ουδέ  άδικουμένοις  διεκδικε~ίν. 

мг.  243  И  244  об.  "Οτι  ού  δεΐ  τών  υπηκόων  καταυθεντεΊίν  ή  τά  μή  ανήκοντα  αύτοΐς  έπιτάττειν.  και  ότι 
πάν  τό?  ταπεινοφρόνως  και  εύσυνειδότως  έπιταττόμενον  ή  χάρις  εύοδόΐ. 

мд.  224  об.  И  245.  "Οτι  δέΤ  τον,  αγαθόν  τι  ποιοΰντα  καν  ατελής  ή,  μή  έκκόπτειν  προθυμοποιεΐν  δε  μάλ- 
λον,  και  κατά  μικρόν  έπαναγε"ίν  έις  τελειότητα. 

ме.  245  И  246.  "Οτι  δε"ί  τον  προεστώτα  τους  ασθενέστερους  τών  αδελφών  ποτέ  και  διά  τών  δυνατωτέρων 
τήν  υπακοήν  και  τήν  \)πο\ιονψ  και  τήν  λοιπήν  άσκησιν  έκπαιδέυειν.   και  τών  αρχομένων  ως  μάλιστα   φείδεσθαι. 
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М5.  246  И  247.  "Οτι  ου  πάντα  οέί  επίσης  τήν  άσκησιν  άπαιτεΤν,  άλλα  προς  τόν  προλαβόντα.  βίον  και  τήν 
εςιν  τοΰ   σώματος. 

Μζ.  247  об.  И  248.  "Οτι  δεΐ  των  άσθ-ενών  μάλιστα  φροντίζειν  και  συγκαταβαίνειν  αύτοΤς  μικρόν,  εν  οις 
ουκ  εστί  παράβασις  εντολής  ί)ϋ.  ΐνα  μή  σκανδαλίζωνται.  και  ότι  κατά  τήν  εκάστου  ίσχύν  και  το  επιτήδευμα  και  τα 
κατορθώματα  κατά   αμαρτήματα  κρίνεται. 

μη.  248  —  250  об.  "Οτι  δει  τόν  εις  άμαρτίαν  πεσόντα  και  τή  άπογνώσει  έγγίζοντα  μή  έπιτρ'ιβειν  εύ&ύς. 
αποτόμοις  ελέγχεις,  άλλα  παρακαλεί•»,  συμπαθ-ώς  και  πράως  άνακαλε~ισι)αι  του  πτώματος,  ομοίως  και  τόν  χωρισ- 
θέντα  τοΰ  κοινοβίου,    είτα   έπανελ-Θ'όντα,   προσ-ψώς   ύποδέχεσθ-αι 

μό•.  250.  "Οτι  ου  όΥι  τόν  προεστώτα  τοις  υπ  αυτόν  άμαρτάνουσιν  εφησυχάζειν  .  άλλ'  έλέγχειν  και  έπιτιμάν 
και  παντί   τρόπω  Φεραπέυειν. 

Η.  250  Об.  И  251  об.  "Οτι  δέΐ  τόν  άδιορθ•ώτα  άμαρτάνοντα  και  τω  κοινώ  τής  άδελφότητος  λϋμαινόμενον. 
μετά  πρέπ?υσαν  έπιμέλειαν  ωσαύτως  έχοντα,  έκδιώκειν.  και  μή  τή  συμπάθεια  υπέρ  τό  [ΐέτροΊ  χρώμενον  τον  προσεσ- 
τώτα,   και  εαυτόν   και   τους  λοιπούς  καταβλάπτειν. 


Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


Έ κ   τοΰ    3ιβλίου    οευτέροο    ύποθεσις    ή.   ' (8). 
Ό .    243  об.   αντί  οχ  ου   τοΰ  παντέκτου. 

Ό   διακονιτής    οφείλει    επιμελώς  .     ε;    Ολης    τής   ισχύος 
διακονεΐν.   έιδώς   Οτι  θ>ϋ  έργον  εστίν,    ο   μεταχειρίζεται,  και 
μή  άμελέίν  εν  τινι,   ή   δι  ου,ίοί .  ή   λύπην.   ή  παοοξυσμόν. 
πάντα    γαρ  τα  τής    μονής,    τω  Φώ  άφιέρωνται.   και  μεγά- 
λω  και  βαρυτάτω  κινδύνω  υπόκειται,    ο   άμελώς  διακόνων, 
ως  θ-ϋ  καταφρονών.   εφόσον   γάρ    έποιήσατε  ένί   τούτων  των 
ελαχίστων,   έμοί  έποιήσατε  και  πάλιν  εφόσον   ούκ  έποιήσα- 
τε ένί    τούτων    ελαχίστων  ,    ούοέ  έμοί    έποιήσατε.   εΐτε  ου 
επιμελώς  είτε  άμελώς.   τίς   όιακονεΐ.   εις    τόν  θν~   ανατρέχει 
η   διακονία    αυτού .    άκουσον   ουν   τι  περί  των   αμελών   δια- 
κονούντων   ό   προφήτης  λέγει,    ίερεμίας.   έπικατάρατος  αν~ος 
ό  ποιών  τό  ερ^ον   κϋ     άμελώς.     σπουδάσωμεν   ούν   αδελφοί, 
έκτος   είναι  τής  τοιαύτης  φρικωδέστατης  αράς.    και   ως   διά- 
κονοι χϋ.   έν    πάση     επιμέλεια  και    σπουοήι    τήν   διακονίαν 
ημών  πλ'ψο^ορτιΊωυ\ζν.   ϊνα  και  τής    ευλογίας   μετάσχωμεν, 
ως   μαθητού  τοΰ  ευλογημένου  τού  είρηκότος.    εάν    τις   έμοί 
διακονή  τιμήσει  αυτόν   ό  πήρ'   μου.    και  πάλιν   έγώ  δε  έιμι 
έν    μέσω  '  υμών    ως   ο   οιακονών  .    και   γάρ   ό   υιός  τού  άν- 
θρωπου,  ούκ  ήλθ•ε   διακονηθ-ήσαι.    και  л.    224.   δούναι  τήν 
ψηχην  αυτού  Χύζρον^   αντί  πολλών,    τό   αυτό    ουν   και  τοις 
οίκείοις  μαθηταΤς    παραγγέλλει    λέγων .   ό  Φέλων   έν  ήμίν 
πρώτος  είναι,     έ'στω    πάντων   έ'σχα:ος  .    και   πάντων   ζούλος 
και  διάκονος  πάντων   άκούσωμεν   δε  τί  και   ό  απόστολος  λέ- 
γει,  ιδού    νΰν    καιρός    εύπρόσόεκτος .   νυν  ήμερα  σωτηρίας, 
μήδεμίαν    έν    μηδενί    δίδοντες    ироагощ^ ,    ΐνα    μημωμηθ-ή 
ή  διακονία  υμών.   άλλ'    έν   παντί   συνιστώντες    εαυτούς,    ως 
•ΘΌ"  διάκονοι   έν    'υπομονή   πολλή,    έν  Φλίψεσιν.    έν  άνάγκαις. 
εν  άγρυπν'ίαις.    έν  στενοχωριαις.    έν   κοποις   έν   μακρό ι)υμία. 
έν   άγαπη  ανυπο/ρίτω.    έν   λόγω     αληθείας,     ως    οούλοι  χϋ 
τό    θέλημα    αυτού    ποιούντες     εκ   ψυχής,    και   μετ    εύνοιας 
οουλέυοντες   τώ  θώ  και   ούκ    άνθρώποις.   και   πάλιν   παραι- 
νεί φάσκων.    αδελφοί  εδραίοι    γίνεσθε.    άμετακένητοι  περισ- 
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жнть,  м л  вл  восходи4  слижете  его.  вънсгннни  оуво 
глше  геремУл  ω  лт.н.мрнхе.л.  прокллтъ  улвкъ  твордн 
дъло  гме  лъностнъ.  иерлднвын  мнжь  велнудвъ  и  пр-к- 
^(((шкь  есть,  мы  же  кръм*  клатвы  снц|е,  γ.λ'γκγ.ηϊλ  же 
внутрь.  гакоже  и  служителе,  м;и.  всъмъ  прнлежднУемъ 
н  тцмнУемъ  слижете  свое  н^въстннмъ .  да  влгвете 
ндслъдкнмъ  ιλκο  оууеннцы  г.лгкеплго  рекшлго  .  нде- 
же  еемь  Л7,ъ  тоу  и  служитель  мои  видеть,  оуслы- 
шимъ  υτο  ϊ  лмлъ  гле.  ее  π  ίι  ι;  вримд  клгопр'йтнм 
се  м  1.1  м ϊ;  диь  еиеен'п  .  ни  едниого  ниуимже  длнмре 
нрптмкмГй  .  дл  н  е  и  о  (>  о  ν  н  о  видеть  ел'о'.кеш'е.  мъ 
ω  всемъ  сьетлкллнирг.ел  ιλκο  ι;;Ί;ϊ\  сл»гь1  въ  тръпъш'н 
мноаг.  въ  скорвехъ.  въ  въдл!  тоугд4  въ  трнд^хъ.  въ 
кд|;дц|\|.  в  долготр-мм.пУн  .  в  люввн  иелнцемирии  въ 
словесн  истинни,  и  плкы  пхко  рдвн  м;и  волю  твормие 
ώ  дим  ι  лювовУю  ел;;.|;м||!.  ιλκο  гоу  л  не  тлкомъ.  н 
плкы.  врле.  тверди  вывдите  и  непостипни.  ιγ/κμτουι, 
ств1;ю1|1с  в  дил*  гни.  всегдл.  въдиц!е  «ко  оуснлУе  вд- 
ше  невидеть  τψε  ω  ги.  и  к  тимо&ею  ,  трг.^внед  ко 
всемъ  дъло  сътвори  л.  583.  об.  Д.  •'  еулнстдслиженУе 
свое  ιγ/ι;ι.(τιι.  пеУСже  И  ω  еекк.  ниш.  же  грлд;;  въ 
млтвд  елкжд  стммъ.  нъ  посп-кшьствинте  ми  в  млтвдхъ 
дд  слижвд  мод  прн!дтд  стммн  видет.  мосмотрнмъ  н 
(>ν/;;π  1,(111,    ами    врде,    ЛИЛИ      СТЛПН     ||рковнУн.    С    ι.\ιμ. 
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σέυοντες  έν  τώ  έργω  τοΰ  θΰ  πάντοτε,  έιδότες  οτί  ο  κόπος  покнгомъ  сл»ждхи  снфнмъ  въ  юр.шт.  ιιιιψιί.  реуе  же 
ημών,  ουκ  έ'σται  κενός  εν  κώ.  ου  γαρ  άδικος  ό  θς~  επι-  н  нн-шъ.  не  шсндлнвъ  ко  Ёъ  /м.ити  дълл  вашего  н 
λαθέσθ-αι  τοΰ  ϊρ-^ου  'υμών  .  και  της  αγάπης,  ης  ενεδεί-  лювве  еже  есте  ко  нмд  е,  нослажше  стымъ.  н  сл»- 
ξασθε  εις  το  Ονομα  αυτού,  δια/ονήσαντες  τοις  ότγίοις,  και  гслше.  ιι  приводить.  лше  кто  глеть  гако  слокесл  Балл. 
διακονοΰντες.  λέγει  5ε  και  περί  εαυτού,  νΰν  δε  πορεύομαι  αψε  кто  слижи  ιλκο  ώ  силы  юже  длеть  къ  гмь  нл- 
έις  Ιλήμ  διακονήσων  τοΓς  άγίοις.  άλλα  συναγων'ισασθε  μοι  шимъ  ιεγ  хмъ.  гь  жг,  Λψε  кто  мнъ  слкжнть.  που- 
έν  ταις  προσευχαίς.  ΐνα  ή  διακονία  μου,  ευπρόσδεκτος  γέ-  теть  и  соць  мои.  и  пл.  л^ъ  есмь  посред*  влсъ  глко 
νηται  τοις  άγίοις.  κατανοήσωμεν  οΰν  αδελφό:  ότι  εκείνοι  слнжлн.  ибо  снь  улуь  не  пршде  дл  иоелкжлть  ема 
οί  φωστήρες  της  οικουμένης  .  και  στύλοι  της  εκκλησίας  но  дл  послижнть.  и  длтн  дшю  свою  н/^лклсш'е  ξΛ  мно- 
μετά    τοσούτου    αγώνος  και  πόθου   διηκόνουν  τοΓς   έν  ιερό-      гы.   томоу  сллкл   въ   въкы   въко. 

σολύμοις  πτωχοΐς,  πόσω  γε  μάλλον  ημείς  χρεωστοΰμεν  προθύμως  και  σπουδαίως  τοΐς  εκ  κώ  ημών  άδελφοΐς  διακο- 
νεΐν.    και  παντί  τρόπω    άγωνίζεσϊ)αι   εις  τό   θεραπέυειν   αυτούς,    ως   τον  θν"   δι  αυτών  θεραπέυοντες. 

Чтен1е   и  объяснен1е  снимка  и  з  ъ  Μ  202. 

Τοΰ  γρηγορίου  του  διαλόγου.  Κληρικός  της  εκ  της  άκϋ'ίνων  εκκλησίας,  υπό  δαίμονος  ακαθάρτου  ωγλειτο .  ο 
δε  τούτου  όσιώτατος  επίσκοπος  κωνστάντιος  έν  διαφόροις  τών  αγίων  κοιμητηρίοις  πολλάκις  τούτον  άπέστειλεν  Οπως 
ίαθή,  αλλ'    ούκ    ΐάθη   ύΰτερον   διαπηνέχθη  ασθενώ. 

Несколько  заглавныхъ  буквъ,  и  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ  знаками  препинашя:   άλλα.    ανθρώπου,   αυτόν,  άθανασίαν   σοι:    σωθώσι.    ή  πολυμερής, 
НъкОТОрыЯ  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:   α  ,   άγάπην  τάξεως,   ε.,   έξήει  ες"   όπερ,   ήρώτησεν.   νΰν   συνέχον- 
τα  άνεκλάλητον.   σ.,   εστη.    τ  ,    μετά.   τοιοΰτοις.   Цифра   ι  ζ     СЪ  ТИТЛОМЪ  означающая  ПОМЪту  тетрадей. 


IX.  Уставъ  1ерусалимск1й. 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  Вибл10текъ  подъ  №  202-мъ. 

Длина  бумаги 6      в. 

Ширина. 4%  „ 

Къ  корешку '/о  я 

Къ  правой  сторона 13/8  „ 

Къ  верху 1       „ 

Къ  низу 13/8  „ 

Бумага  лощеная.  Бумажнаго  знака  невидно. 

Писано  скорописью  по  наръзамъ  въ  одинъ  столбецъ  на  240.  листахъ.  Заставки,  заглавныя  буквы 
писаны  киноварью;  а  на  л.  14-мъ  розоваго  цвъта  карминною  краскою.  Въ  начали  рукописи  припле- 
тено 12-ть  листовъ  изъ  другой  рукописи  XIV  в.  Изъ  нихъ  на  4-хъ  листахъ  на  крюковыхъ  нотахъ 
написаны  троичны  свят,  четыредесятнипы,  и  нъкоторыя  прокимны;  внизу  1-го  листа  подписано*.  Ар- 

сешй,    а   вверху   14.   τοΰ   βατοιδαιδιου.    СЪ   6-ГО   ПО   13-Й   ЛИСТЪ:    πίναξ   άκριβήσ   τοΰ   μεγάλου    μεβράνου.    πινάκεσ 

σααρεΤς  τών  ιδανηγυρικών  βιβλίων  на  всв  месяцы.  Колеръ  чернилъ    темно-коричневый.    Число    строкъ   на 
страншгв  21.  Помета  тетрадей  писана  киноварью  внизу  у  корешка  съ  лъвой  стороны. 

На  ЛИСГБ  14-МЪ  уставъ  ОГЛавляетСЯ  такъ:  Ρυπικόν  της  εκκλησιαστικής  ακολουθίας  έν  ίεροσολυμοις  άγιας 
λάυρας.  τοΰ  οΰίου  και  §•ζο<ύόρου  πν~ς  ημών  σάβα.  αύτη  δε  ή  ακολουθία  γίνεται,  και  έν  ταϋς  λοιποίς  τών  έν  ίε- 
ρουσαλύμοις  άγιων   μονών. 

Начинается:    Εΐδηαις  τοΰ   μικρού  εσπερινού...    περί   της  αγρυπνίας   διάταξις. 

Л.    16 — 24.  "Εκφρασις  έν   επιτομή  της  εκκλησιαστικής  διατάξεως  τών  έν   ίεροσολύμοις  άγιων    μοναστηριών. 

Л.  24  —  95  00 .  Ακολουθία  της  εκκλησιαστικής  ψαλμωδίας  τέ  και  συνάξεως  τοΰ  όλου  ένιαυτοΰ.  αρχομένη 
από   μηνός   σεπτεμ(3ρίου   μέχρι   μηνός  αύγούστβ. 


Л.   95  об. — 134.  Άκολουθ-ία  της   αγίας  μεγάλης  τεσσαρακοστής,    και   πεντικοσταριου. 

Л.   134.  Περί   τού  πώς  <5εΓ  Φυμιάν. 

Л•    135.    Τά  αναστάσιμα  προκείμενα. 

Л.   135.   об.   Τά  άναστάσημα   αλληλούια  χαί  τά  έξης... 

Л.    136   об.   Τά  φωταγωγικά  των  ίί.    (8).   ήχων. 

Л.    137.    —    140.   Τή   μεγάλη  χυριαχή  αντίφωνα. 

Л.    140  об. — 145.  Ύποτύπωσις  συν   $ώ  καταστάσειος  τής   εύαγεστάτης   μονής,   των   στουδίου. 

Л.    145.   Περί  τής  έν  βρώμασι  και  πόμασι  ποσότητος  και  ποιότητος,    και  τής  εν   ταΓς  τραπέζαις  ευταξίας. 

Л.    146.   Περί  τής  άγιας  τεσσαρακοστής  . 

Л.    146  об.   Περί   τής   έν   ταΐς   διακονίαις  συμμετρίαις. 

Л.    147  об.   Пэр:   ποσότητος   ενδυμάτων   τέ  υποδημάτων,   και  κατά  στάσει   στρομνής. 

Л.    149.   Περί  τοΰ  κύκλου   τής   σελήνης. 

Л.    149  об.   Περί  τής  ίνδίκτου. 

Л.    151    —    153  θ6•    Στίχηρα  ψαλλόμενα  εις  τάς   δεσποτικάς  και   εις  επισήμους  αγίους. 

Л.    153  Об.   —   156  Об.   Στιχηρα   σταυροθεοτοκια  κατ    ήχον. 

Л.    156  Об.   —    159   Об.  Άρχ-ΐ}   των  καθισμάτων. 

Л.    159  об.  Χερπβικόν  τής    άγιας    λειτουργίας,   τής  άγιας  τεσσαρακοστή:  τής  μεγάλης  е.  τοΰ  μεγάλου  σαββάτκ. 

Л.   162 — 217  об.     Μάρκω    άμαρτωλώ    ίερομονάχω.     σύνταγμα    πονηι>έν,    εις    τά  άπορούμενα  τοΰ   τυπικού. 

(95  главъ). 

Л.    218  —  231.  Τά  αναστάσιμα    άπολιτίκια    και  αϊ    ύπακοαί  των   οκτώ  ήχων.    тутъ  же  ВЪ  КОНЦ'Б   каждаго 

гласа  написаны  по  два  кондака  Богородица. 

Л.   231   —   237  об.    Κοντάκια   άπερ   λέγονται   έν  τάϊς    ώραις   τής   τεσσαρακοστής,   τής.    Η.    τών   δεσποτικών   εορ- 
ταζομένων   αγίων,   τοΰ  δλου   ένιαύτοΰ  έν   αίς  ήμέραις   τύ/ωσι. 

Л.    372  об.    'Ακολουθία  τον     ωρών    και   τών    τροπαρίων  .    καθ•'   έτερα  τυπικά  γινόμετα.    τή   παραμονή   τής  χϋ 

γεννέσεως. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

Изъ    следов.   Псалтири   ХУ.  в.   моего   собрашя 

Л.   120.  об.  Τού  έν  άγίοις  πρ~ς  ημών' Ιωάννου  άρχιεπισκό-  Л.   24Λ   об.   И  2θ0    об. 

που   Κωνσταντινουπόλεως  τού    χρυσοστύμου,   λόγος   εις   τήν  Слово   нже   со   ст?съ  θί|Λ   ншего  ϊωΛΜ.    лрхУеппл   ко- 

λαμπράν  κυριακήν   τής   αγίας  και  ενδόξου   χϋ   τού  $ΰ  ημών  ньстантннл  грл  ^ллустлго.    мл   сто ую  п леха.  оуунтелное 

αναστάσεως,  слово  еже  ω   поевши   к  покнга  постнома. 

"Ει  τις  ευσεβής    και    φιλόθεος ,    άπολαβέτω    ταύτης    τής  Нгсе  Λψε  кто  есть  вголювнвъ,    влговъренъ    н   влго- 

καλής    πανηγύρεως      εΐτις  δονλος   л.    121.    ευγνώμων,   έι-  утнвъ.    Дл     пршметь   се  докрл,    н   нлсллтса     ιπιτ.ιιιιιλι  о 

σελθέτω  χαίρων  έις  την  χαράν  τοΰ   κΰ    αυτ«  .    έ'ιτι    έκαμε  тръгсестл.    нгке  Λψε   кто    е   влгорл^аме,   ώ  рл  влгонрлвъ- 

νηστέυων  ,    άπολαβέτω    νύν   το   δηνάριον.   έ'ιτις  άπό  πρώτης  ны.    дл   вннде   рлу1Л  в  рлдость   гл   свое.    Λψε   кто    дилл 

ώρας  έιργάσα,το    οεχέσ#ω    σήμερον    το   δίκαιον   οφλημα.    ει-  есть   постаса.    дл   коспр'Гнме  ни*  сревреинкъ.  Λψε  κτω 

τις  μετά  τήν   τρίτην  ήλΌεν,   ευχάριστων  εορτάσει,    εΐτις  με-  ώ   первл  улсл    дълллъ  е.   дл  прпше    ннъ    дне    првнын 

τά  τήν  έ'κτην    εφθασαι    μηδέν  άμφιβαλλέτω.    και  γαρ,    ού-  долгъ.   Λψε   кто   по    треемъ  улсё    пр'шде.    влгодлрл   кл 

δεν  ζημιούται.   εΐτις  ύστέρησεν   εις  τήν   εννατην,   προσελθέ-  дл   прл^нае.    Λψ€   кто  н  по  шесто   удс-п  достигнати  при  - 

τω  μηδέν  ένδοιάζων  .    εΐτις  έις   μόνην.    έ'φ&ασαι.   τήν  ένδε-  спъ.    ηηυτο   же  дл  самнлсА  скоркн.    нко   ннунмъ  οτψε- 

κάτην  μή  φοβηΌ-ή  τήν   βραδύτητα,    φιλότιμος   γαρ  ών  ό  δεσ-  т-вклеть.    Λψ€   кто   н.    #.    го  УЛСЛ   оулпши.  дл   прнстаин 

πότης,    δέ/εται  τον   εσ/ατον,   και)άττερ  τον  πρώτον,  αναπαύει  ве^ъ   самнъш'л,    нмуего   ΒΟΑ.    Λψε   и    к   первый     нлдесл 

τον   τής   ενδέκατης,    ως  τον    έργασάμενον   άπο   τής  πρώτης.  υλ   пр'шде.    дл   не  оустрлшнть   πρΪΗΤΗ    срлмллгдсА    мед- 

και  τον  ύστερον   έλ*.εΐ,   και   τον  πρώτον  θεραπεύει,    κάκεινω  лешл  рл.    улколювн    ко  е   клкл.    ирнемле^  последил  глко 

δίδωσι,   και   τούτω    χαρίζεται,     /.αϊ   τήν  πράξιν    τιμά,    και  н    первл.     оутъшлс.    глко    къ    прькын    нлдесА    ΥΛ     прн- 

τήν  πρόθ•εσιν     έπαινεΓ.    ουκ   ούν,    έι-ελθετε  πάντες  εις   τήν  шешлго.    глко   дъллкшд   ώ   первл   улсл,    н    послана    μη- 

χαράν    τού  κϋ  ημών  .   /αϊ  πρώ-о:  και   δεύτεροι  τον   μισ#όν  лае  н  первл  оутъшлс.  н  шномадлсть,  н  сема  длрьсткасть. 

απολάβετε,   πλούσιοι  και  πένητες  μετ    αλλήλων  χορέυσατε.  н  дт.ллгпе   ноунтлеть:    н   преложеше  хвллн.   тъмже  оуво 
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εγκρατείς  κα:  ράθυμοι  την  ήμέραν  τιμήσατε,  νηστέυσαν- 
τες  και  μ  ή  νηστέυσαντες,  εύφράνθ-ητε  σήμερον,  η  τράπεζα 
νέμει,  τρυφήσατε  πάντες  ό  μόσχος,  πολύς,  μη  δεις  έ;έλθη 
πεινών.  πάντες  απολαύσατε  τοΰ  πλούτοι  της  χρηστότητος. 
μήδεΐς  θ•ρηνειτο  πένιαν.  έφάνη  γαρ  ή  κοινή  βασίλεια,  μη 
δεΊς  όδυρέσθω  л.  121  об.  πταίσματα,  συγγνώμη  γαρ 
έκ  τού  τάφου  ανέτειλε.  μηόεΓς  φοβεΐσι>ω  -θάνατον  .  ήλευ- 
θέρωσε  γαρ  ήμας,  ό  τού  σρς  θάνατο:.  εσ[3εσεν  αυτόν  υπ' 
αυτού  κατεχόμενος  έκόλασε  τόν  άδην  ό  κατελθών  εις  τον 
άδην.  έπίκρανεν  αυτόν  γευσάμενος  της  σαρκός  αυτού .  και 
τοϋτο  προλαβών  ήσαίας  έβόησε.  ό  άδης  φησίν  έπικράνθ•η, 
συνάντησα;  σοι  κάτω.  έπικράνθ-η  /αϊ  γαρ  ένεκραθη.  έπι- 
κράνθ-η,  και  γαρ  καί)ηρέθ•η.  έπικράν&η,  και  γαρ  ένεπέχθη. 
έλαβε  σώμα,  και  #ώ  περιέτυχεν.  έλαβε  γήν,  και  συνήν- 
τησεν  ούν~ώ,  ελα3εν  Οπερ  έβλεπε,  και  πέπτωκεν  5θ•εν  ουκ 
έβλεπε,  πού  σου  -θάνατε  το  κέντρον,  πού  σου  άδη  το  νί- 
κος,  ανέστη  χς  ,  και  συ  καταβέβλησαι.  ανέστη  χς~  και  πε- 
πτώκασι  δαίμονες,  ανέστη  χς",  και  χαίρουσιν  άγγελοι  ανέ- 
στη, χς~,  και  ζωή  πολιτεύεται,  ανέστη  χς~,  και  νεκρός  ου- 
δείς επί  μν/,ματος .  χς"  εγερθείς  έκ  νεκρών,  απαρχή  των 
κεκοιμΛ,μένων  έγένετο,  αυτώ  ή  δόξα  και  το  κράτος  έις  τους 
αιώνας   τών   αιώνων   αμήν. 

Л.   218.    Αναστάσιμα   απολυτίκια.  .  .  .    ηχ.    λ. 

Τού  λίθ-ου  σ<ρραγισ<)έντος  υπό  τών  ιουδαίων  .  και  στρα- 
τιωτών φυλασσόντων  το  άχραντον  σου  σώμα,  άνέστης  τρι- 
ήμερος σήρ  θεωρούμενος  τώ  κόσμω  τήν  ζωην .  δια  τούτο 
αί  δυνάμεις  τών  ούν~ων  έβόων  σοι  ζωοοότα.  δόξα  τή  άναα- 
τάσει  σβ  χε.    δόξα   τή   βασιλεία  σβ.    δό;α  τή    άαστάσε'.  (δίϋ) 

Л.  219  об.  ήχ-  β'•  "Οτε  κατήλθες  προς  τόν  θάνατον 
ή  ζωή  αθάνατος,  τότε  τόν  άόην  ένέκρωσας  τή  αστραπή  τής 
θεότητος.  οτε  δε  τους  τεθ-νεώτας  έκ  τών  καταχθόνιων  άνέ- 
στησας,  πάσαι  αί  ουνάμεις  τών  έπουν~ων  έκραύγαζον  ζωο- 
δότα  χ  ε  ό  θς~  δόξα  σοι. 

Л.  222.  ήχ.•  Γ.  Εύφραινέσθω  τα  ούν~ία.  άγαλλιάσθω 
τα  επίγεια  .  Οτι  έποίησε  κράτος  έν  βραχίονι  αυτού  ο  κς~. 
έπάτησε  τώ  }>ανάτωτον  θ'άνατον  .  -κρα>τότογ.ος  έκ  νεκρών 
έγένετο.  έκ  κοιλίας  'άδου  έρρύσατο  ημάς.  και  παρέσχε  τώ 
κόσμω   το   μέγα  έλεος, 

Л.  223  об.  η/.•  Α•  Τό  φαιδρόν  τής  αναστάσεως  κήρυ- 
γμα,   έκ   τού   αγγέλου  μαθούσαι   αί  τού   κϋ   μαθ•ήτριαι.    και 

τήν  προγονικήν  άπόφασιν  οπορρίψασαι  τοις  άποστόλο'.ς  καυ- 
χόμεναι  ελεγον.  έσκύλευται  ό  θάνατος,  ήγέρθη  χ  ς""  ό  θ  ς". 
οωρούμενος  τώ  κόσμω   τό    μέγα   έλεος. 

Л.  226.  ηχ.  πλα.  (5).  Τόν  συνάναρχον  λόγον  πρ"ι.  και 
πν~ι.  τόν  έκ  παρθένου  τεχί)έντα  έ;ς  σρ~ιαν  ημών.  άνυμνή- 
σωμεν  πιστοί  και  προσκυνήσωμεν.  ότι  ευδόκησε  σαρκί.  άνελ- 
θεΐν  εν  τώ  στ  ρω.  και  θάνατον  ΰπομήναι.  και  έγεΓραι  τους 
τεθ•νέωτας.   έν   τή   ένδόξ(ο   άναστάσει   αυτού. 

Л.  227  0(1.  ηχ.  πλβ.  (6.)  'Αγγελικά!  δυνάμεις  έπί  τό 
μνήμα  σβ .  και  οί  φυλάσσοντες  άπενεκρώΟησαν.  και  ΐσταιο 
μαρία   έν  τώ  τάνω.    ζητούσα  τό   άχραντον   σβ   σώμα.    έσκύ- 


вннте  кристь  γλ  своего,  н  первУн,  н  вторУн,  и  послъ- 
нУн  мь7,оу  прУнмите,  блгУи,  н  оуво^нн,  н  ннцп'н.  дра 
съ  драго  лнканте.  коедеръжннцн  н  лъннвУн  дньпоутете. 
постнвшсиса  н  не  иостнвшУиса  возвеселите4  днь.  трл• 
псу;  црквнлд  готова  нсполненл.  нлсллтесд  вен.  телець 
оупнтлннын  многъ  никто  же  н^ыде  ллуё.  вен  нлелд- 
тсса  пнрд  црквнл  вен  восмрннмете  батьство  блгостн. 
никто  рыдлн  ΚΗψετοιο.  г. ни  бо  ел  0БЦ16  цртвю.  никто 
же  да  не  оуслАБъе.   никто  да  πλαυ€ίγκ  согръшенУн.  ώ- 

ПафСнУс  БО  Κο'ΙΙΙΗ),  Η  (йСТАКЛеше  ώ  ГрОБА  ВОСНГА.  Ни- 
кто   ДА     ОуБОНТЬ     СМрТН.     СВОБО    БО    НА     СПСОВА     СМрТЬ  . 

оуглен  БО  ел.  иже  ώ  нел  дрьжнмын ,  оумаун  ада  . 
О  ш  ё  сш  код,  горе  бы  ему.  вкашеша  плоти  гнл  нее 
превдрн  УслУл,  къспн.  ддъ  ρε  огорун  сръ  та  долъ.  ого- 
рун   иже    нлрагл  бы.    ιιριιίΆ  тъло.    и   ва  прнрл^н.    мрнгд 

У/.МЛК1.     И     Срт.ТС    НШ.     Ир!ПД    СЖС    ВИДААШС,     И     ПАДС    ВЪ 

еже  не  вндАше.  гдъ  тн  емртн  жало,  гд*  тн  лде  по- 
беда.    ВЪСТА    ХС,     Η    ПАДОША    Б-ЬСОВС.     ВЪСТЛ    *С,  И  рлуЮТЬ 

дгглн  воскрее  хс,  жн^нь  и  жнко  во  все  мнрг.  воекрее 
хе.  мртве1|Ь  ннедннъ  не  остд  хс  БО  въетл  й  мрТкы.  ΗΛΥΑτό 
оумршн   БЫ.    том»  елл  и  дрьжлвА   във^кы   въко   лмннь: 


л.  264  и  265  об.  Клменн  ^ндменлн»  бУюден.во- 
нно  стрегацш  иреунстое  т^ло  твое,  коскрее  вътретш 
днь  спсе  П0ДА1А  жнмнровн  жн^нь.  сего  р.\  СИЛЫ  НБНЫЛ 
вопн!Аха  тн  жн^нодлвуе.  елд  воскрнУютнхёсллцртвУю 
твоема  елд  смотренУю  твоем»  еднне  улколювуе  :  • 
σβ.    δόξα  τή   οικονομία  σπ  μόνε  φιλάνε. 

Τρο  γλα  в.   бгдд  снн  ко  смртн  животе  весмертнын 

ТОГДА    АДА    ОумрТВИ    ССИ     БЛИСТДН1€МЪ      БЖТВЛ  .      ОуМрШДА 

же  ώ  преиспонн   воскрей  есн.   вел  силы  нбныл  копн- 
ΙΑΧ8  тн  жн^нодлвуе  хе4  елл  тевъ: 

Тро"  глд^.  ΐ.  Да  веселАть  нбндд  и  рують  ^емндгд. 
ΙΑΚΟ  сътворн  дръжлко  мышцею  своею,  гь  попрд  смртпо 
смрть.  прькенедь  н^ъ  мртвы  бы  н^ъ  уревд  лдовд  из- 
бави" е  нд.   поддеть  мирови   велУю  млть:  • 


Тро  глл .  д.  Св-ёлйю  κοεκρΉιΆ  пропок-к .  ώ  лгглд 
оувъд-Бвше  оуунцн,  препее  осаженТе  йврьгше  апломъ 
ΧΒΑΛΑψέ  глха  нспрокерже  смрть  востд  хс  бъ  подл 
мирови   велГю  млть:  • 

тро  глл  е ,  ?.ъес7,11ллппс  ело  оца  н  дховн  ,  еже 
ώ  двы  рожен  на  спйУе  нше.  воспой  мъ  кт.рш'и  по  кло- 
ни мь  ΐΑκο  ελγοητ,βολη  илотГю  к^ытн  нд  кртъ,  смрть 
оумршд  тн   ко  елдкное  коскресенУе   твое:  • 

Тро"  глл  5,  Лгглкнл  силы  нд  гроБ*  ткоемъ,  н  стре- 
гаф1н  та  оумртв-ынд,  ибо  столше  мрУд  нд  гроБЪ,  нц!а- 
ψΗ   преунстлго  тълл  твоего,   нспрокерже    ада,  не    ис- 
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Χευσας  τον  άδην    μη  πειρασθ•ε!ς  υπ    αυτού,    ύπήντησας  τη      ккшше   ώ   ме.   сръте  двк,   длрнган    живо,    воскрсъ  н^ъ 
παρθένω  δυ.)ρούμ.ενος  την   ζωήν.    ό   άναστάς   εκ    των  νεκρών      мртвы.    гн   слл  тов*:  • 


κε   οοςα  σοι. 


Л.    228.  "ί/ •   βαρύς  .    (7).   Κατέλυσας  τω  σρ~ώ  σβ  τον  Τρο    глл  ξ:    Рл^ршпн   κρτο  свонмъ  смрть,  н  йврь^лъ 

τ^άνατον.   ήνέακας  τω  ληστή  τον   παράδεισον.    τών  μ,υρο^ό-  есн   рд^вонннкк   рлн.     мироносиц!    плл    преложи    дпло 

ρων  τον  θ-οήνον  μετέβαλε;,    κα!  τοις   άποστόλοις  κηρύττειν  проповъдлтн   повели,    ιλκο   воскрсе  хс   въ  подлга   мнро- 

επέταξας     ό'τι  άνέστης  χε   ο  θ•ς_.   παρέχων  τω  κόσμω  το  (/.ε-  ви    велУю   млть: 
γά  έλεος. 

Л.    228  об.  ' Εξ  ύψους  κατήλθες   ό  εύσπλαγχνος   ταφήν  тро   глл.    и.   С  вышин   сии   ылрде.    погревеш'е  прнгл'трн- 

κατεδέξω    τριήμερον  .  ΐνα    ημάς  έλευθεράσης  τών  παθών  ή  дневено.   дл  ид  своводншн  ώ  стртен  животе  н  воскр- 

ζωή  και  ή   άνάστασις  ημών   δόξα  σοι .  м'|*е   шие  елл   те: 

Чтен1е    и    объясненге    снимка. 

Μην!   σεπτεμβρίω.    д.   Περ!   τής   ίνοικτου   χα!   του  συμεων,    ει  τυχωσιν   εκ   κυριακη. 

Μην!   τω  αύτώ.    ιί.    Περ!  τής  ίορτ-η;  τών  εγκαινίων  ει    τύχη  έν   κυριακή.    μηνί  τώ  εν    Гл    .  :  .     *в.   περ!   τής  έβ- 
δομης  συνόδου  το   π.    κα!  πότε  οφείλει  ψάλλεσθαι. 

φυλ.    13.  Προσετίθη   δε  δευτέρα  Οκτωβρίου,    έν  ετει  εκστω  όκτακοσιόστώ  τε  έξακισχιλιοστώ.  ενδέκατης  ίνδείκτου. 

φυλ.    13  об.  Η  βίβλος   αΰτη  παρ   εμού  πονηθεΐσα    •  :  . 
Του  έν   μοναχοΓς  αμαρτωλού  έκπό$8    •  :  • 
Αθανασίου  τάλανος  κα!  αχρείου    •  :  • 
Τη"  κα!  χρηματίσαντος  άρχιμανδρίτου    •  :  • 
Μονής   τής  θείας  κα!  βασιλεικοτάτης    •  :  • 
"Ορους  τη  κλήσει  άγιου   άυξεντίου. 
Ως  εύτελεΐ  δώρον   τή  πανάγνω  παρθένω   •  :  • 
Μρ  ι  τβ~   μόνου  θϋ  μ»  κα!   δεσπότου   •  :  • 
Μονής  λαμπράς   τε  και  περιφανέστατης   •  :  • 
Βασιλικής    ετέθη  βατοπεδίου   •  :  • 
Μνήμης   ένεκα,    ψυχής  ημετέρας   •  :  • 
Ό  δε  ββληθε!:  όστις  κα!   οίος   εϊη   •  :  • 
Στερήσαι   αυτήν   τή   σεβάσμια  ταύτη   •  :  • 
Μωνή  κάν   отен  βολήθειη  εχετω   •  :  • 
Αυτήν  προ  παντός  την  θεομήτορα   μ8   .  :  . 
"Ενθεν  κακεΐσε  άντίόικον   έιθούτω;   .  :  . 
Τάς   των   οσίων   θεοφόρων   πρ~ων    •  :  • 
Τριακοσίων   οκτώ  και   οέκα  γ.Χίίιρον   •  :  • 
αράς   και  πάντων  απ    αΙώνος  αγίων   •  :  • 
μερις  δη  τκ'τΒ  έστω   μετά  ίούοα    .  :  • 
και  τών   κραςάντων  άρον   στρ~ωσον   άρον    •  :  • 

Заставки  заглавныя  буквы,  скорописная  азбука. 

Слова  съ  знаками  препинашя:  καινόν  σιών:  Сокращешя  и  слова  съ  титлами:  ταΓς  ψυχαις,  τής  δυνά- 
μεως,  σάββατον,    κυριακή.   τόν.    καθάρισον.   μητρ!  θεού. 

Некоторый   буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:   α,    αγίων,    ε,    ?;  έσταυρώ&η   έπ!.    ν,    έπισυνάπτουσι.    σ,    φώς   σου 

φοβέρα,  τ,  μετά.  Знаки  сносокъ  на  л.  109  изображено  четвероконечнаго  креста  въ  концЬ  статьи. 


Томъ  III. 
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Х1У-Й  в  ъ  к  ъ. 
I.  ЛФствица  святаго  1оанна, 

Находится  въ  Московской  С\*нодальной  Биб .'потеки  подъ  №  361-мъ. 

Длина  пергамина 5      в. 

Ширина. 3%  „ 

Къ  корешку 3/8  „ 

Къ  правой  сторон!1 1       „ 

Къ  верху '/,  „ 

Къ  низу I1/,  я 

Пергаменъ  выд'вланъ  очень  хорошо  и  довольно  тонокъ. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  понар'Ьзамъ  на  260-ти  листахъ  въ  одииъ  столбецъ.  Внизу 
1-го  неписаннаго  листа  подписано:  Арсен1й;  вверху  3-го  листа:  τοΰ  βατοπαιοίβ.  Заставки,  заглав1я 
и  заглавныя  буквы  писаны  краскою  бледно  -  розоваго  цв-вта.  Колеръ  чернилъ  коричневый.  ПомЬта 
тетрадей  внизу  у  корешка  съ  обоихъ  сторонъ.  Число  строкъ  на  страниц-в  21. 

Въ  началъ  рукописи  на  1-мъ  помЪченномъ  лист!  написана  молитва:  Ангелу  Хранителю  и  еще 
въ  род'Б  же  молитвъ  безъ  надписанш.  Внизу  6-й  страницы  на  оборота  краскою  розоваго  цв'вта  на- 
рисована л'вствица  о  30-ти  стуиеняхъ;  на  257.  страница  написано,  когда  и  кто  писалъ  спо.твствицу 
въ  1306-мъ  году .  На  оборота  257 .  листа   безъ   надписи  говорится  объ  осми  порочныхъ  помыслахъ; 

На   ОООрОТ^   259.   ЛИСТа   ОДНа   МОЛИТса   КО   СНу;   начало   ей:    Και   ού   μεν   υπέρ  άγαθ-ε   υιέ   και   λόγε. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводозгь 


Л.  152  об.   Περί  των  ανέκφραστων  λογισμών  τη;  βλαφημίας. 

кг.  Χαλεπής  ρίζης  και  μρ~ς,  χαλεπώτατον  άπογόνον  εί- 
ναι ε4;  το?;  φθάσασϊν  ακη/.όαμεν.  λέγω  οή  της  μϊ αράς  ύπει 
ρηφχνίας,  τον  'άρρητον  τη;  βλασφημίας  άπόγονον.  Διό  άναγ- 
καΐΌν,  και  αυτόν  εις  μέσον  αχθήναι.  οϋ  γαρ  ταν  τυχόν- 
των .  άλλάγε  και  πολύ  πάντοον,  χαλεπότερος  εγθρό;  κα- 
πολέμιος  καθέςη/εν  .  και  το  οή  χαλεπώτερον  ,  ούοϊ  ευχε- 
ρώς έκφρασθήναι  ή  εξομολογηθήναι  και  στηλιτευθ'ήναιπνευ- 
ματϊ/.ώ  ίαιρώ  ουνάμενο;.  Διό  και  Τιο'λλοις  πολλάκις  άπόγ- 
νωσιν  και  άνελπιατίαν  έγέννησεν.  ασπερ  σκώληξ  εν  ξύλω, 
πασαν  αύπών  τήν  έλπίοα  έςαναλώσας  ό  ανόσιος,  ούτος  τοι- 
νον  ούτος  ο  παμμ'ίαρο;,  φιλεΐ  πολλά/ϊ;  л.  153.  παρ  αύ- 
τάς  τάς  άγιας  συνάζεις  και  κατ  αυτήν  τήν  των  φρικτών 
μυστηρίων  ώραν,  ουσφημεΐν  τον  κν~  και  τα  τελούμενα  αγία. 
Οθεν  μάλιστα  μανΟάνομεν  σαφώς,  μή  ούσαν  τήν  ήμετέραν 
ψυ'/ήν  τήν  τά  άθεα  και  ακατάληπτα  και  άρρητα  εκείνα 
λόγϊα  ένδον  φθεγζαμένην  ,  άλλα  τον  μϊσόθ•εον  δαίμονα , 
τον  εκ  των  ουρανών  δραπετέυσαντα,  ο\ά  το  κάκεί  τον  κν~ 
βλασφημίαις  το  οοκέίν  βαλείν.  ει  γαρ  έμοϊ  οι  άσεμνοι  εκεί- 
νοι και  άτρεπείς  λόγοι,  πώς  το  όώρον  οεςαμενος  προσκυ- 
νώ, πώς  λοιόορείν  και  εύλογείν  δύναμε.  πολλού;  '  Ο  άπα- 
τεών  ο^-ος   και   ψυχοφθόρος,    ει;  εκστασιν  φρενών  ήγα^ε  πολ- 


Изъ  л'Ьствици  св.  1оанна  XV  в.  моего  собр.  л.  03-95. 
О  не  и  /,  г  л  л  и  и  м  помысдохоулныхъ. 
Лютл  корене  н  мтре  лютни  и  ώρό  суфь  к  ирекл• 
ршн^  слышлхо.  глю  сккернл  пре^орсткл  не  н^'гллнны 
н  хулнын  ωβθ•  т*же  потревно  е  н  то  нд  среду  при- 
нести, не  во  ώ  прнлуушнсд  но  пл  многсле  ксъ  лнтншн 
крл  н  рдтнн  έ.  н  ё  лютъншее  |д  ннудо  н^къфдтн  нлн 
НСПОКЪДАТН  ,  НЛН  ΟΒΛΗΥΗΤΗ  дхкноми  крдую  могып . 
тъже  н  μηογλϊκη  многъ"  шудле  и  ве^нлдее  ро.  »дко 
уеркь  ко  дреки,  всю  н  нлдегсю  нстофн  непреподовнын. 
се  «во  сен  скверный  люкн  многлжн  втлслмл  стад  со- 
врдл,  и  к  тон  сэмын  стрдшнын  υα  ст,\ъ  тдн  ?сулнтн 
гл,  н  ткорнмдл  стад,  йнюду  н  пл  нлкыкнуе  1Дкё,  не 
снфу  нлшв  дшю  неиовнлА  н  непостнндл  онл  н  не- 
н^рнцдемдл  словесд  кнутрь  въфлюфн.  но  во  ненлкъ- 
стному  късу,  н  ώ  иве  (овъгшему,  н  т,\  е  н  тдмо  гд 
хнлдмн  е  μητ,τη  овлдгдтн.  Αψε  во  мои  ве^утшн  опн 
н  непбвшн  номыслн,  кл  стыл  ддры  прне  кланам,  ка- 
ко лн  ^лослокнтн  нлн  влкнтн  могу,  многы  прелестни 
сен  дшетл-Бннын  ко  н^ступлее  имл  прнкеде  иногдягн. 
ннкын  во  сн1|е  ннъ  не  «до  нспокъдуе  помыслъ.  гсш"» 
тон  е4.  т1же  н  шюжнцею  со  многими  состдрт.ксА.  нн- 
υτο  ко  тл^  в-ьсо  н  иомысло  кръпо  ндны  дде,  1ДКО  с*Гл  не 
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λάκίς.     ουδείς  γαρ  έτερο;    λογισμός  ούτω;   δυσέξαγόρευτος,  нсповъдуеммн   в  срн,  и     пнтдтн   н   крытн.    никто   о   по- 

ώς  αυτός  κα&έστηκεν.   Δϊό  πολλάκις,   τοις  πολλοίς  καϊ   συ-  мысли    хулим    севе   повинна    вмтн   дл    поммшлле .    се 

νεγείρασεν  .    ουδέν    γαρ     ούτω;  ουδέν  τοί;  δαίμοσι  και  τοις  уво  е  Я  Η   св-ё,    ιλ  не    идти   по   врл   идти   су  τλκοβϊη 

λογισμοίς   ίσχύν  καθ'    ημών   δίδωσιν  ως  το   τούτου;  άνε;α-  глн.    е  ипнвлтн,    виновно  е   претыкдтн,  и  е  прет;орство- 

■^ορίυτουζ  1ч  τη  καρδία  σιτήζεσθαι  καϊ  άποκρύπτεσθ-αι.  μή  вдтн,    виновно  неподовнм  помысло     н   ώ    е   претмклтн 

δεϊς   έπί  λογισμοΤ;   βλασφημίας,   л.  153  об.   εαυτόν   α'ίτϊον  ибо,     неповнне    прекнувмн.    д  е    апнвлтн     всако    мууё 

είναι  λογίσαιτο  .    κάρδιογνώστη;  γαρ  εστίν  ό  κς~  και   έπίσ-  Буде.    нд   млтв-б    стлвше   нл,    неутш    н   не   н^гллшпн   о 

ταται   ούχημών.   άλλα  των  έ/θρών  ημών   είναι,   τα  τοιαύτα  ни   поммслн     встлшд.    н   млтзи    сконудвше   лкУе   (ондо- 

ρήματα.   το   μεθύειν,    αίτιον   του  προσκόπτειν.    και   το   υττε-  шд.    с  нс.ворюшнмн    во  с  ними  не  люба    врдтн.     не  тою 

ρηφάνε^σθαι ,    αίτιον    των    άπρεπων     λογισμών,    και    εκ  Бжтвное   и    вжтвндд   вса  ве^вонмн   лули.    по  н  срдмн-ьн- 

μέν   του    προσκόπτειν,    αναίτιος    Ό    ποοσκόψας   καί  шд   нъкда  η  ненбвндА  словесд   в  нд     вт.шле,    к\  ДД    нлн 

άνεγκλητος.    εκ  δε    του    μεθύειν    πάντως  τϊμω    ρηθήσεται.  млтву  остлвн,    нлн   севе    (оудн.     многм    «во  ώ    млтвм 

εν  προσευχή    σταθέντων    ημών,    οι    άκάθ•αρτοι    λο-  йстлкн.   многн   ώ   вжтвны  тдн   йлуу'г    нъкн  ибо     теле- 

γισμοϊ  εκείνοι  και   άρρητοι,    έπανεστησαν.   και   την  προσευ-  сд   пеудю   нстла,    тш  же   поето  ндруун,   лувдвмн     сей 

χήν  πληρωσάντων,    ευθέως    ύπεχώρησαν.    τοις   γαρ  μή   μα-  и    БбУЛУНМН   томите,    и    ни     едино  т!    оеллклее    подл. 

χομένοις    αύτοΐς  ,    ούφϊλοΰσϊ    μάχεσθαι.   ού  μόνον   το  θείον  не  тою   суши    в   мири  но  н  н  нноуское  жне  проходлшн 

και  τα    θεία    πάντα   ό   άθ•εο;    βλάσφημε?,   άλλα  και   αίσχ-  с'|*е  сд*лл.    ннеднио   тъ  епше   нмътн   прое    влдгда.    но 

οοτάτους  τινά;  καϊ    απρεπείς    λόγους  εν    ήμΤν    φ&έγγεται .  н   невирнм  и   поглннм  всъ,    окллннъншн    и   стрттншн 

Ινα  η  την  προσευχής   καταλείψωμεν,   η  εαυτών  άπογνώμεν.  выти   икъшл.   н   дхо   хулнмн    стуждемын    и   то    пръме- 

πολλού;  μεν  της  προσευχήν  ένέκοψεν.    л.    154    πολλούς  δέ  ннтн  хота,   дл   по^нле  опасно   не  дшю   свою    виновни 

τών  μυστηρίων   άπεχωρ'ίσε.    τινών  μεν  τα  σώματα,   τη  λύπη  сушю   тдковм  поммело,    но   неутл  въел.    и   нногд  ко  гу 

κατέτηςεν.   άλλους  δέ,   εκ  νηστείας    δεδάμακεν,    Ό  πονηρός  глдвшл   ал   вса  тевъ  да,   лше   пд   поклонншнмн.   тъже 

ούτος,  και  άπάνός    τύραννο;,    και  «δέμίαν   αυτοΤς   την  άνε-  и  мм  нннунжлюфе   е,    и   пи   кдко   гс  ώ  не  глемлд  к  ун- 

σιν    δέδωκεν  .    ού  μόνον   τοις  κατά  κόσμον,    αλλά  και   τοις  ело   нмуше   рцъ.    нд*|'  ^дмд   едтднд  гу   ву   моему   покло- 

τόν   μοναδϊκόν    β'ίον    μετερ/ομένοι;  ,    τούτο  άπεργασάμενο;.  ню,    н  тому  единому  послужу,  тев-в  дд   во^врлтнсА   во- 

μήδέμίαν,   αύτοΐς    λοιπόν  σρ"ιαν  έ'χειν.    υποτιθέμενος,   άλλα  лъ^нь    и   ело   нд  глдву  твою,    н   нд  верхъ  твои  хулл  твод 

και   απίστων  και  ελλήνων  πάντων   έλλεινοτέρου;  καί  άθλϊω-  спиде,    и     внннъшнш   н    в  вндуцпн    в4    дмн.   и    кром* 

τίρους  είναι  άποφηνάμενος.    ό   πν~ι  βλασφημίας  όχλούμενος.  нрерглт.ннл  ОБрдр  схулнмн   в-ьсо   врдтн  хотан  ноовенъ 

καϊ  τούτου   άπαλλαγήναι  βουλόμενος,   έπιγνώτω  ακριβώς  μή  е  Η   свонмд  руклмд   монУю     ιατη    покушдюфему.    кд  во 

την  ψυ/ην  την    εαυτού,     αιτιαν  είναι  των  τοιούτων  λογισ-  н  постигне,    нлн    руе.     нлн   коресл.   н   ндпрдено   верцн 

μον,    άλλα  τον   άκάθ^αρτον   δαίμονα,    τον  ποτέ  -κρος  κ  ν"  λέ  побни   в*тру  мнмоходдфему,  и  усд  скорее  ело   глцкму, 

γοντα  ταύτα  πάντα  σοι  δώσω,   εάν  πεσών  προσκύνησης  μοι.  и   ΛΒΪε   Β6ξ  вьстн    вывдюц|у.    ВСА  нко   рлтн,    и    стои,    н 

Διό   καϊ  ήμεΤς  εςουιίενούντες   αυτόν  και  μήδ'    όλως  τα  παρ  ворюсА   и   косна,    η    времА   поввддю  н  ст^мн  врдтн  χο- 

αυτού  λεγόμενα  έις  υ.ε~ρθΊ  έχοντες,  ειπωμεν  υπάγε  οπίσω  ТАфему  сн  и  нн,  но  киппо  е  гдкнтн  «ступн.  и  купно 
μου  σατανά,  κν '  τον  θν"  μου  л  .  154  об .  προσκυνήσω  , 
και  αύτώ  μόνο^  λαιρέυσω.  σου  δέ,  επιστρέψει  ό  πόνος  καϊ 
ό  λόγος,  έπϊ  την  κεφαλήν  σου.  καϊ  έπϊ  την  κορυγ^ν  σου 
г  βλασφημία  σου  καταβήσεται.  εν  τώ  νυν  καϊ  έν  τω  μέλ- 
λοντϊ  αιώ/ΐ   αμήν    Ό    έκτος    του    προειρημένου    τρότζου   τώ 


е    γλλτη    ^днде .    множн1|ею    к  проствнпш     н   невъжнм 

ММСЛН    ТДКОВМН,     В1;    ВМГ.1|1АТ0      ОШУС.     II    н    пд    7}гмш\- 

ше  ΗΗΐί  молва   и   смуфдюсл.    в  н'н  же  н  гле    вонстнп- 


ну 


не    ω    мн г. а    но    ω    ^двнети    в1-.совск1д    всему 
бмвдтн.    е    сутн    и  е    осуждтн    нскренА    престлне ,    н 

τής  3λασφημίας  δαίμονι,  παλαΐ  σε  (σαι)  βουλόμενος,  όμοιο;  поммелъ  хулны  не  «во пса.  кннд  во  η  коре  кторомоу 
εστί  τω  έν  ταις  εαυτού  χερσιν  αστραπην  πιασχι  οοκιμαζον-  первое,  κνκο  н  ко  хрлмнни  ^дтворе  см.  и  кн-л  мнмохо- 
τϊ.  πω;  γαρ  και  καταλήψεται  ή  αντειποι.  η  παλαιση  το  дац1Н  словесд  елмшн,  тдт*  ηγι;ι,ι|πλ  тл  дшд  в  сев*  пре- 
έςαίφνης  έν  τη  καρδία  δίκην  ανέμου  παρερχομένω  καϊ  ρο-  бмвлюшн,  ввсокскУл  хвлм  елмшдцш  смуфлесл,  ή  кп 
πής  τά/ϊστα  τον  λόγον  τώ  λέγοντι  καϊ  ευθέως  άφαντου-  шлю  к  неп  мнмоходл.  ннну|жнкмн  то  стртн  свободи 
μένω.  πάντες  μέν  γαρ  οι  πόλεμοι,  καϊ  ϊστανται,  καϊ  προοπαλαίουσϊ  καϊ  χρονίζουσϊ  ν.τ.\  καιρόν  ~τ.ρίγουηι  τού  κατ 
αυτών  παλαιειν  βουλομένω.  ούτος  οέ,  ού  αλλ  άμα  του  φανήναι  α-έστη.  καϊ  άμα  τού  προσλαλήσαι  /ατέούαε.  πολ- 
λάκις έν  τη  τών  απλούστερων  καϊ  άκεραιοτέρων  οιανοία,  ο  τοιούτος  δαίμων  φΐλοχωρεΐν  д.  155.  εϊωΟεν.  οϊτινε;  καϊ 
μάλιστα  σφοδρο^τέρως  τών  άλλων  -θορυβούνται  καϊ  ταράττονται.  εν  οϊς  καϊ  λέγομεν  κυρίω;  ού/.  έ;  οΐήσεω:,  αλλ'  εκ 
φθόνου  τών  δαιμόνων  το  πάν  γίνεσΟαι.  τού  κρίνειν  καϊ  τού  κατακρίνειν  τον  πλησίον  παυσώμεθα  αφορμή  γαρ  και 
ρίζα,  τού  δευτέρου  το  τζρότερον  .  ωσπερ  Ό  έν  οϊκω  κατακεκλεισμένος  υπάρχων,  τών  έ'ς(ο  παριόντων  τ^ύς  λόγου: 
ακούει  αύτος  τούτοις  μή  φλεγόμενος,  ούτως  καϊ  ή  ψυχή  έν  εαυτή  διάγουσα,  τα;  τού  δαίμονος  βλασφημίας  άκροω- 
μενη  ταράττεται.    ασπερ  φθέγγεται   δι   αυτής  παρερχόμενος.Ό  έζουδενώσαΰ   τούτον,   τού  πάθους  ήλευΙ>έρωται.   ο  δέ  α/ - 
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λως  αύτώ   παλαίειν    σορϊζόμενος ,    εις   τέλος  υπόκειται.    Ό  л  н   нилко  с  т!  крлтн^  «χπψβΛΛΗ   до    КОНЦА   полежи,   н 

γαρ  λόγου;,   πνευμάτων  πιάσαι  βουλόμενος,   όμοιος  έοτι  τω  во  словеса  дхо   гати   χοτλη,    повенъ  е  н    кт,тры   ^дтко- 

άνέμους  έγκλείοντι.    μοναχός  σπουδαίος  υπό   τούτοι  όχλου-  (шофему.    ΜΗΗ   поспиш  Η   ώ  се  късл  стуждё  до.    к.    го 

μένος  το    δαίμονος  επί    έι/.οστόν   έτος,    τάς  εαυτού  σάρκας  λτ,τλ.    идо   скою   посты  и    кдт.нн    нстла.   дд  гл  ни    едн- 

νηστείαις  και  άγρυπνίαις  κατέτηξε  л.   155  об.   και  ως  ού-  ного    аспад    οιμν ιμ \ΐ|ΐ<:      ше   ιι   стрд4  ид  хдрдн   млпнсд 

οεμίάς   οφελείας  ήσ-9•ετο,    άπελι)ών  και  το  πάι)ος   εν    χάρτη  сту  ит,коем»   мужю   вдд.   лице   нд  ^емлн   лежл,    и   к  ие- 

γεγραφώς,   αγίω  τϊνί  άνδρί  έπιδέδωκεν.   επί  πρόσωπον  κείμε-  му  ко^(>т,тн   немоты,    м  гапроуте   стлрець  осклдбн  .  н  ко- 

νος  και  τ.ρός  αυτόν  άνανέυειν  μή   δυνάμενος,   ώς  δε  άνέγνω  адкн   крдтл  глд  ему.    κο^λοςπη   о   уд  скою   рука  нл  мою 

о  γέρων,   έμηδίασε.    /αϊ  άναστήσας  τον   άδελφόν,    λέγει  αύ-  выю.    Η   &  се   крл  сткорн    глд    келнкым,    нд  моен   выи 

τω.   επίι)ες  ώ  τέκνον  τήν  σήν  χείρα  επί  τον   έμον  αυχένα,  крлте   гръ  тон,    елнко  лъ  створТ  н   створн    в  тевъ.  тою 

χαί  ώς   τούτο  о  αδελφός  πεποίηκε,   λέγε:  Ό  μέγας,    έπί  τον  ты   не   ктому   нмън  то   в  унсло.    ιι/ι;ι-φ\ιΐ!Γ.  тдковын   а 

έμόν  τρά/τ^λον    αδελφέ  ή  αμαρτία  αύτη,   όσα  ετη  καϊ  πε-  не   пре  не  кед    стлрУА    н^ытн    ему  донде  стрд  кскоръ 

ποίη/.ε  και  ποιήσει  έν  σοι.   μόνον  σοι  αυτήν  εις  μέτρον  μή  ке^късти   вы.   сему  ίϊ   во  нскусъ  выкын.    мнъ  нокистко- 

κέτϊ  έχε.   και  οιεβε^αιούτο   ο  τοιούτος   ώς  ού  πρώην  τής  κέλ-  вл   влгоддрствую   кд: 

λης    του    ^(έρωντος    έξεληλύ&ει ,    εώς   ού  το  πάθος  θ•άττον  άφαντον   γέγονε.    τούτου   ο   έν   πείρα  γενόμενος,    έαοί   δ•.η- 
γήσατο   ευχάριστων  τώ  #ώ. 


Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

φ.    148-Й  об.   Περί  της   ΰπερηφανίας  της   ακέφαλου,    έν   ώ  και  περί  ακαθάρτων   λογισμών   της    βλασφημίας. 

кв.     Τπερηφανία   εστίν,   -θεού  άρνησ'.ς.    δαιμόνων   εύρεμα   έξουδένωαις   ανθρώπων   /.ατα/ρίσεως  μητήρ.  επαίνων  από- 
γονος,   άκαρπίας   τεκμήριον. 

φ•    2  '4.  •]*   θεού  το   δώρον,    και   πόνος   δωροθέου. 

γ•  Αόζα  τώ  θεώ  πάντων   ένεκα. 

у  Έτελειώθη  το   παρόν  βιβλίον  κατά  μήνα    Μαρτιον.    έτους   ^г№1Д.    ίνδικτιώνος  д.   δι  ενεργείας  τού  τιμιωτατου 
έν   ίερομονάχοις   Κυρ»-  Αρσενίου,   και  οι  αναγινώσκοντες  ευχεσθ•αι  ήμΐν   δια  τον   Κύριον. 

Маленькая  заставица,  заглавный  буквы.   Вязью  написанное:  Ιωσήφ  ιερομόναχος:• 

Слова     СЪ  знаками  препинашя:    δοκών,   σκώληκες.   παρεκτείνεσ&αι;  • 

Сокрашешя  и  слова  съ  титлами:   και  τοις.   θεού    μητήρ. 

НъкОТОрЫЯ  СЛОВа  ВЪ  СВЯЗИ   СЪ  другими:     α.,    υποταγής,     ε.,    έξουδένωσις   εύρεμα  .    ν.,   τεκμήριον   ούν  . 

σ.,  έστιν.  τ.,  εξέρχεται,  л.  154  об.  знаки  вносныхъ  мыслей;  цифры  кил.  съ  титлами  вверху  и  снизу, 
означаюшдя  помету  тетрадей. 


II.  Фотолитографический  свитокъ 

л  и  т  у  р  г  ι  и  о  β  δ  т  л  г  о  ι  о  л  н  н  л  зллтоуетлго. 

Находится  въ  собранш  Г-на  Севастьянова  въ  Румянцевскомъ  музей. 

Сей  свитокъ  мною  скопированъ  и  литографически  отпечатать  въ  очень  не  многихъ  экзетплярахъ. 
Длина  сего  свитка  съ  одной  стороны  писаннаго  7  '/2  аршинъ;  въ  ширину  два  вершка.  Заставка  круг- 
лая поддерживается  двумя  витыми  колонками.  Заглавныя  буквы  очень  красивы  изъ  птицъ  и  зверей. 
Въ  начали  написана  проскомид1я,  но  сокращенными   словами  и  бледно  вышедшими  изъ  фотографш. 

Выписываю  изъ  сей  службы  молитву;  которую  читаетъ  1ерей  посл'Б  словъ:  благодарить  Говпода, 
съ  древнимъ  Славянскимъ  переводомъ,  и  следующее  посл'Б  ней  до  конца. 
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Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


Ευ  χ  αρ  ιστ  ήσ  ω  με  ν     τω    Κυρίω.    ο   ιερεύς    κλίνα- 
με ν  ο  ς    επέυχεται. 

"Α^ιον  και  οίκαιον  .  σε  ύμνεΐν  .  σε  εύλογε: ν  .  σέ  αϊνεΐν. 
σοι  εύχαριστεΐν.  σοι  προσκυνειν  εν  παντΐ  τόπω  της  οεσπο- 
τείας  σου.  συ  γαρ  ει  -θεός  ανέκφραστος  άπερινόητος  αόρα- 
τος και  ακατάληπτο;,  αεί  ών  ώσαυτος  ων.  συ  και  ο  μο- 
νογενής σου  υιός  και  το  πνεύμα  σου  το  άγιον.  συ  εκ  του 
μή  οντο;  εις  το  είναι  ημάς  παρήγαγες,  και  παραπεσόντας 
άνέστησας  πάλιν,  κα'ι  ουκ  άπέστης  πάντα  ποιών  έ'ως  ημάς 
εις  τον  ούρανον  ανήγαγες,  κα'ι  την  βασιλεία  ν  έχαρίσω  την 
μέλλουσαν.  υπέρ  τούτων  απάντων  .  εύχαριστούμεν  σοι  και 
τω  μονογενεΓ  σου  ΰιώ.  και  τω  πνέυματι  σου  τώ  αγίω . 
υπέρ  πάντων  ών  ϊσμεν  και  ων  ου/,  ϊσμεν.  τών  φανερών  και 
αφάνων  ευεργεσιών  τών  έις  ημάς  γεγενημένων.  εύχαριστού- 
μεν  σοι  και  υπέρ  της  λειτουργίας  ταύτης  ην  έκ  τών  χει- 
ρών ημών  οεςασθαι  κατηςίωσας .  καίτοι  σοι  παριστήκασϊ 
χιλιάδες  άρ/ αγγέλων  και  μυριάδες  αγγέλων  τα  χερουβΐμ 
και  τα  σεραφίμ  έςαπτερυγαπολυόμματα,  μετάρσια  πτερωτά: 
Τον  έπινίκιον   ύμνον  άδοντα   βοώντα  κεκραγότα  και  λέγοντα. 

'Ευχή   κλιν... 

Μετά  τούτων  και  ημείς  τών  μακαρίων  δυνάμεων  δέσποτα 
φιλάνθρωπε  βοώμεν  και  λέγομεν.  άγιος  ει  ως  αληθώς  και 
πανάγιος,  συ  και  ό  μνογενής  σου  υιός  και  τό  πνεύμα  σου 
το  άγιον.  άγιος  ει  και  πανάγιο;  και  μεγαλοπρεπής  ή  δόξα 
σου  .  ος  τον  κοσμον  σου  ούτως  ήγάπησας  ώστε  τόν  υιον 
σου  τόν  ^ονο^ενΊ)  δούναι,  ίνα  πάς  ο  πιστέυων  εις  αυτόν 
μή  άπόληται  .  αλλ'  εν/ η  ζωή  ν  αίώνιον  .  ος  έλθών  και  πά- 
σαν  τήν  υπέρ  ημών  οίκονομίαν  πληρώσας.  τη  νυκτί  ή  πα- 
ρεοίοοτο  μάλλον  δε  εαυτόν  παρεοίοου  υπέρ  της  του  κόσ- 
μου ζωής  λαβαν  άρτον  εν  ταΐς  άγίαις  αυτού  και  αχράν• 
τοις  και  άμωμήτοις  χερσιν.  εύχαριστήσας  και  ευλόγησα  ς. 
άγιάσας  κλάσας  ,  έδωκε  τοις  άγίοις  αυτού  μαΰηταίς  και 
άποστόλοις  έιπων.  Έκφώνησις.  Λάβετε  φάγετε  χοϋτο  εστί 
τό  σώμα  μου  τό  υπέρ   υμών  κλώμενον  εις   αφεσιν  αμαρτιών. 

Ομοίως  και  τό  ποτήρ ιον   μετά  τό   δειπνήσαι  λέγων. 

Έκφώνησις.  Π'ιετε  εξ  αυτού  πάντες,  τοϋτο  εστί  τό  αίμα 
τό  της  καινής  διαθήκης  τό  υπέρ  ύμαν  και  πολλών  εκχυ- 
νόμενον  εις  αφεσιν  αμαρτιών.  Ό   ίερέυς  εύχεται. 

Μεμνημένοι  τοίνυν  της  σωτηρίου  ταύτης  εντολής  .  και 
πάντων  τών  υπέρ  ημών  γεγενημένων.  τοΰ  σταυρού,  του  τά- 
φου .  της  τριημέρου  αναστάσεως  .  τής  εις  ουρανούς  αναβά- 
σεως, της  έκ  δεξιών  κα-Οεορας  της  οευτέρας  και  ενίόζω 
παρουσίας. 

Έκφοίνησις.  Τα  σά  έκ  τών  σων  σοι  τ,^οα^έρο^ζες  κατά 
ποιντα.    και   οιά  πάντα. 


Изъ  Служебника  Варлаама  Χ  у  тын  ска- 
го  XIII  в.  Су  но  д.  Библ1отеки.  л.  14—19. 
Блгодлрнмъгд  •:•  млтвл.  там  •:• 
Достойно  н  прлведно  тд  пътн.  блгослокитн.  теве 
Блгодлрнтн.  теке  кллндтнсд  на  всакомь  мъстъ  клуь- 
СТВИ1А  ТВ01СГО.  ТЫ  КО  1€СН  съ  не  н^ъгдлнын.  не  до- 
мыслнмын.  невидимый  приносимый,  τάκο  же  сын 
изднноулдын  снъ  ткон.  н  дхъ  твои  стын.  ты  ώ  не- 
кытыд  ны  приведе .  «юпадъшага  въскрсн  плкы .  не 
(остоупн    все    тво(>а.    донъдеже    ны    нл  нко    въ^веде. 

Н  ЦрТВО  ДДрОВД  ΧΟΤΛψ€!€  КЫТН.  (О  СНХЪ  ВСЪХЪ  БЛГОДЛ- 
рнмъ  ТА.  Η  ГСДННОУДДЫН  ТВОИ  СНЪ  н  дхъ  твои  стын. 
н  ω  всёхъ  гаже  вт,мъ  нхъ  же  не  въмъ.   кхвленыхъ  н  не 

ГЛВДеНЫХЪ.  БЛГ0ДТ.1АННН  КЫВЪШИХ'Ь  НА  НАСЪ.  БЛГОДА(МШЪ 
та  ω  служьБЪ  сьн.  мзже  ώ  роукъ  НДШИХЪ  ΙΐρΐΙΙΑΤΙ  н- 
де  теке  пр-ьстоглхоу  тысдфл  лрхлн'глъ  н  тьмы  лнглъ• 
хъровнмъ  н  серл^нмъ.  шестокрнллтнн.  н  μηογοο)Υη- 
тнн.   късъхъпилюфлсд  πιφπΛΤΛ  •  :  • 

ПоБИДНОуЮ     Π*     НОЮфЛ      ВЪ7,0ПЬЮЦ1А     ВЪ7,ЫВЛЮЦ1Л     Η 

ΓΛψΛ   • :  • 

Съ    СНМН     Η    МЫ    ВАЖНЫМИ    СИЛАМИ    ВЛКО    ΥΛΒΚΟΛΙΟΒΒΥ6 
ВОПЫ€МЪ    И    ГЛМЪ.     СГЬ    1€СН     И     ПрЪСТЪ.      Η    I€ДΗΗΟΥДДЪIΗ 

твои   снъ.   и  дхъ  твои    стын.   аъ  н   иръстъ.   и  кель- 

ΛΤ.ΙΙΠΛΙΛ  СЛАВА  ΤΒΟΙΑ.  ИЖе  МНрЪ  СВОИ  ΤΑΚΟ  ВЪ^ЛЮБН  ΙΑΚΟ 
СНЪ  СКОН  ГСДННОУАДЫИ  ДЛТН.  ДА  всдкъ  ΒΐιρογίΑΗ  вонь 
мепогыкнеть.  но  нмать  жнкотъ  въунын.  иже  прншедъ. 
н  все  н:же  ω  насъ  смотръише  исполннвъ.  в  ποψι.  в 
тоже  прт,ДА1Ашесд  у,л  мнркскын  жнвотъ.  прннмъ  хлибъ 

СТМА    СВОНМА    Η     ΠρΥΤΜΑ    И     НСПОрОУНЫМА     ρθ\[ΚΑΜΑ     БАГО- 

ддрнвъ  н  ел1гословнвъ.  ακψκ  иръломль.  въдл  СТМЪ 
сконмъ  оууеннкомъ  н  лиломъ  рекъ  •  ί  • 

Ирннмъте  н  1Аднте  се  нзсть  т*ло  монз  ломнмоге  ^д- 
вы  во  мстдвлт,нн1€  хръховъ   • :  • 

Тлкоже  н  ΥΛίιΐίο  по  веуерн  глд  • :  • 

Пните  ώ  ιιείΑ  вен  се  нзеть  кровь  μοια  новдго  /,л- 
вътл  н/,лнвди:мА1л  £лвы  н  у  л  м  н  о  ι  1.1  во  (йстлвлешпе 
гриховъ  •  :  • 

Помннлюфе  ογΒο  нынт.  спсеноую  сию  у.дповт.дь.    н 

ВСПХЪ    /Л   НЫ    БЫВЪШНХЪ.     рДСНАТША.     И     ГрОБА.     ТрИДНС- 

вьнлго  воскрнн1А.  н  на  НБСА  к  миг.».  п;/п\ .  ω  десноую 
СГ.ДТ.НН1Д.   вътордго   н  сллвьнАго  плкы  прншествыл      :  • 

Τβοια  ώ  твонхъ  теке  прнносдфс  ω  всьхъ  н  у, л  вед: 
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Ό     Ιερεύς    εύχεται. 

"Ετι  προσοέρουμεν  σοι.  τήν  λογικήν  ταύτην  και  άναί- 
μακτον  λατρείαν  .  και  παρακαλνϋμεν  σε.  και  δεόμεθα  και 
ίκετέυοαεν.  κατάπεμψον  τό  πνεύμα  σου  το  άγιον  εφ  ημάς. 
και   έπί   τα  προκείμενα  δώρα  ταΰτα. 

Κα!.  άνιστάμενος   και   σφραγίζ(ον   τα  άγια   δώρα,    λέγει 

Και  ποιήσον  τον  μεν  αρτον  τούτον  ,  τίμιον  σώμα  του 
χριστού  σου  αμήν ,    το   δε  εν  τω    ποτηρίω    τούτω  .   τίμιον 


По  млтвоу.   τ  л  η     •  :  • 

II  1СЦ1С  прнноснмъ  τη  словъснмую  сню  η  весквернь- 
ноую  слоужькоу.  Η  МОЛНМЪ  ΤΑ  Η  МНЛНСА  ДШМЪ  Η 
ПрОСНМЪ.  НМУ,ЪПОСЛН  дхъ  твои  стъш  нлии.  н  ндпръ- 
дълеждфлга  дари  сшл  •  :  •  по  ^ндменлгеть  длръ!  первою 
блюдо,   глд  се. 

Η  СТВОрн    ОуБЭ  ХЛЪБО   СЬ  ΥΤΜΙΟΙ€  тъдо  хл  твогего       :  • 

Η  потомъ  удюю  нрт.хртть.   глл  се    •  :  • 

Л  геже  въулшн  сън  утмюую  кровь  хд  твогего  •:• 

(Окоге  прихртл.   блю.    н  уд  •  :  • 

Пръложь  дхмк  твонмь  сгымь  ■  :  • 


1йко  вытн  прнгсмлюфнмъ  въ  въдрость  дшн.  въ  ώ- 
поуфеннге  гриховъ  въ  прнудстые  стго  твоего  дхд.  во- 
црьсткшд  нсполпъннга.   въ  деръ^новънннз  геже  к  теве. 


αιαα  του  νοιστού  σου  αμήν.    Μεταβαλών   αυτά  τώ  πνεύματι 
σου  τω  άγίω   αμήν:  . 

Μνήσθητι  ημών   δέσποτα    άγιε  .    και  πάλιν   ό  ιερεύς  κλι- 
νόμενος  έπέυχεται. 

"Ωστε  γενέσθαι  τοις  μεταλαμβάνουιιν.  έις  νήψιν  ψυχής. 
ει:  άφεσιν  άυ-αοτιώ;  έ•.ς  κοινωνίαν  του  αγίου  σου  πνεύμα- 
τος, εις  βασιλείας  ουριών  πλήρωμα  .  εις  παρρησίαν  προς 
σε.  μή  εις  κρίμα  ή  εις  κατάκριμα  .  έτι  προαψρου,ζν  σοι  не  въ  соудъ  мм  во  оосоуженте.  н  Η3ψε  прнноснмъ 
τήν  λογικήν  ταύτην  λατρείαν  υπέρ  των  εν  πίστει  άναπαυ-  тн  словт.сноую  сню  слоужьвоу.  ω  поунвъшнхъ  въ  въ- 
σαμένων  προ  πατρών.  πατρών  πατριαρχών  προφητών  αποστόλων  ръ.  прлооцнхъ.  Η  ωίμιχκ.  плтрнлрсъхъ  .  н  пррцъхъ. 
κηρύκων  ευαγγελιστών,  μαρτύρων  όμολογητών.  έγκρατευτών.  лплт»хъ.  проповъдннцъхъ.  блговьстннцъхъ.  постннцъхъ. 
και  παντός  πνεύματος   εν  πίστει  τετελειωμένου.  н    всакомь  де*   върою   сконьулвъшнмъ   •  :  • 

Έκφώνησις.    ' Εξαιρέτως  της  παναγίας  κ/ρά^του  υπερευ-  Н^дрлдно    прткн    υτεη    пръвлгословленин    влуцн    нд- 

λογημένης  ένδοξου   δέσποινη;   ημών   §ζοτόγ.θ')   και  άειπαρθέ-      шен    БЦН    н    ПрНСИОДВЪ    н    пдрнн    •  :  • 


νου   μαριας. 


Π  о  пъ.   Μ  олт  в  у.  тд  н  •  :  • 
Стхъ  н    нвнъгхъ    енлъ.    стго    н    елдвьнлго    прркл    Η 


Ό   ιερεύς  εύχεται. 

Του  αγίου  Ιωάννου  του  προγητου  προορόμου  και  βαπτισ- 
τοΰ.  προστασίαις  τών  τιμίων  επουρανίων  δυνάμεων  άσωμά-  πρτΥΚ)  хртнтелд  ншднл.  н  сгыхъ  н  пръхвдлгшхъ  лпдъ. 
των.  τώ;  αγίων  ένδόξουν  και  πανευφήμων  αποστόλων,  τών  н  стго  сего  ημα  гего  же  плмать  творнмъ .  н  всъхъ 
άγιων  μεγάλων  μαρτύρων,  τών  οσίων  και  ι)εοφόρων  πατ-  стхъ  твонхъ.  нхъ  же  млтвдмн  посътн  ндсъ  ве  •:• 
ρών  ημών  καί  πάντων  τών  αγίων  τού  άγιου  τού  δ.  ού  και  ьде  ΠΟΜΑΗΗ.  усопъпшд  •  :  •  πομαηη  вел  оусопъшдгл. 
τήν  μνήμην  έπιτελοΰμεν  και  πάντων  τών  άγιων  σου  .  ων  нголпл.  лньноу.  ннкнфорл.  купршнл  гдврнлд.  лньноу. 
τάϊς  ίκεσίαις.  έπίσκεψαι  ημάς  ο  θεός.  /αϊ  μνήσθητι  πάν-  шрнноу.  ω  оупокдннн  воскрннгл  жн^нн  в*унъ1гд  н  πο- 
τών τώ>  κεκοιμημένων  έπ  έλπίδι  άναστάοεως  ζωής  αιωνίου,  кон  гл  ндеже  прнсъфлнзть  свътъ  ληι^λ  твоего  η  №ψε 
μνήσθητι  Κύριε  τάς  ψυχάς  ταν  δούλων  σου...  Θεοδώρας...  молнмъ  τα.  πομαηη  γη  всако  еппьство.  прдвовт,рнъ1хъ 
άμφιλο/ίουίερομονα/ού  ..  Ίωαννικίου  μονάχου.. .  Δημητρίου  нрдв.лцшхъ  слово  твонзга  нстннъ!.  н  всако  про^вутеръ- 
καί  ειρήνης,  μνήσθητι  Κύριε  τήν  ψυχήν  τού  δούλου  σβ  κων-  ство.  н  днгдкош.стко  1еже  ω  Χ*,  н  всако  ецшнуьсклго 
σταντίνου  και  άνάταυσον  αυτούς  ένθα  επισκοπεί  το  φως  του  υηηλ.  η  №ψε  прнноснмъ  тн  словъсноую  сню  слоужь- 
προαώ-κου .  έτι  παρακαλούμεν  σε.  μνήσθητι  Κύριε  πάσης  воу  ω  вселенън  ω  стън  сворнън  дпл^ьскон  црккн  ω 
επισκοπής  ορθοδόξων  .  τών  όρθοτομούντονν  τον  λόγον  της  въ  υτοτ*  н  ΥΤΒ  жнвоуфнхъ.  ω  клловърнгмь  н  рохрд- 
σης  αληθείας,  παντός  τού  πρεσβυτερίου  τής  1ν  χριστώ όια-  ннмт.ш,  ΚΗΑζΗ  ηλιηγ.μι».  ημα.  η  ω  всихъ  воллрихъ  н 
/ονίας  .  και  παντός  ιερατικού  τάγματος,  ετι  προν^ίρωμεν  ω  вонхъ  гего.  длжь  нмъ  гн  мирно  влуьство.  дд  н  МЪ1 
σοι  τήν  λογικήν  ταύτην  λατρείαν  υπέρ  τη:  οικουμένης,  вътншннт.  нхъ.  тнхо  н  ке^ъмолвьно  жнтннз  жнвемъ. 
υπέρ  τής  αγίας  καθολικής  και  αποστολικής  во  ВСАКОМЬ  Блговърьн  Η  ΥΤΟΤ*  •:• 
εκκλησίας  .  υπέρ  τών  έν  άγνεία  και  σεμνή  πολιτείαδιαγο'ντων  .  υπέρ  τών  πιστότατων  καϊ  φιλοχρίστων  ημών 
βασιλέων,  παντός  τού  παλατιού  και  τού  στρατοπέδου  αύτώ  ,  δός  αύτοΐς  Κύριε  είρηνικόν  το  βασίλειον.  ίνα  καίήμεΤς 
έν  τη  γαλήνη    αυτών  .    ήρεμον    και  ήσύχιον   βίον  διάγωμεν  έν  πάση  ευτέλεια  καϊ  σεμνοτητι. 

Εκφώνησες.    Έν  πρώτοις   μνήσθητι  Κύριε  τού  επισκόπου  Въ  первъгхъ  πομαηη    γη   еппл   ндшг.го.    ημα   нзго  же 

ημών   δειν..    όν  χάρισαι  ταΐς   άγίαις  σου  έκκλησίαις  έν  ειρήνη  длжь   стъшъ  твонмъ  црквдмъ   въ  мпр-ь  1|1;лл  утьнд  сдрд- 

σαον   έντιμον   υγιή   μακροημερέυοντα.   όρθοτομοΰντα  τον  λό-  вд.    долгод'ньсткоуюфл    н   прдвА1|1Д   слово   тк01€гд   нстн- 

γον  τής  σής  αληθείας.  НЪ1   •  :  • 
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Ο  ιερεύς  εύχεται.  Η  по   с«мь  помлин  хнкъш   •:• 

Μνήσβητι  Κύριε  τής  αγίας  μονής  ταύτης  εν  ή  πάροικου-  ΙΙοι.ί.λιι и  гн  рлкъ!  СВ01Д  нш.  ω  сдрлвьн  Η  ω  СПСНЬН . 
μεν.  και  πάσης  πόλεως  και  χώρας,  και  των  πίστει  οικούν-  н  ω  бпоуфъпьн  гръховъ  нхъ.  юстлвн  нмъ  вслко  πρά- 
των εν  αύταΐς.  μνήσθητι  Κύριε  πλεόντων  οδοιπορούντων  грг.шснни;  волноге  η  неполной:  •:• 
νοσουντων.  καμνοντων  αιχμαλατων.  και  της  σωτήρια;  αυ-  Ιι  ιι  о  с  г,  м  к  г  ρ  л  и  о  и  а  и  и  •:• 
των.  μνήσθητι  Κύριε  των  καρποφορούντων  και  καλλιεργούν-  Поманн  гн  грлдъ  в  немь  же  1 1  ρ  и  1 1 1  г.  л  ι ,  с  т  ι ;  о  νι  с  г  ι  ъ  .  н 
των  εν  ταΐς  άγίαι;  σου  έχκλησίαις  και  μεμνημένων  των  колкого  грддл  н  стрлноу.  н  ιιτ.ροιο  жнвоуфнхъ  в  ннхъ. 
πενήτων,    και  έπϊ  πάντας  ημάς  τα  ελέη  σου   εξαπόστειλον.  помани    гн   пллвлюфнхъ.  н  въпоутыньствоуюфнхъ.  во- 

Μνήσ&ητι   Κύριε  την  ψυχήν   τοΰ  ο 'ούλου  σου  'Ιακώβου  Λ,λψΗΧΈ.    стрлгсмзфнхъ.    плг.иыпнр-.хъ.    Η   ω  спснн  нхъ  . 

άρχιερεως.  νύμφωνος  ιερομόναχου.,  ξέν»  και  ψαριάς.  ηομαηη  ги  плодъ!  иослимга.  η  докротвормилгл  въ  етхъ 
твснхъ  црквлхъ.  пом. μι  и  ги  нш|1Л1л.  н  нл  вел  им  млтн  τκοΐΛ  поелн.  поплин  гн  множьство  федротъ  твонхъ.  Η 
мене   гръшьнлго  н  недостокнлго  рлкл  тконзго.   ημα.   η   не  шверь^н  мене  ώ  лнцл  твоего  молютнел  влко  •:• 

Έκφώνησις.    Και  οός  ήμίν  εν  ένϊ    στόματι  και  μια  καρ-  Η   по  семь,    въ^ъглл    •:• 

Οία    οοξάζειν    και    άνυμνεΐν    τό   πάντιμον  και  μεγαλοπρεπές 
ό'νομά  σου.    τοΰ  πατρός   και  τπ":  • 

Και  έσται  τα  ελέη  τοΰ  μεγάλου   θεοΰ  και  σο.)τήοος  ημών 
Ίησοΰ  χριστού  μετά  πάντων   υμών. 


Η  длгкь   ндмъ  и:д ΐί ιιι-. мм   оусгы    •  :  • 

Η  дл  воудеть  млть  велн    •  :  •   Η  по  съмь.  днн\ 


К  с. .\  сгыгд  помъпыпе  нл 
(д  пр*положенъ1хъ  уть   • 


Πάντων  των   άγιων   μνημονέυσαντες   ετι   και   έ'τι   εν:  • 

Υπέρ   των   προσκομισθέντων  και  άγιασ-θέντων  τιμίων  οώ- 
ρων   κυρι'ω   τω  θεώ  ημών   οε:  • 

"Οπως  ο  φιλάνθρωπος  θεός  ημών  προσοζί<χαζνοζ  αυτά 
έις  τό  άγιον  και  ύπέρουράνιον  και  νοεροί  αύτοΰ  θ•υσιασ- 
τήριον   εις   όσμήν  ευωοίας  πνευματικής,  άντικαταπέμψη  ήμιν  τήν -3•είαν  χάριν,    και  την   δωρεάν  τοΰ  άγιου  πνεύματας  ο\ 

Υπέρ  τοΰ  ρυσθηναι  ημάς   από  πάσης  θ-λίψεως   οργής  και  (Ο   η/,γ,λκητηο.λ   ндмъ•    :• 


К\ко  дл  улвколюкець  въ   • 
Къспослеть  ндмъ  влгодлть 


ανάγκης. 


О   ιερεύς   ε  π  έ  υ  у  ε  τ  α  ι . 
Σοι  παρακατατιθέμεθα  την   ζωήν  ημών    άπασαν   και  την 


И  ο. 


МО.    Τ  Λ  Η 


Теке  прт.дъллгднзмъ  зкнкотъ  ндшь  всь.  н  оуповднн!е 


ελπίδα  οέσποτα  φιλάν&ρωπε.   και  παρακαλοΰμεν  σε  και οεό-  влко    улкколюкьуе.    ιι    молимъ    τα.    η    теке    са    μήλη 

με»)α  και  Ίκετέυομεν   ζαταξίωσον  ημάς  μεταλαβεΐν  των  έπου-  д-ыемъ   Η   проснмъ.   сподокн   НЪ1   пршлтн    нкпъ1хъ  тко- 

ρανίων  σου  και  φρικτών  μυστηρίων,    ταύτης  της    ιεράς  και  нхъ  тдннъ.    сега  стът  н  дхвнъид    трапезы,     съ    υτοκ) 

πνευματικής    τραπέζης    μετά  καθαρού  συνειδότος.    εις  άφε-  свт.стыо.    въ   шетлвлмшге  хръховъ.    въ    профенше    съ- 

σιν  αμαρτιών  εις   συγχώρησιν  πλημμελημάτων,    έις   πνεύμα-  клл^номъ.    въ   прнудстые   стго  дхл.  въ  нлелъдые  цртвнгд 

τος  άγιου    κοινωνίαν.     εις   βασιλείας    ουρανών   κληρονομίαν.  нкнлго.    и*   въ  соудъ   ни    во   (осоужгншо    •:• 
μη   εις   κρίμα   ή   εις  κατάκριμα: 


Άντιλαβοΰ  σώσον   έλέησον   και   οιαφύλαξον  ημάς: 

Την  ήμέραν   πάσαν   τελει'αν   άγίαν   ειρηνικήν   και   άναμάρ- 

ϊητον   παρά  τώ  Κυρίω  αιτησώμεθα. 

Αγγελον   ειρήνης  πιστάν   οοτ^οί   φύλακα   των   ψυχώ/  και 

τών   σωμάτων   ημών  : 

Σύγνωμην  και  άφεσιν  αμαρτία  ν  ημών  και  πλημμελημάτων. 

Τα  καλά  και  συμφέροντα  ταΓς  ψυναΓς  ημών  και  έιρή- 
νην  τώ  κόαμω. 

Τον  υπολοιπον  -/ζΟίοί  τής  ζωής  ημών  .  εν  ειρήνη  κ  αϊ 
μετάνοια  έκτελεσαι. 

Χριστιανά  τα  τέλη  τής  ζωής  ημών  άνώοινααναιπέσχυντα. 
ειρηνικά   κα;.   καλήν   άπολογίαν  την  επί  του  νθ3εροΰ  βήματος. 

Τήν   ενότητα   τής   πίστεως,    και    τήν    κοινωνίαν    του  άγιου 


^лстоуин  спен   помп    •  :  • 
Дне   всего  свершенл  стл   •  : 

Лмглл  мнрнл  вчфыгымъ  •    :  • 

Млтн   (оиоуцюшпл  Γ(ιΐ.\ί.    •  : 
Док(>ъ1хъ  н  ноле^нъ1ХЪ  •    :  • 

Про\'С1е  λτ,το  жнвотд  нд  •  ; 

Кртыяньскъия  κοιίΥΐιιπ,ι .   :  • 

Сдиш.имн:   К1фЪ1    и    прнудсть 


πνεύματος,     αΐτη-άμενοι    εαυτούς    καί   αλλήλους   και  πάσαν   τήν   ζωήν   ημών  /ριστΓ    τώ  θεώ : 
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'  Εκφώνησις.    Κα:    καταςύυαον    ημάς    δέσποτχ  μετά   -αρ-  къ^глснтк    ι  ρ  χ  н  ιε  ρ  т.  Η 

ρησίας  άκατάκριτω;  τολμάν  επικαλε?σθ•αι  σε  τον  έπουράνιον  II  сподобн   ни   блко  съдер7)нокт.ннншь  не  мсох'жень- 

ί)•εον  πατέρα  και  λέγειν.  но  смт.тн  н  прн7,ъ1кдтн  тепе  нкндго  БД  ωίμ  н  глтн   •  :  ■ 

Πάτερ  ημών   Ό   εν  τοΤς  ούρανοΓς   άγιασΟήτω  το   όνομα.  Ου  е   Η  д  ιιι  ь .    въ^глсъ. 

"Οτι  σου  εστίν  ή  βασίλεια  και  ή   δύναμις  και    δόξα.  ΙΛκο   τκθ№   1|рьсткн»с    н   снлд   •  :  • 

'Ειρήνη  πάσιν.    τάς   /εφαλάς   υμών   τώ  Κυρίω  κλίνατε.  Мнръ   веьмъ    •  :  •    Глдвъ!    НАША   гкн  поклопнмъ   •  :  . 

Ό   ί  ε  ρ  ε  ύ  ς  ε  υ  у ;  ε  τ  α  ι .  Π  ο  ιι  ъ.    м  о     о   т  д  н    •  :  • 

'  Ευχαριστοϋμεν  σοι  βασιλεΰ  αόρατε,    ό  τη   άμετρήτω  σου  Клгоддрнмъ  τα    црю    певнднмъш,    нже    всемирною 

δυνάμει  τα  πάντα   δημιουργτσας   /αϊ   τώ  πλήθει  του  ελέους  силою   всауьскл1Л  сдъллкъ.    н   множьсгкомь     МАТН   тво- 

σου  =ξ  ούκ  όντων  εις  το    είναι  τα    σύμπαντα    παραγαγών,  И31Д.   ώ   не  соушнхъ   къ  соушлп   кел   прнведъ.   ТЪ1   клко 

αυτός  δέσποτα  ούρανόθεν  επιδε  έπι  τους  ύποκεκλικότας  σοι  съ  нпсе   прн^рн   нд  поклоннвъшдга    теке   гллвъ!    скок. 

τάς  εαυτών  κεφάλας,  ου  γαρ   έκλιναν   σαρκΐ  και  αΐματι.    αλλά  не   поклониш  \   бо   плътн    н    кргжи   нъ  теве  стрдппюмоу 

σοι  τώ  φωβερώ  θ•εώ.    συ  ούν   δέσποτα  τα  προκείμενα  πάσιν  коу.   ТЪ1   оуво    кдко.     прт.дълеждф.т    кешъ    ндмъ.    въ 

ήμΤν   εις  αγαθόν  έξομάλισον  κατά  την  εκάστου  ιδίαν  χοείαν.  блго   нздрдвндн.    комоуждо   по  свогемоу  тръвовлнню.  съ 

τοις  πλέουσι  συμπλευσον.   τοΐς  οδοιποροϋσι  συνόδευσον.  τους  плдвзюцлшн  пллвлн.  съ  поутыньсткоуюшнмн  шьствоун. 

νοσοΰντας  ΐασαι   ό   ιατρός  των  ψυχών  και  τών  σωμάτων.  недоужьнъш   μι|ι;λη.    целителю  дшлмъ  н   тъломъ   •  :  • 

Έκφώνησις.   Χάριτι  καϊ   φιλανθρωπία  του  ^ονο^ενούζ  σου  Къ^глсъ.  блгоддтьн)  η  шедротдмн  н  улвколюбысмь  нздн- 

ύιοΰ.  αεθ•'  ου  εύλογητος  ει  συν  τώ  παναγίω  και  άγαθώ  ноудддго  сил  твоего,  с  ннмь  же  влгословленъ  нзен  съ 
και  ζωοποιώ  σου  πνέυματι.   νυν.                                               пргымь   влгъшь   η  жнвотворлцшмь  дхмь    твонмь    пинан 

при  ■ :  • 
Η  въ^двнгъ  роуци.   по.   реуе  Гн   оустьнъ  мон  ωκερ/,ιιιιιιι    оустд    могд    въ^въстать  хкллоу  твою   • :  • 
Πρόσγες  κύριε  Ίυσοΰ  χριστέ  ό  θεός  ημών   εξ  άγιου  κα-  По.   млтвоу.    глть.    тдн   •:• 

τοικητηρίου  σου.   και  άπο  θρόνου  δόξης  της  βασιλείας  σου  Боньмн   гн    1С  хе   Бе   ндшь  ώ  стго   жнлншл  твогего. 

και  έλθέ  έις  το  άγιάσαι  ημάς.  ό  άνω  τώ  πατρί  συγχαθή-  н  ώ  пръстолд  СЛДВЪ1  1)рьствнгл  тконзго.  н  прндн  н  ω 
μένος  και  ώδε  ήμΐν  άοράτως  συν  ων .  και  καταξίωσον  τη  стн  ндсъ.  нже  гор*  съ  сацмь  сьдлн.  н  еде  с  ндмн 
κραταιά  σου  χειρι  μεταδοΰναι  ήμΐν  του  αχράντου  σώματος  невнднмъ  СЪ1.  н  сподовн  держлвною  тво!СЮ  роукою. 
σου  και  του  τιμίου   αίματος,   και   δι  ημών  παντί  τώ    λαώ.      поддтн    ндмъ   прутонз   τ*Λ0   ιι   Утьноую  твою    кровь,    н 

ндмн  всъмъ  людемъ  твонмъ  • :  • 
Дн1д.   коньмъмъ.   по.   стд|д  стъ1мъ.   реуе.   дни.  прнстоупль    къ    τρΑπε^ΐ;.    Μ  ног  л    лътл    ωΥ€    бъ    стоую    н 
утоую  н  утьноую  твою  млтвоу  длроугеть  ндмъ  нд  многд  литд  утьнъш  ωνε  • :  • 
Η  реть  лрмперт.н.   Коупно  съжнвотомь  вдшнмь  всегдд  н   нн   •  :  • 

Поп.  лома  τ  *ло  н  д.  д.  υ  а  стн.  глть.  Къ  иръломлъннн  хлт.г.д  по7,нлстл  оууеннкл  гдевонзго.  тдко  н  ндмъ 
гн  ддн  гр*шьннкомъ  по7,ндтн  та  въжн^нн   κτ.υιιτ.ιι   всегдд  н  нъ1  н   прнсно  н   въ    •:• 

Πρόσ/ωμεν  .    τα  άγια  τοΓς   άγίοις  .  Попъ.     вълдгд!Д    хлъбъ  .    глть   •  :  •   Съм*шенн1€    стгд 

Πλήρωσον  δέσποτα  το  άγιον  ποτήριον  τοϋτο.  тълд  н  утьнънд  кровь  Ϊλ  ндшего   ιέ  хд  •:   •  дьк\.  дмн. 

Πλήρωμα  πνεύματος  άγιου  αμήν.  ^Ειτα  βάλλει  το  άγιον      бл^вн    η   (Остн   ωΥ€  удшю     СНЮ   •  :  •      по.    нсполнъннн- 
ζέον   λέγων,    ζέσις  πλήρης  πίστεως  πνεύματος  του  αγίου     стго  дхл  нъшд   н   прнсно   н    въ   •:• 
αμήν . 

Π<ϋν  Г 

о  пръгке    прнудстыд  7,д  с  а  молить     :• 

Въ  множьствъ  гр'пховъ  монхъ  не  мвер^н  мене  клко  г,в  мон.  нъши  бо  прнхожю  къ  уюдыюмоу  н  нкномоу 
црекню.  не  1дко  же  достоннъ  съь  нъ  нд  твою  во^рт.въ  великоую  бл'гддть  сию  .  простьроу  глд  свои,  и 
нгемь  достоннъ  ко^р-втн  нд  подоБноую  сню  н  дх  κι,  ноу  ю  трлпе^оу.  нд  н^нже  въ  ндшь  н  гь  1С  хъ  нздн- 
ноуддъш  снъ .  н  всею  скверною  (оскверньшюмнсА .  т-ёмь  лежнть  въ  жерткоу  съдровленъ .  тт.мь  н  млтвоу 
прнгшшю  теке.    н  прошю  (остлклиншл  грт.ховъ     ддбъ1  прншелъ    о  у  г  г.  ш  н  и  к  к     н  ωγнстнт1;ль    гръховъ    монхъ. 

СНЛЬНЪШ     Η    СТЪ1    ДХЪ    ТВОН.     оукрт.НДА1Д    Η      ОуТВерЖД1Л    МА  .    ДА    ω     УЮДН^Н    СЪН     Η     СЛДВНЪН    ЖерЪТВЪ.     ХВЛЛОу    ВЪСЪ1ЛА- 

1смъ  шцю  н  сноу  •  :  • 

Η   въ7,емъ    по,    комкднше.   н    держд    нд    роукоу .    н   мрт.хрм|шлсл  (объмл  роукдмд.  глть 

Длжь  мн  "гн  Гс  хе  сне  бнн    н^вдвнтелю    родл    улвуьскдго  .    стоге  тъло  ткоге  н  кровь,   не  въ    соудъ    нн  во 

(«коуженше  .   нъ    во  льготоу    дш  н  монзн  .   н    въ    жн^нь    кт.уноую  .    ндеже    едмъ    жнвешн    н    црьствоуииин    съ 

(оцмь  н  • :  • 
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Кллдл  со  оустл.   глть   • :  • 

Се  прнкдсдгетьсд  оугль  оустьнлхъ  монхъ  дл  н   г ρΐ; ν ί.ι   μοιλ  (оцъстнть   •  :  • 

Улшю  прннмдга  реуеть   •  :  • 

Υλιηιο   смешил   прннмоу   пил   гнг.   ιιριι/,οκο    •  :  • 

К  по  υληιη.   тлн.   реуеть   •  :  • 

Τ 1;  л  о    н    кровь   иске    мршлхъ   клко.    длжь  дл     не   воудеть   мн    се   ВЪ   гртлъ   ΝΗ    ВО   (ОСОГТьСИШС.    нъ   мл     нст- 
ртлклшпмс    гръхонъ.    н   нд    ωγιιψειιιικ:    дпГн    н    тълоу.    гако  твоих  де  •  : 

Η   ир1гг.\1|11.сл.    ζΛ  ел.   глть.    по   ■  :  • 

Поуди  ши;  г II  (одлнми;  грг.\онъ.  ндеже  унстлгл  н  пръстлго  вошьлл  соуть  ецгсннгл  йноудъ  тоу  бо  ннн> 
дннъ  же  состлнеть   гръхъ.   млрднга  рддн.   ке  оаче  юдмннулддго  енл  твоего,   въ  в*къ1   вък   •  :    • 

Του  δείπνου   σου  του  μυστικού   σήμερον.    υιέ  θεού. 

Τάς   ανομίας   μου  πάριδε   Κύριε,    ό   εκ  παρθένου. 

Ώς   ό  άσωτος   υιός  ηλθον   καγώ  οίκτίρμων. 

Ως  ό   περιπεσών   εις  τους  ληστάς   και   τετραυμ  ... 
"Εκαστος  όπου   σώζεται,    έκεϊ  δικαίως   και. 

Και  αύθις  λέγει  συγχώρησαν  δέσποτα  άγιε.  και  λαβών  τον  θεϊΌν  αρτον  έν  δεξιά,  ποιών  μετά  αύτοΰ  σταυρόν  г. 
εις  το  τζρόαωτζον  αύτοΰ,  λέγει,  εις  το  όνομα  τοϋ  πατρός  και  του  υιού  και  του  άγιου  πνεύματος.  Πίστέυω  Κύριε  και 
ομοΧο^ώ.   οτι  συ    ει  ό  υιός  και  λόγος  του  θ-εού  ζώντος  ό   ελ  . 

"Οτε  δε  μεταλαμβάνη  τοϋ  θ•είου  άρτου  ασπάζεται  αυτόν  λέγων.  Το  τίμιον  και  άχραντον  σώμα  τού  Κυρίου  καί  θεού 
σωτήοος  ημών  ' Ιησού  Χριστού  μετα>αμβάνει  ό  8οϋ\ος  τοϋ  θεού  δεινός  Ιερομόναχος  εις  άφεσιν  αμαρτιών  και  έις  ζωήν 
αίώνιον   αμήν. 

'  Ομοίως  και  εις  το  άγιον  ποτήριον  .  το  τίμιον  και  άγιον  κα\  ζωοποιον  αίμα  τοϋ  Κυρίου  και  θ•εού  κα\  σωτ^ρος 
ημών   Χριστού  μεταλαμβάνει  ο   δούλος. 

Και  μετά  το  μετά  το  μεταλαβε'ϊν  λέγει  ήσύχως.  Της  άγιας  ενδόξου  και  αχράντου  σαρκός  σου  Χριστέ  μετέλαβον 
και  τού  τιμίου  και  ζωοπο'ού  σου  αίματος  ήξιώθην  ό  ανάξιος  και  της  βασιλείας  σου  μη  υστέρησης  με.  είτα  έισκο- 
μίζει  τά  άγια  από  τού  δίσκου  έν  τω  άγ»'ω  ποτίιρίω  μετά  πάσης  τζροαωγτ^ς  και  φόβου  θεού  βληθ  ..  και  της  άγ'ιας 
λαβίδος    εν   αύτώ .   τζροαίγ^ων    ακριβώς    μητι    κατελίφθη   έν   τω  άγι'ω   δίσκω  τού  άγ'ιου  και   φρικωδ...    σώματος. 

Κα\  αύθ-'.ς  στραφείς  τζρος  τον  λαόν  λέγει  ήσύχως.  Μετά  φόβου  !)εού  και  πίστεως,  προσέλθετε,  είτα  σφραγίζει 
πάντας  λέγει:    σοσον  ό   θεός  τον  λαόν   σου  και  εύλόγησον  την  κληρονομίαν  σου. 

Η   потомь.   ДН1ДКО.     въ^емъ    улшю    глть.    Съ    стрдхомь   бннзмь   пристигните   • :  • 

ЛнЖ.     БЛГНЪ    ГрАДЪШ     ВО    НМЛ    ГНС     •  I  • 

Η   покдднть  трлпе^оу  глд   •  :  • 

Ευ/η   μετά  των   άγιων   μυστήριων  χριστού.  II  о.    млтвоутлн     •:• 

Ευχαριστούν  εν  σοι  δέσποτα  φιλάνθρωπε  εύεργέτα  τών  ψυ-  Блгоддрнмъ  та   влко   улвколювьуе   влгоддтелю  дшдмъ 

χών  ημών.  οτι  και  τη  παρούση  ήμερα  κατηςίωσας  ημάς  нлнип.гь.  гхко  η  въ  НДСТ01ДЦ1НН  днь  сподобнлъ  им 
των  επουράνιων  σου  και  αθανάτων  μυστηρίων,  όρθοτόμη-  |есн.  нбсышхъ  твонхъ  η  кесмертмгмуь  τμιιγι.  нсирл- 
σον  ημών  την  όδόν.  στήριξον  ημάς  έν  τω  φόβω  σου  τους  вн  ндшь  поуть.  спен  им  въ  стрлсъ  твогемь  вел.  съблюдн 
πάντας.  ^ροΰοΊ]ΐον  ημών  την  ζωήν.  άσφάλισαι  ημών  τά  жнвотъ  ндшь.  оутвердн  ιι.ιιιι л  стогп.1.  млтвлмн  н  мо- 
διαβήματα.  εύ/αΓς  και  ί/.εσίαις  της  άγιας  ένδόςου  \)ιοτόγ.ου  лъшпемь  стъпи  н  слдвьиъид  В!|Л  η  прнснодвъид  мд- 
καϊ  πάντων   τών   άγιων;  рнгд.    н    всъхъ   стхъ  твонхъ. 

Ύψώθητι  έπί   τους  ουρανούς   ό    Οεος   ημών   και   επί  πάσαν   την   γήν   ή   δόξα   σου. 

Εύλογητός   ό   θεός  ημών   ό   φωτίζων   και  άγιάζων  πάντας. 

Έκφων.    ΙΙάντοτε  νυν   καϊ  άεΐ  και  εις  τους  αίώναςάμήν. 

Πληρώθητω   το   στόμα... 

Και  μετά  το  υποστρέψει,    λέγει. 

"Ορθοί  μεταλαβόντες  τών  θείων  άγιων  άχραντων  αθανάτων  επουρανίων  ζωοποιών  φρικτών  του  χριστού  μυσ- 
τηρίων  άςίως   ευχάριστη  αωμεν   τώ   Κυρίω. 

Άντιλαβου   σώσον    έλέησον   καϊ   οιαφύλαςον   ήμά     ό    θεός   τή   ση  χαρ. 

Ι»  к/  ιι  с  снел   нл  нбсд  кс   н   по   неси   /смли   елдвл  ТВ01Д   •  :  •    по   ι;ί./ί,ι.\\    • :  •    всегдд  н   нъшл   и   при . 

Д|ш.    по  перепись   •  :  • 

Прости   нрннмъше   •    • 

^лстоупн   сиен    помп   •  :  • 

Томъ  III.  7 
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Την   ήμέραν  πασαν  τέλειαν   άγιαν  έιρηνικήν   και  άναμάρ-  Днь   всакъ  свершенъ    •  ".  • 
τητον    αϊτησάμενοι   εαυτούς    καΐ    αλλήλους   και   πασαν   τήν  ζωήν   ημών    χριστώ   τώ   {>εώ   παραθώμεθα . 

Έκφ.  "Οτ:   συ   ει"  ό   αγιασμός  ημών.    καΐ  σοι  την  δόςαν.   άναπέμπομεν   τώ  πατρί  καΐ   τώ   υιώ   και  τώ  άγίω  πνεύματα 
νυν   και   αεί   και   εις   τους   αϊώναν   τών   αιώνων   αμήν. 
ΙΛκ<>  ты   кси   стнн    тип    • :  • 

Έν   ειρήνη  προέλθωμ,εν.    τού   ν.ορίοο   δεηί)ώμεν.  Съ  мнромъ   н^ндъмъ. 
СО  имени   гни   •  :  • 
Господоу  помолнмъса  •:•  лю.  Господи  помнлоун  •:• 

'Ευχή  οπισθάμβωνος.  Попъ.  м  лтк  о  у.  7,  л  м  к  о  и  ь  н  о  γ  ю  -Ι- 
Ό εύλογων  τους  εύλογούντας  σε  Κύριε  .  και  άγιάζων  Блгваи  блгословац1ЛП\  τα  *γη  η  ста  нд  та  ογπο- 
τούς  επί  σοι  πεποιθότας ,  σώσον  τάς  λαόν  σου  και  εύλό-  ι;λιοι|ιλγλ.  спсн  люди  своп,  η  блгвн  достогдниге  твои•. 
γησο*  τήν  κληρονομίαν  σου  .  το  πλήρωμα  της  εκκλησίας  ннсполнт.нше  цвкве  твоиш  схрлнн.  стн  люк.лцпгд  блго 
σου  φύλαξον.  άγίασον  τους  αγαπώντας  τήν  εύπρέπειαν  του  лъпотоу  домоу  твогего  .гы  гл  въепроеллвн  бжтвьною 
οΓχου  σου.  σϋ  αυτούς  άντιδόςασον  τη  θεϊκή  σου  δυνάμει.  т во НПО  силою.  Η  не  (йстлвн  нлеъ  Бе  оуповлюфнхъ  нд 
χαί  μη  έγχαταλίπης  ήμας  τους  ελπίζοντας  επί  σέ.  εΐρήνην  τα.  мнръ  всемоу  мирови  твонзмоу  длроун.  црквдмъ 
τω  κόσμω  σου  δώρησαι  ταίς  έχκλησιαις  σου.  τοις  ίερεΰσι.  твонмъ  и  сцмнкомъ.  и  влговърномоу  кна^ю  ндшемоу. 
τοις  βασιλεΰσιν  ημών.  τώ  στρατώ.  χαί  παντί  τώ  λαώ  σου.  има.  вогемъ  η  всъмъ  людемъ  твонмъ.  гдко  всако  дл- 
δτι  πάσα  δόσις  αγαθή,  χαί  πάν  δώρημα  τέλειον  ,  άνωθεν  ишь  блго.  н  всакъ  ддръ  свершенъ.  съвыше  гесть  съ 
εστί  καταβαινον  έκ  σου  του  πατρός  τών  φώτων,  και  σοι  τήν  ходаи  ώ  теве  оцл  св-ётомъ.  η  теве  еллвоу  н  бл'го- 
δόξαν  και  εύχαριστίαν  και  προσκύνησιν  .  άναπέμπομεν.  τώ  ддрънше,  уть  и  поклАНАНше  късилди;  •  :  • 
πατρι  και  τώ   ύιώ   και   τώ   άγίω  πνεύματι,    νυν   και  άεί   και   έις  τους. 

Ч  т  е  η  ι  θ    и    объясненге    снимка. 

Του  έν  άγίοις  πατρός  ημών   Βασιλείου   τοϋ  μεγάλου  νβθεσία  τζρος   τους  ίερεΓς  . 

Πρόσεχε  σεαυτον  ώ  ίερεύ.  και  οίς  μέλλεις  διδάσκειν.  και  βλέπε  τήν  διακονίαν  ην  παρέλαβες,  ΐνα  αυτήν  πλήρεις, 
ου  γαρ  έπίγειον  διακονίαν  ένεχειρίσθης,  άλλ'  ούρανίον.  ουκ  ανθρώπων,  άλλα  αγγέλων,  σπούδαζε  σεαυτον  παραστή- 
σαι  τώ  Κυρίω  έργάτην  άνεπαισχυντον.  όρθοτομούντα  τόν  λόγον  της  αληθείας.  υ.-φίποτε  στης  εις  σύναξιν  ε/ων  εχ- 
θραν  κατά  τίνος,  ίνα  μη  φυγαδεύσεις  τον  παράκλητον.  έν  ήμερα  συνάξεως.  μη  δικάζου.  μη  φιλονίκη  καθόλου,  άλλα 
κρυπτόμενος  τζροτίυγ^ου  και  άνατίνε  κε  μέχρι  της  ώρας.  και  ούτω  παράστα  εν  κατανύξει  τώ  άγίω  θυσιαστήρια),  μη 
περιβλεπόμενος .  μη  σποοο^  τάς  εύχάς  συντέμνων,  μη  λάμβανε  πρόσωπον,  άλλα  ορα  τόν  προκείμενον  βασιλέα,  μή 
ύποκρινόμενος  μεταδοίπης  το  θείον  σώμα  Οπου  ου  χρή .  σεαυτον  άξιον  τζο^ον  τών  ιερατικών  κανόνων,  μή  συλλει- 
τουργεί οι:  ό  κανών  απωθείται,  ορα  ούν  πώς  παριστάς,  πας  ίερουργεΐς.  πώς  και  τίσι  οιδως.  και  πώς  καταστέλλεις, 
ορα  μή  έπιλαθή  τών  δεσποτικών  εντολών,  αϊ  φασι  .  μή  δότε  τα  αγία  τοις  κυσί  ,  και  τά  εξής.  ορα  ούν  μή  φόβω 
άπαχθής  άνθρωπου,  μή  παραδός  τόν  ύιόν  τοϋ  θεού  έις  χείρας  αναξίων,  ορα  μή  έντραπής  τους  ένδοξους  της  γης. 
μηδέ  αυτόν  τόν  το  διάδημα  περικείμενον  πτοηθ...  έν  τή  ώρα  εκείνη,  βλέπε  τους  βουλομένους  δωρεάν  λαμβάνειν  έν 
τοις  οΐκοις,  πώς  δίδως.  εγώ  πράγμα  ουκ  εχω.  σύ  ο'ψη.  ορα  ούν  οίς  οί  θείοι  κανόνες  ούκ  έπιτρέπουσι,  μή  μεταδί- 
δως.  ώς  οί  εθνικοί  γάρ  έλογίσθησαν  .  και  πριν  έπιστρέψουσιν  ,  ούαί  οί  μεταδίδοντες  αύτοΓς.  βλέπετε  ουν  και  ύμεΐς 
μή  μετέχοντες  της  θείας  ίερωσύνης  τους  ίερεΓς,  και  άνακρίνειν.  άλλα  άκούετε  αύτώ^  νπνεχώς  και  μετά  φόβου  θεού. 
ορα  ουν  ο  ίερεύ.  μή  μυς  ή  άλλο  τι  άψηται  τών  θείων  μυστηρίων,  μή  έξ  άμελεία  σου  νοτισθή  ή  καπνισθή  ή  χει- 
ρισθ'ή.    υπό   άνιέρων.    ταύτα  και   τά   Ομοια  φυλάττων,   και  σεαυτον  σώσης  και  τους  ά,Υ.οΰοντας  σου. 

'Ευχή  λεγομένη  έν  τώσκευοφυλακίω.  Мб.    потр-ьвнти   χ  ο  Τ  α  ψ  и    •;• 

Το  πλήρωμα  τού  νόμου  και  ταν  -προγκών   αυτός  ύπάρ-  Исполняйте   ^лконоу  пррокомъ  ТЪ1   1ССН  хе  Бе  ндшь. 

χων   Χριστέ  ο  Θεός  ημών.    ο  πληρώσας  πάσαν  πατρικήν  οί-      исполнивши    всабо  ШУЬСК01€   смотрении},   исполни  НДСЪ 
κονομίαν.   τζλ'^ωσον  χ^αράς  και   ευφροσύνης  τάς  καρδίας  ή-      дхл  стго  твонзго.    всегдд   н    НЪ1   •:• 
μών.    πάντοτε  νυν   και  άεί  και  έις   τους  αιώνας... 

Ετους   ^г(01Д.    (1306   Γ.)  ίνοικτιώνος  д.    Μηνί   ϊουλίω. 

Заглавныя  фигурныя  буквы  и  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ  знаками   препинашя:  ένεχειρίσθης,    αληθείας,    όπισθάμβονος. 

Слова  СЪ  ТИТЛами  И  СОКращешя:  Πατρί  πνεύματι.  Κύριε.  Άντιλαβού  διαφύλαξαι.  τ:οτ•ηρίω  τής  προσεχών, 
έκφώνησις.    δόξαν. 

Б/БКОТОрьш  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  ά.,  άνιέρων  άφεσιν  διαφύλαξαν,  ε.,  ίερεύσι  άναπέμπομεν.  επί. 
ν.,   επουρανίων,    σ.,   τάς  σε  πίστεως,   τ.,    μετά. 
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III.  Сочинешя  Нравственнаго  содержашя,  содержащая  въ  себ*  сна- 
чала: Дшптру  или  Зерцало, 

Находятся  въ  Императорской  Публичной  Вибл^тект,  подъ  №  116-мъ. 

Длина  пергамина 5%  в. 

Ширина. 87/8  „ 

Къ  корегаку */2  „ 

Къ  правой  сторона 1       „ 

Къ  верху %  „ 

Къ  низу 1 


Пергаменъ  съ  большими  повреждешями  по  краямъ  и  пожелгвлъ. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  по  нар-Ьзамъ  въ  одинъ  столбецъ  ва  220.  листахъ.  Загла- 
рля  и  заглавныя  буквы  не  фигурныя  коричневаго  цвъта.  Колеръ  чернилъ  темный  и  темно-еьрьтй.  Число 
строкъ  на  страница  25-ть.  Помъта  тетрадей  на  верху  въ  углу  съ  правой  стороны. 

л.  1—183.  Разговоръ  души  съ  тъмюмъ  1оанна  Монаха  и  пресвитера  и  Михаила  Хонюта. 

Л.  183  об.  —  198.  Του  ονίοο  πρς  ημών  άββα  ΰεοοώρου  διοασκαλιαι  διάφοραι  προς  τους  έαυτοΰ  μαι)ητάς. 
άναχωρήσαν:ος  αύτοΰ,  εκ  του  ос^За  σερεδίου.  και  το  ίδιον  συν  θώ  συστησάμενος  μοναστήριον.  κατά  την  άβ^α  Ιω- 
άννου του  προνήχοο  τελευτήν  τοΰ  άββά   βαρσανουφρίου . 

Начало:  Έν   αρχή   οτε   έποίησεν   ό   6ς~  τον  άν~όν.    έ&ετο   αυτόν   έν   παραδείσω. 

Л.  198 — 205.  Του  αύτου  περί  ταπεινοφροσύνης.  Начало:  Έ'.πεν  τις  τών  γερόντων,  προ  πάντων  χρίζομεν 
της  ταπεινωφροσύνης. 

Л.  205  Об.  —  207  Об.  Πρόλογος  ψυχοφελής.  τοΰ  έν  άγίοις  πρ"ς  ημών  Ιωάννου  τοΰ  θεολόγου.  (Ζθ1Π11Έ8 
МигаН).   Начало*.   Τοίνυν   αδελφοί  σχοπώ  τον  σκοπόν  αποθεμένοι,  τώ  ι)εοφορω  πρ~ι  και  άρχηποιμένη  ^рщор'ш  τώ  ι)ελόγω. 

Л.  207  об.  —  212  00.  Πολιτικός  διακείμενος  "/αίρει  τώ  διδασκχλω.  Начало:  Ό  φίλο;  ό  ευχάριστος,  όμιά- 
ζει  κόνα   άχρειστον. 

Л.    212  об.    —   213  об.    Κύκλος   ζωδιακός. 

Л.   213   об.    —   219.   Ιατροσόφην   εκ   τοΰ   γαληνού   εις  πάν   ειοος   οφέλημων...    Начало:    Περί   καψίδος... 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Дренле-Славянскимъ  переводомъ 

Изъ  разговора  души  съ  тъломъ  Ιοαηηα  монаха  и        Изъ  Книги:  Дюптра— Зерцало,   1493.  года. 

ПРЕСВИТЕРА   И    МИХАИЛА   ХОНЮТА.  КирИЛЛО-Ет.ЛООЗерСКОЙ    ПиБЛЮТСКИ    №   1^7 

Л.    1.   Πώς   κά3η   πώς   αμέριμνης   πώς    άμελεΐς  ψηχή  μου.  л.   5.     Пллуеве    Η    ръцлшл,     ΗΗΟΚΛ    Г(ШННД.     нмнже 

πώς  ού  φροντίζεις  τών   /а/ол>.    ων  επραξας  έν  κόσμω  .    και  спирлшг.сл   къ  душ  н  с  ко  н   слво   ιιερκοε   ετϊχοκν.  то. 

μόνην  την  μετάνοιαν  περί  πολυποιήσαι  και  σπουδάζεις  άλι-  Клко   епдншн  клко  Με  ιΐ€ΥΛΛγεΐιΐΗ   клко  нерлдншн   дше 

βηνήν.   έπι£είξασι)αι    ταύτην  .    και    έρωτας  περί  αυτής,    έν  μοιλ.    кдко   »ιε   ιιεΥειιΐΗε,λ  ω   ^лы.    гаже    сьдн  ιλ   къ  жн- 

πολληπαρακλήσει.  πράς  οικάσκαλουςτε  πο'.μένας  σωφοτάτους.  тнн.    Μ   едино   поклшпе  ο   Μΐιοζ*  ткоршнн  ειι.  ιι  тшн- 

καΐ   ακριβώς  άνευράς   πώς   αυτήν  κατορθώσεις,    και   πώς   ίσ-  ιιΐΗε,Λ   ΗετΗΐιιιο    покд^лтн   то.    и    вонрлшленм   л.    5.  об. 

χύσεις  διαυτής,   θϋ    φιλαν'ίαν.    λαβεΤν   μεγάλην   άφεσιν  τών  ω   ее  εο   μιιο/,ι.μι,    ΜΟΛειιϊε   ωιμ   н   ογγτΛ,λ    !Κ6.    н    пд- 

πολλών  σου  σφαλμάτο^ν    ψυ/ή  αμετανόητε,   τί  ουκ  εύθυμη  ετκιρ    моудрънппш.    ιι    ω  план,    нспитуешн    кдко     εε 

τήν  κρίσιν,   τί  ού  μελετάς  άπόκρισιν  περί  του  εκείνου  κοσ-  нспрлкншн .    н   клко   ко^моягешн   ε  ннмъ    вшмъ    усло- 

μου:   τί  ού   μελετάς  τον    θάνατον,    πώς    μέλλεις   άποθνήσ-  κ-κκολιοκηγ.μί. .     мри  лш    велне    остдклеине    многим    тн 

κειν.  και  πώς  άπο    τοΰ  д.   1.  об.  σα'ματοΰ.    εσ...')  ψυχή  соблл^номъ.   дше  НбПОКАПННАШ.   υτο  не    помкннлдешн 

πολλά  κακά  έπρα βίο;»:   και  σε   αυτήν....     άμαρτίαν.  εγΛΛ•    υτο   не    ίΐοογΥΑειιΐΗε.Λ.     ώκ*τγ,     еже    ко    шномъ 

έλθ-όντων λων  τοΰ  σου   Κριτοΰ:  θελον мнръ.  υτο  не  ПбУбШНСД  ω  εΜ{>ΤΗ.   кдко    χοψειιΐΗ    ογ- 


•)  Уголь  у  пергамина  очень  памочеиь  быдъ  текстъ  отъ  этаго  слпнллъ  песь, 


-  52  - 

σει  σε,   τού  κόσμου    του  πρόσκαιρο  ....   ουαΐ  ούαί  σοι  мртн.    н   клко  ώ  тълл  (олуунтнсд.   дше   много  ζΛΛ    со- 

ταπεινή,   αν  ληφθείς  αμελούσα:  άνεξαγόρευτος  λοιπόν,   τοις  дълллл    есн   к  суетнъмь    жнтьн   се.    м   севе   сдмую  шс- 

πράκτωρσιν    εκείνοι::    δεινόν   το   ψυχοράγημα  ,   και   ό  έντεύ-  ккерннлл  есн    ко  кслко   грт>ст».    прншешн     оуво    стрлш- 

#εν  κλόνος:   πολύ  δε  χαλεπότερα,   ή  στέρωσις  ή  τότε:   ή-  нымъ  днглдмъ  судл  твоего     хотдфн  та    прёстдкнтн   ώ 

νίκα  σε  κυκλώσοσιν ,    γύρωθεν  του  κραββάτου:   οί  σύγενεΤς  мнрл   временнлго.    горе  горе  теве  смнренндд.   дфе  но- 

οί  φίλοι,    οί  αδελφοί  και  γνωστοί  σοα:    και   κλαίουσιν   όδύ-  ατλ    вудешн   н   нерлддфи.    ιι   ве^о    нсиовъдднна    суфн 

ρονται,   θρηνούσιν  οί    παρόντες:   ίδόντες  ώς  αποδήμων,   ου-  протес   прУстлвннкъ!   ωιι-шм.   люто  доушн   д.  6•    бдъ- 

δαμώς   ύποστρέψης:  συ  δε  ψυχή  μου  βλέπεις  μεν,  τον  κλαυ-  леине.    н   еже  сосюдоу  трепетъ.     много    же    люткшее 

θ•μόν  τόν(  —  ούς)   &ρηνον( —  ούς)     σαρκοδεστέροις  οφθαλμοΓς  оуттлненне    тогддшнее  .     кнегдд    та    сокыдуть.     сокртъ 

λοιπόν  βραχύ  οοκούσιν  φθ•έγξασι)αι  τέ,    ούδε  πώς  σχεΤν   το  одрд    твоего,     сродници    Η    ζβΗΤΗΑ.    дра  ζ  и    н    /нлсмм 

πένθος,   ουδέ  παοαμυθίσασθαι,   των  φίλων  σου  τήν  λύπην:  твон.    н    плрують   н    рыдлють    сътуюфе.    прншеше    н 

άλλα  προς  μόνους  έχεις   σου,   το  βλέμμα,    τους   αγγέλους:  внддфе   ιλκο  йходд.    Η  Η  ΚΑΚΟ  же   во^врлтншнсл.   ты  же 

παρακαλεισθαι  κατανοούν  παράκλησιν  μεγάλην дше   μοα  /,()ϊιιιιι   оуво   пллуь  η  рыдднне.  вт.флтн  же  нн- 

Л.    2 π^'  μετανοήσω υτο  же  можешн.  нн  оудерждтн  плдуд.  ниже  оутъшнтн  дру- 

.    .    .   αφετε.   άλλον  γοΰν και  δια  φυγείν,    .    .  жннъ1  твоса  пеудль.  но  тоуню  ко  лиглмъ  нмдшн  свое  ^ръ- 

να  κλάυσω  μου    .    .    .    ματα,   α  κακώς  έιρ-  нме.  молптн  л; с  ел  ко  о  ум  г..  мольвою  великою,  (дстдк'гге  ид 

γασάμην:  φϊλάν~ος  Ό  κς~,  καί  ^Ί'σος  έλεήμε:  έκτοτε  δε  λα-  днглн,  ιλκο  дл  покдюса.  оуфедрнте  и  (остлвнте.  другое 
βόντες  με,  το  κελευθέν  ποιήται:  τότε  ψυχή  μου  λέγουσιν  поне  едино  л*то  пожнтн.  и  оувъгнутн  стрдхл  смртнлгой. 
άσυαπαθας  εκείνοι :  о  γρό^ος  σου  πεπλήρωται,  εζηθϊ  του  гако  ДД  Η  согрешении  сконхъ  пллуюса.  гаже  ^л-б  съ- 
σαρκίου:  о  δικασθείς  προσέταξεν,  ό  φοβερός  ό  μέγας:  ΐνα  д-ьдхъ  улколюбивъ  есть  въ  едд  помнлуеть  мд  потомъ  поем- 
σε  μεταστήσωμεν,  άπό  του  κόσμου  τούτου:  τους  χρόνους  ше  μα  повелънное  сотворите,  тогдлдш  е  μοα  глютьнемн- 
ολους  έζησα  ς ,  εν  πάση  αμέλεια:  έν  ανάπαυση  και  τρυφή,  лостнвнн  они,  лътл  твон  сконудлкл  есть,  н^ндн  ώ  плоти, 
τούτους  έκδαπανώσα:  ώρας  ούκ  έμνημόνευσας,  ποτέ  τή του  судии  повелълъ есть,  стрдшнын.  и  великий,  кхкодд та  ире- 
θανάτου:  νυν  ότε  σε  λαμβάνωμεν,  έμνήσθης  μετανοίας:  πάν-  стлвнмъб)  мнрл  сего,  лътд  вса  н^жнлл  есн.  Βω  всдкомъ  не- 
τος  όν  '  ύ'πεμίμνησκον  ,  πάσαι  γραφαί  σε  πάντα:  α  μέλει  врежсннн.  в  покой  и  в  пнтднни  енхъ  истофнвшн.  и 
μετά  θάνατον,  συμβαίνειν  σοι  αθλία:  ου  καθ•'  έκάστην  έβ-  удел  не  помднулд  есн  ннкогдд  же  смртнлгео.  пни  же 
λεπες.  όμως  τους  τελευτόντας.  άρπαζομένους  εκ  της  γης,  егдд  поемлемъ  та  помдиоу  покдшше.  виде  ко  по- 
γέροντας  τε  καί  νέους:  л.  2  об.  πώς  ούν  ού  μετανόησον  клглпшл  вса,  воспоминдтн  ω  вс-ёхъ  к\же  хотлть.  по 
τω  παρελθώντι  χρόνω:  έπου  λοιπόν  άπέλθομεν  άρτι  προς  τον  смртн  слуунтнед  окдннда.  не  ндкнн  ждолн  день  ^рд- 
δεσπότειν.  τον  σόν  τε  καί  'ψ.ίτζοον  δημϊουργον  καί  πλά•  ше  (окдуе  оумнрдюфн .  восхнфдемы  ώ  ^емлд.  стд- 
στην:  τότε  δη  συνχωρίσθησα  ,  εξ  αυτών  τών  ονύχων:  εκ  рыд  и  оуныд.  кдко  оуво  непоклешнед,  в  мнмошедъ- 
πάσης  αρμονίας  τε ,  εξ  όλης  της  σαρκός  σου  .  παραλαμ-  шее  времА.  последуй  проуее.  пондемъ  ннъ  ко  влци 
βάνει  οιστιμώς,  τοίς  ηο$ιοο\ς  άγγέλοις:  ού  παίδων  τότε  ού  твоемн  же  л.  7.  и  ндшему.  съ^ддтелю  и  ткорн,ю. 
γυναικός,  φροντίζεις  ώ  ψηχή  μου:  τήν  κρίσιν  μόνον  тогдд  же  (ОделнвшисА  ты  ώ  тъхъ  едмг.хъ  ноктен.  ώ 
δέδηκας  τήν  ψήφον  ύποτρέμης:  οποίαν  άρα  οώσει  σοι  Ό  всехъ  костен  же  и  состдвъ.  и  всед  плотн.  твоед.  по- 
δικαστής  έκδίκως:  πού  τινι/.αϋτα  χρήματα,  και  πλούτος:  πού  ιατΛ  вывдешъ,  ^лоудстне  стрдшнымн  дньгнлы,  не  ул- 
συγγενείς  πού  αδελφοί,  πού  γονείς  τε  και  φίλοι*,  ουδείς  ды  тогдд  нн  женою  попеуешнед  дше  мод.  судд  то- 
к'л  τούτων  δύναται  ψυ/ή  μου  βοηθεΤν  σοι:  уню  воншнед,  н  осужешд  трепефопн.  кдковъ  оуво 
ддеть  тев-ь  судъ.  и  в  прдвду  йветъ.  где  тогдд  ημέηηα  и  стажлнна.  и  вгдтество  и  сродници,  где  крдтнд  где  ро- 
днтелье  и  дру^н.   никто  же  ώ  енхъ    дпГе  мод  можеть  помофн  тн. 

Чтен1в    и    объяснен1е    снимка. 

Л.    105  00.   Διάλεξης   σώματος   καί   ψυχής,    οί  τοιαύτα   διήγησης,   περί  τού  λόγου   σαρξ. 

Ιδού  τήν  πνεύ^ις  ήκουσας.  σύν  άμα  καί  τήν  φράσιν:  περί  της  αναστάσεως,  τού  δόγματος  κυρία:  τών  σοφότα- 
των  μεν  ανδρών,    καί   αγίων   εκείνων    λειπόν   άπεταδόξαντα  επί    τοις  έιρημένοις. 

Л.  219.  Γένοιτο  σωτήρ  μο  σωτηρία  γένοιτο.  Θεοτόκε  καθ•αρέ  καί  θ*εού  παραστάτα  ευχ...  της  γραφής  τόν  έρ- 
γάτην.  ΈγράΟη  επί   έτους   ^βώκδ .    (1318  Γ.)  ίνδικτιώνος   Д• 

Слова  съ  знаками  препинашя:  τέλειαν  μου:  ώδε:  •  Слово  съ  титломъ:  ουρανού.  Н'Ькоторыя  буквы 
ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  αγίων,  ε.,  εξ.  άπόδειςης,  αλλοιώσεως,  ν.,  ούν.  σ.,  άκμαστήν  γίνεσθαι.  τ.,  μετά 
μέτρον...  Скорописная  азбука. 
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Ι  Υ.  Евангелие  (Апракосъ-  недельное), 

Находится  въ  собрана  Г.  Севастьянова  подъ  №  20-мъ. 

Длина   пергамина О  в. 

Ширина 4'/4  в. 

Къ  корешку /2  в. 

Къ  правой  сторонФ 1  '/4  в . 

Къ  верху 3/4  в. 

Къ  низу 1  */4  в . 

Пергаминъ  выд'Ьланъ  хорошо;  но  местами  отъ  времени  пожелт'влъ  и  повреждевъ. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  по  нарт>замъ  на  222-мъ  листахъ.  За- 
ставки и  заглавный  буквы  довольно  фигурны  писаны  просто  чернилами  и  коричневою  краскою.  Заг- 
лав1я  писаны  уставомъ  и  краскою  светло-коричневою.  Колеръ  чернилъ  темный.  Помт/га  тетрадей 
внизу  близъ  корешка  съ  обоихъ  сторонъ.  Число  строкъ  настраницъ1  27.  Евангелие  недвльноо  полное, 
т.  е.  естъ  Евангел1Я  поели  пятдесятницы  и  дневныя  кромъ1  субботнихъ  и  недъмьныхъ.  Ни  начала 
ни  конца  нътъ,  и  въ  средина  листы  перебиты. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


Τ  ή  д.    της  απόκρεω,    έ  κ  του   κατά    Μ  ά  ρ  κ  ο  ν . 

Τώ  καιρώ    εκείνω  .    λαλοΰντος   του   Ιϋ  προς   τους   μαΟη- 
τάς.   παραγίνεται  Ιούδας  ό   ίσκαρϊώτης   έ'.ς  τών    οώοΥ/.α  κ  χι 
μετ    αυτού   ογ^λος   πολύς   μετά  μαχαιρών   και  ξύλων,     απε- 
σταλμένοι л.    111   00.   παρά  τών    αρχιερέων   καϊ  γραμμα- 
τέων  και    τών    πρεσβυτέρου  .    οεοώκει   όέ  ο   παραοιόούς   αυ- 
τόν  σύσσημον  αύτοΐς  λέγων,    ον  α  ν   φιλήσω  αυτό;  εστί  κρα- 
τήσατε αύτον   και   απαγάγετε    ασφαλώς    κα:    έλθών   εύθ-έως 
προσελθ•ών   αύτώ,   λέγει.    χαΓρε   ραβ[51"    ραββι  και   κατεφΐλη- 
σεν   αυτόν,    οί   όέ  έπέ|5αλον   έπ'    αύτοντ  ά;  χείρας  αυτών,  και 
εκράτησαν   αύτον.    ε'ις   δε   τϊς   τών  παρεστηκότων   σπασάμενος 
την   μάχαιραν.    επαισε   τον   δουλον   του   άρχϊερέως.  κα;.  άφεΓ- 
λεν  αυτού  το   ωτίονγ.    και   αποκριθείς   ό  Ίς~   ειπεν  αύτοΓς  ψ. 
ως  έπι  ληστήν     έξήλθ-ετε    μ,ετά    μαχαιρών   και  ξύλων   συλ- 
λαβείν  με;   κα$ημέραν   προς  υμάς  ήμην   £ν   τώ  ' ϊερώ  οϊ&άσ - 
κων    καϊ    ούκ    έκρατήσατε    με  ψ  .   αλλ'   ΐνα   πληρωθοσιν   αί 
γραφαί-|-   και  αφέντες    αύτον    εφυγον.    και   ε!;   τις   νεανίσκος 
ή/.ολού\)•ηαεν    αύτώ  περιβεβλημένο;   σϊνόονα   έπι   γύ'μνοΰ.  και 
κρατοϋσϊν   αυτόν   οι  νεανίσκοι•}*   Ь   Οε  καταλιπών  την  σϊνδόνα. 
γυμνός  εφυγεν  απ'    αύτώγ  και  άπήγαγον    τον   1ν~  προς   τόν 
αρχιερέα,    καϊ   συνέρχονται    αύτώ  д.    112.  πάντες   οι  αρχιε- 
ρείς  καί   οί    πρεσβύτεροι  και   οί   γραμματ?Γς  .    καϊ   ό   πέτρος 
απο  μακρόθεν  ήκολούθ-ησεν   αυτώ    έως    εσω  εις   την  αύλήν 
του   άρχιερέωςγ   καί   ην    συγκαΟήμενος   μετά    των    υπηρετών 
καί  θερμαινόμενος   -ρος   το   φώςγ.    οί   δε   αρχιερείς   καϊ  όλον 
το   συνέοοιον.    εζήτουν  κατά   του   Ιϋ   ααοτυοίαν    εις  το  Οανα- 
τώσαι   αυτόν   καϊ   ουχ    εύρϊσκον  .    ~о\кгЛ   γάρ   έψευοομαρτύ- 
ρουν   κατ  αυτού  γ    καί    ϊσαι   αί   μαρτυρία',   ούκ   ήααν    γ.    καί 


Изъ  Новаго  Завт/га   святителя    Алекс1Я  Митро- 
полита XIV  в.  л.  24  и  24.  об.  а. 

βψε   ему   глцло.     пр1ХОДН    подл,    едн   сип   ω.    κι.    ι 

СИН    НДрО    МНО.     С    НОЖ  Η.     Н    Д(|Т, КГ. СМ.     ώ  ДрС ()!,!!     Η   ΚΝΙ- 

..  44.  вЧ  44  (Яч        г*  '5\ 

ям  ι.  ι  стдре.  длсть  пргддгдн  его  ξΐίΛΜειε  н  гда.  его 
Л.  24.  б.  Λψε  локжю.  то  е.  'ш-ьте  е.  ϊ  кедътеткер- 
Д|..  ϊ  πριιΐιε  л  с  прУступль  к  нем»  где.  ему•.  рлкк1  ρ.\κι;ι  π 
оклог.и/л  и.  они  к^лож'мн л  ид  рукн  скшл  ϊ  ι.\πι\  н 
едн  гке  нькто  πρεετοιαψι  .  ϊ^μο  (81с)  но  »длрн  рдкд 
лрх1ереокл.   ϊ  оурт^л    ему    оух   •  :  •   ϊ  ώκτ,ψΛ   Гс  ρε  н". 

44  ....  Ά  ..  44 

ι\  π \  рл^кошнкд  ι/идосг  с  ножи,  ι  дрскесм  ννπι  ме. 
по  κι: л  дин  вт.  πρι  кл  к  ΐ|ρκκι  оууд  ί  не  глеи:  мене, 
но  дд  нсиолшть  нпеле.  ϊ  остдклмне  έ  ксн  кт,ждшл.  η 
едн  никто  оуношд.  нослъдоклше  εΜν  од-ь.  мллцкл- 
ΗΪιιεκ)  по  им  у  н  нмднз  ιειο  оуношн.  он  остдкдв  пдд- 
||1мш|к>  п\  БТ.ЖЛ  ώ  нн  '  :  •  н  кс.дошх  и:\  ко  дрерт,ю. 
ϊ  сходать  к  немоу  ксн  Λρχιερτ.ιι .  ϊ  стдр||н.  ϊ  кнашцн: 
д  πε  соддлгуд  послт,доклшс  εΜ«.  до  книтрь  дкорл  Λρε- 
ρεοκΛ.  ϊ  к*  сст-дй  с  слугдмн.  ϊ  гръглел  πρι  СКТ.ТТ,.  дрм- 
ερτ,ϊ  ;πε.  ιι  κεε  сст,ддл'п|1г.  Ускдху  нл  ι  са  скт,дт.тесткд. 
дл  оуморд  его.  ϊ  не  окръго4.  μηο^ϊ  ко  нл;е  сккдт,тел- 
сткоклху  нд.  ϊ  рдкнл  ск1;дт,тгсткл  не  кшнл  н  нтлрн 
кстлкше.  ιι,-κε  скт,дт,гелсткоклху  нл  глфе.  ίϊ\  ми.  сди- 
шдхо  н  глц|д.  п  д  р\-/п(но  ΐ|ρκκκ  оно  рукоткорснию. 
н  г.  мн  дньмн  нну  нерукоткоренн  с^нжю.  ι  нн  сн- 
ΐ|έ  рдкно  кт,  ект.дктестко  ίϊ.  ϊ  кстл  дрхУерт.и  нл  ере. 
кпрлшдше  Гсд  глл.  не  Гокмрдешн  ли  ιιιιυτο.  υτο  сн  нл 
та  ект,дт,телетку1о.  он  МОДУДШ6.  ϊ  ιιιιυτο  (окт.фсклше. 
II д  дрерт,н   кнросн   его  ϊ  гле  ем»,   ти  лн   есн  хе.  снъ 
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τίνες  ανασταντες  εψευοομαρτυρουν  κατ  αυτού  Λεγοντεςγ  клгклнлго.  1С  же  ре.  Λζ  есм.  ι  ογζρΗτε  сил  υλκυλ  о  де- 
οτϊ  ήμέίς  ή/ούσαμεν  αύτοΰ  λέγοντες-]-  οπ  εγώ  καταλύσω  ειιογιθ  ст.ДАфЛ  СНЛЪ1.  ϊ  грддуцп  еъопллкн  нкимн.  λρχϊ- 
τον  ναον    -ζ^τοΊ  τον   χειροποίητον .    και  δίά  τριών  ημερών     ерт.н  же  рлстер^л  ρΐξΐ>ι  екогл  гле.     υτο  εψε    треки  н- 

άλλον  άχειροποίητον  οίκοδομήσωγ  και  ουδέ  ούτος  "ϊση  ην  мл  скъдътё.  елт.пилсте  ι;.\\ι:φιιι.ιιιο.  υτο  κλ  ιλ  класть,  ο- 
ή  μαρτυρία  αύτώνψ  /α:  αγαστά;  ό  άρχιερεύς  εις  το  μέσον,  ιιη  ксн  осудншл  н.  кытн  покннпл  смртн  •  :  •  ιιν.'\ιιι\ 
έπηρώτα  τον  Ιν  λέγωνγ  ούκ  άπογ.ρίνη  ουδέν  τί  ούτοι  σου  ιιτ,ι|ηϊ  плеклтн  ем«  ϊ  πρικρυκΛ  л.  24,  об.  а.  л'|||е  ε. 
καταμαρτυροϋσιν;  ό  δέ  έσιώπα  κ^ί  ουδέν  άπεκρίνατογ  πά-  ϊ  Μγγιτι  έ.  ϊ  γλτι  εΜ8  πρργκετκογιι.  ϊ  елоугн  пьюфе 
λιν  ό  ару  ιερεύς  έπηρώτα  αύτον  και  λέγει  αύτώ-|-  σύ  ει  ό  ε  прплшл  •  :  •  Η  εκιμιο  перокн  ко  дкоръ  ιΐΗζ.  ιιριχο- 
•/ζ.  ό  ύιος  τοϋ  εύλογ/,τού;  ό  δέ  Ίς~  είπεν -γ  л,  112.  об.  дн  гдшл  ώ  рлкъ1  Λρερεε.  ί  кндг.кшн  петрл  гръюфл. 
εγω  ειμί.  κα•.  οψεσθε  τον  υιον  του  αν  и  εζ  οεςιων  καΙ)η-  к^рт.шн  нл  ΓΛε.  н  ТЪ1  ε  ιΐΛξωρεΗεκΗ  шль  къ.  οιι  ω- 
μενον  της  δυνάμεως  .  και  έρχόμενον  επί  τών  νεφελών  του  κερ?κε  γλα.  не  къдг  мнже  ^нлю.  υτο  ты  глшн.  и/,нде 
ούνού-|-  с  δέ  ару  ιερεύς  δϊαρρήξας  τους  χιτώνας  αυτού  λέγει-}-  ко  к  предком;,  н  к»  къ^глсн.  н  рлкъшн  кцъшн  е. 
τί  έτι  χρείαν  ϊγομ&ν  μαρτύρων  γ  ήκούσατε  πάντως  τής  пл  ηλυλ  глтн  πρεετοκχψΗ.  ιλ  еь  ώ  нн  е.  όκεπλώκερ- 
βλασφημίας  τί  ύμΐν  φαίνεται  7  οί  δέ  πάντες  κατέκριναν  же.  и  по  мллъ  плкн  πρεετοΐΛψΗΪ  глху  πετρυ.  ко  Устн- 
αύτον  είναι  Ъоуоч  θανάτου  ψ  και  ηρξαντο  τινές  έμπύειν  нн  ώ  ιιη  εεΗ.  нко  ΓΛΛΪΛ6οε  ιεεΗ.  ϊ  κεε^Λ  τκοκν  подо- 
αύτώ.  και  περικαλύπτειν  το  τιοόαω^ον  αύτον  και  καλαφί-  κογε.  он  ΗΛΥΛ  ротнтн  н  κλαί  нса.  ιλ  не  къдъ  υλ'κκλ  се. 
ζειν  αυτόν  και  λέγειν  αυ-ωγ  τ.ρογ^τζυσον  ημιν  τις  εστίν  его  глте.  ι  κτοριΐ|ειο  κογ  кг^лсн.  н  κεπθΜΛΐιγ  πε  глъ. 
ό  παίσας  σε  γ  και  οί  ύπηρέται  ραπ'ισμασιν  αυτόν  έ'βαλον-}-  έ  ρε  емн  ιε.  Ϊλ  πρε  κγρογ  к^глснтн.  к.  ж.  Гокержеши 
και  οντος  τοϋ  πέτρπ  κάτω  έν  τή  αυλή  έρχεται  μία  των  мё.  г.  жь.  и  Ί'ζΛ'δζΚ  пллклс.л.  н  ле  нл  ογτρϊΐΛ.  сък^ 
παιδισ/.ών  τοϋ  άρ/ιρέως.  у.гЛ  'ϊδοΰ-α  τον  πετρών  θερμενό-  еткоршг  Λρερ-Βοι.  съ  стлрщ.  н  кнТжннкн.  н  ксе  εεΐ- 
μενον  έμβλέψασα  αύτώ  λέγειγ  και  σύ  μετά  τού  Ιϋ  хн  να-  ддлтре.  εκΑ^ΛΚίιιε  1сл  кедошл.  ϊ  мрсдлтл  ш'ллтн. 
ζαρϊνοΰ  ησθαγ  ό  δε  ήρνήσατο  λέγων  •{*  ουκ  οιδα  ουδέ  έπίσταμαι  τί  σύ  λέγεις  -|\  και  έζήλθεν  εξ  ω  εις  το  προαύλϊον 
και  νΧέν.τωο  εφώνησεψ  και  ή  παιοίσκη  'ϊοοϋαα  αύτον  πάλιν,  ήρςατο  λέγειν  τοις  παρεστηκόσιν  γ  δτι  ούτος  έξ  αυ- 
τών εστίν  ψ  Ό  δέ  πάλιν  τβνεϊτο  γ  και  μετά  μϊζρόν  πάλιν  οί  παρεστώτες  έλεγον  л.  113.  τω  ~ίτρω•γ  αληθώς  εξ  αυτών 
ειγ  και  γαρ  γαλιλαίος  ει  και  ή  λαλία  σου  όμοιάζειγ  Ό  δέ  ηρξατο  άναθεματίζειν  και  όμνύναι  ο  τι  ούκ  οΐδα  τον  άν~ον 
τπτοΊ  ον  λέγετεγ  και  εκ  δευτέρου  αλέκτωρ  έφώνησε•}-  και  άνεμνήσι)η  ο  πέτρος  το  ρήμα  ο  εΤπεν  αύτώ  ο  1ς~  δτι  πριν 
άλέχτωρ  φωνήσαι  δις  άπαρνήση  με  τρ'ίςγ  και  επϊβαλών  έκλαιε,  και  ευθέως  έπ'ί  το  πρωί  συμβούλϊον  ποιήσαντες  οί 
αρχιερείς  μετά  τών  πρεσβυτέρων  και  γραμματέων,  /αϊ  όλον  το  συνέδριον  δήσαντες  τον  1ν~  άπήνεγκαν.  και  παρέοο^καν 
τώ  πϊλάτωγ. 

4τθηϊθ    и    объясненге    снимка. 

φυλ.   41.    Αρχή   τών   καθημερινών   ευαγγελίων   τ*Γ  λουκά    •  :  . 

Δέον  γινώσκειν  δτι  άρχεται  ό  λουκάς  άν:χγινώσκεσ•θαι  άπο  τής  κυριακής  μετά  την  ύψωσιν.  τότε  γάρ  και  ή'.ση- 
μερία  γίνεται  ο   καλείται   νέον   έτος.  Έκ  τοα   κατά  λουχάν   •  :  • 

Τώ  καιρώ  έκείνω.  'ΐ\[Λίο-τ\ς  Ό  τετράρχης  ελαχόμενсς  ύπο  Ιωάννου,  περί  ήρωδιάδος  τής  γυναικός  τοϋ  αδελφού  αυ- 
τού, και  περί  πάντων  ων  έποίησε  πονηρό  ν  ήραδης  προσέθηκε  και  τούτο  επί  πάσιν  κατέκλειαε,  τον  Ιωάννην  εν  τή 
φυλακή,    έγένετο   δε   έν   τώ  βαπτισι)ήναι  άπαντα  τον  λαον   και  Ιησού  βαπτισθέντος   καί  -краоеиу^Ьоо . 

φυλ.  202  об.  Μνήσθητι  χριστέ  τώ  πόθω  κτισαμένω.  βίβλον  τάχιστα  τήν  παρούσαν  έκ  πόθ-ου.  καί  δος  δι  αυ- 
τής γνώσιν  τήν  σήν  κεκτεισθ-αι.  όπως  λάβω  άφεσιν  τών  έμπαισμάτων  ών  εν  κόσμω  ήμαρτον  Κρότος  υπάρχων:  ότε- 
κριν.    ςυμ...    άξίο^σον   δέσποτα  -θεέ   τών   όλων. 

Μνήσί)ητι  Κύριε  εν  τή  βασιλεία  σου,  τοϋ  δούλου  σου  Θεοδοσίου 'Ιερομόναχου  καί  πνευματικού.  Μνήσθητι  Κύριε 
έν   τή  βασιλεία  σου  τήν   ψυχήν   τής    δούλης  σου   άννησίας   μοναχής . 

Χειρ  αμαρτωλού  μοναχού  μελετίου  .  καί  οί  άναγινώσκοντες  εϋχεσθαι  μοι  οιά  τον  Κύριον.  Μηνί  Ίουνίω  λ.  Ιν• 
δικτιώνος   г.    εν   έτει   ^8ώι>ιϊ.    (1820). 

Τή  β  .  τής  д.  εβδομάδος,  έκ  τού  κατά  λουκάν  .  τώ  καιρώ  έκείνω  ήρώτα  τίς  τών  φαρισαίων  τώ  Ιησού,  ίνα 
φάγη   μετ    αυτού  καί    έισελθών    έις   οίκί  .    Заставки,   Заглавный   буКВЫ   И   СКОрОПИСНаЯ   азбука . 

Слова  СЪ  знаками  препинаьня.   ει.  Ίησοϋ.    ύποκρισιν,    εύλογητού;   πιλάτω. 

Слова  СЪ   ТИТЛаМИ   И   СОКращешя:  Ίησούν.    ύμΓν.    και  •θ•εού   άνυρο'πων   παρα;3ολήν   είπεν . 

Н'БКОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими  :  α  .  ,  άγγελοι  έξάγουσιν  .  ε  .  ,  λέγων  εύρήσει  έξήλθ-εν  δεξ'.ών, 
ν.,   μιζον  ην   ούν  συνέδριον.    σ.,    σύσσημον  σταυρωθή.    τ.,    μετά  ξύ  βαπτισθέντος. 

Цифра  съ  титломъ:  к^.  частица  δέ  съ  двумя  ударешями. 
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У.  Четверо-Еванге лхе. 

Принадлежащее  Полковому  Священнику    Самогитскаго  полка  Петру  Троицкому,   прюбрьтенное  ймъ 

у  Волгагскаго   Священника  близъ  Мраморнаго  моря. 

Длина  пергамина 42/8  в. 

Ширина 2  е/,  в. 

Къ  корешку.   ...            3/8  в. 

Къ  правой  сторонъ    ...  в/8  в. 

Къ  верху Б/«  в• 

Къ  низу 1  в. 

Пергаменъ  выдъланъ  хорошо,  но  мъстами  есть  повреждешя.  Писано   скорописью  въ  одинъ  сто- 

лбеЦЪ  на  286.  ЛИСТаХЪ.  ПОСЛЪДНГЯ  три  ЛИСТа  пуСТЫЯ.  На  284.  ЛИСТЕ  Записано*,  επληραθη  το  παρόν  τε- 
τρα  έυάγγελον  (βίο)  έν  μηνί  ϊουνίω  ίνδικτιώνος  д.  έτους  ^гйкф.  (1321  г.)  Чернила  очень  черны.  ВмъСТО  КИ- 
новари,  заставки,  заглав1я  и  заглавныя  буквы  писаны  коричневою  краскою  Заставки  довольно  фигур- 
ны. Евангелисты,  какъ  видно,  вырезаны  прежними  владельцами  сего  Евангел1я.  По  словамъ  полко- 
ваго  священника  это  Евангел1е  Болгарскимъ  Священикомъ  было  зарыто  въ  землю  для  сохранешя 
его  отъ  истреблешя  Турецкаго. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


<р.    136   —    141.    'Αρχή    του   κατά  λουκάν  αγίου 

ευαγγελίου. 

Έπειοηπερ  τζο~λλο[  επεχείρησαν  άνατάςασθ-αι  διήγησιν  περί 
των  τζεπλ4)ρο(γορ•ημ.ένωΊ  ήμίν  πραγμάτων  .  κ?θ•ώς  παρέδω- 
σαν ήμΐν  οι  απ  αρχής  άυτόπται  καί  ύπηρέται  γενόμενοι 
του  λόγου,  ίοο^,ε  κάμοί  παρηκολο^θηκότι  άνωθεν  πάσιν 
ακριβώς  καθεςής  σοι  γράψαι  κράτιστε  θ-εόφιλε.  ΐνα  επιγ- 
νώς  περί  ών  κατηχήθης  λόγων  τήν  άσφαλείαν.  έγένετο  εν 
ταΐς  ήμέραις  -ηρώδου  του  βασιλέως  τής  ίουδαίας  .  ιερεύς 
τις  ονόματι  ζαχάριας  εξ  εφημερίας  άβια  .  καί  ή  γυνή  αυ- 
τού έκ  των  φυγατέρων  άαρώ;.  καί  το  Ονομα  αυτής  ελ'.σά- 
βετ.  ήσαν  δε  δίκαιοι  αμφότεροι  ενώπιον  τού  $εού.  τζορευό- 
μενοι  έν  πάσαις  τοΓς  έντολαΐς  καί  δικαιώμασι  τού  Κυρίου 
άμεμποι  (δίο)•  καί  ούκ  ην  αύτοίς  τέκνων  καθότι  ή  έλισά- 
βετ  ην  στείρα,  καί  αμφότεροι  προβεβηκότες  έν  ταίς  ήμε- 
ραις  αυτών  ήσαν.  έγένετο  όέ  έν  τώ  ίερατέυειν  αυτόν  έν  τ?) 
τάςει  τής  εφημερίας  αυτού  έναντι  τού  Φεού  κατά  το  ε&ος 
τγ•ς  ίερατείας  έλαχε  .  τού  !)υμιάσαι  έισελΟών  εις  τον  ναόν 
τού  Κυρίου  .  καί  πάν  το  πλήθ-ος  ην  τού  λαού  προσευχό- 
μενον  ε;ω  τή  ώρα  τού  θυμιάματος,  ώφί)η  δε  αύτο  άγγε- 
λος Κυρίου  έστώς  έκ  δεξιών  τού  θυσιαστηρίου  τού  θυμιά- 
ματος καί  έταράχθη  ζαχάριας  ίσων,  καί  φόβο;  έπέπεσεν  £π 
αυτόν,  είπε  δε  τζρο;  αυτόν  Ό  άγγελος,  μή  φοβού  "(αβαρία, 
διότι  έισηκούσθη  ή  δέησις  σου  .  καί  ή  γυνή  σου  ελισάβετ 
γεννήσει  υιόν  σοι,  καί  καλέσεις  το  όνομα  αυτού  '  Ιωάννην. 
φυλ.  187.  καί  έ'σται  χαρά  σοι  και  άγαλλίασις.  καί  πολ- 
λοί    επί  τή   γεννήσει    αυτού  ναρήσονται.    έ'σται   γαρ   μέγας 


Изъ  Новаго  Завета  св.  Алетя  Митрополита. 


бгдггелье  е  ώ  л». 


НОНС     МЛ     ΜΙΙΟ/,ΙΙ       ΜΛΥΛΜΙΛ     ΒΥΙΗΑΤΗ      ΙΙΟΚ-ή.     О     1ЦКГ.1|16- 

ιιτΤϊ  к    να    вецнТ.     ΐΛκύ    предлшл    мл    соуфнн     нспервл 
елмовндцн.    ι   слугн   вывше  словесн.     ϊς волн  са  ϊ  μη*. 

НрШОСЛГ.ДОКЛКШЮ    ΚΚΙΚΠΙΟ    ВСБ  ОПАСНО.  ПОр.АД»  ТО I   ШСАТ1- 
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держлвнъш  -оеофьле  .  дл  рд£»м*е.  о  ми  же  огллше 
есн  словъсе.  оутвержёе.  къ1  водни  нроадл  црУюден- 
ска.  Уерън  никто  Умене  ^лхлрыа.  ώ  оуудстмл  липли  а. 
н  женл  его.  (ОДфернн  ллреонь  л  ϊμλ  ен  ел1слвет.  ки- 
ст л     ПрАВСДШЛ     (ОБА    НрС     БМЬ.      ЧОДЛфЛ    ВО    КС  г*       /лпокт. 

де.  ϊ  опрдкддньн  гшхъ  вес  порокд.  ϊ  не  кг.  ιιμλ  ν\- 
дд.  поне  Уел'клвет  ви  непдодвл.  ϊ  окл  ^лмтревше  во 
днхъ  свои*  киста,  въ)  же  внегдл  ецшетвовдтн  ем»,  к 
γΊΉογ  оуудстыд  свое  прс  кмь  по  окъно  ецшьствл  лоу- 
у|'сд  ему  КЛД1ТИ  вше  в  цр'ккь  гню.  ϊ  все  мностко  к* 
люд'|'н  млтвоугл  вин  в  го  клжегл.  гавиже  к:м»  лнглъ 
гик.  стога  одесноую  жертвешкл  кддУлнд.  ϊ  смлте  ΐζΛ- 
хлгл  види.  ϊ  стрл  нлплде  на.  ре  же  к  нем»  лнглъ. 
не  конса  ^ΛχΛρϊΐΛ.  /уте  оуслъппднл  млтклткогд.  и  женл 
твои  ел1сдвет.  роди  енд  то.  ϊ  нро^окешн  ϊμα  е  ϊο^. 
ϊ  воуде  рддо4  токт»  ϊ  весе  е  .  ϊ  мно^н  о  ржетви  еге 
в^рддуютк.  куде  во  вели  нре  гмк.  ϊ  вшд  и  сшсрд  но 
нмд  нити,  м  дхдетго  исполнить,  л.  -().  об.  СЦ1С  ώ  уре- 
вл  мтре  своей,  ϊ  многн  енвъ  ну,лвъ  οκρ.\τιΤ  в  гу  к» 
и.  и  ел  прендс  пред  ни  к  дет»  н  силою  нли'ною.  ов- 
рлтнтн  срцд  о1|'мъ  на  уддд.  ϊ  но11окор|'кт.ш  к  сми  пра• 
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ενώπιον  Κυρίου,  και  οίνον  και  σικερα  ου  μη  ποιη  .  και 
πνεύματος  άγιου  πλ/ισθήσεται  έτι  εκ  κοιλίας  μητρός  αυ- 
τού, και  πολλούς  των  ύΐοϊν  Ισραήλ  επιστρέψει  επί  Κύριον 
τον    Θεον   αυτών     και    αΰτος   προελευσεται   ενώπιον   αυτού  έν 


кедни    оуготоклтн   гкн.   люди    «строени,    н   ре    ^λχλιλ 


къ  лнгл».   поуему  рл^умъю  се      д^ъ    ес    стл.    д    женл 
мога  ^лмтрълл    ко  днхъ  св<ж<    н  ώκψΛ    днглъ  ре  гему. 
д^ъ  ес  гдкрнл,   престоган  нре  кмъ.  ϊ  послл  ви  глтн  к 
πνέυματι    και    δυνάμει    ήλιου  .    επιστρέψαι  καρδίας  πατρών     то.   ϊ  клгкъстнть  то   енга.   н  се  куде   молул.    н   не  мо- 

έπί    τέκνα,    και   άπειϊ)εΓς    έν   φ  ρ  ο  ν  τ  σ  ζ  ι   δικαίων     έτοιαάσαι 


еГ-с     УГ 


гын  глтн  до  него  дне  куду  тн  енга.  ноне  некърокл  ге- 
сн  слокесе  шн  н  нснолнатк  ко  кре  скок:,  н  въшд 
люе  улюш  /λ\\[>ι,ιι  н  уюжлхоусл.  кнег  медлен  ем»  к  цер- 
ккн.  Ηςιιιέ  же.  не  мождше  глтн  н.  н  ιιο/,ιιλιιιλ  гл  κι 
дне.  кцъ  кцрккн.  н  тъ  къ  помдкдгд  н  ϊ  прекикдше 
ни  ки  1Д  исполнит;»  днье  служки  »е.  (онде  к  до  скон. 
но  сн  же  днхъ.  ^дуд  елнедкет  женд  е.  ϊ  тдгаше.  е. 
мць  гдшн.  |д  сн^е  мнъ  створ!  *гь\  ко  днн.  к  на  πρϊ- 
ί$%.  отлтн  поношен;  мо4  кулкцъ^.  къ  мць  же.  5.  но- 
елд  ки  днглъ  гдкр1нл  ώ  кд.   к  грд  глл!ленск.  емоу  ΪΜΑ 


Κυριω  λαον  ζατασκευασμενον .  και  είπε  ςαχ  άριας  προς  τον 
άγγελον  κατά  τί  γνώσομαι  τούτο,  εγώ  γαρ  έιμι  πρεσβύ- 
τ/]ς.  και  ή  γυνή  μου  προβεβηκ.υΐα  έν  ταΐς  ημέραις  αυτής. 
και  αποκριθείς  ό  άγγελος  εΐπεν  αυτώ  .  εγώ  έιμι  γαβριήλ 
ο  παρεστηκώς  ενώπιον  του  ϊ!εού.  και  άπεστάλλην  λαλήσαι 
προς  σε  και  έυαγγελίσασθαι  σοι  ταύτα,  και  ιδού  εση  σιω- 
πών μή  δυνάμενος  λαλήσαι.  άχρι  ης  ημέρας  γένηται  ταύτα. 
άνθ•'  ων  ουκ  έπίστευσας  τοις  λόγοις  μου.  οιτινες  πληρω- 
θήσονται  εις  τον  καιρόν  αυτών,  και  ην  ό  λαός  προαοοχϋν 
τον  ζαχαρίαν.  καϊ  έί)άυμαζον  έν  τώ  χρονίζειν  αυτόν  έν  τω  нд^дрео•.  к  дкъ  окрууенъ  мужекн  ему  ϊμα  ϊωειιφ.  ϊζ 
ναώ.  έξελθων  δε  ουκ  ήδύνατο  λαλήσαι  αύτοΐς .  καϊ  έπέγ-  дому  дккл.  н  ημα  дкъ  мдр|дм.  н  кше  днглъ  к  ней 
νωσαν  οτι  όπτασίαν  έώρακεν  έν  τα  ναώ.  καϊ  αυτός  ην  δια-  ре.  рлдоуУсд  окрлдоклнлга  гь  с  тою.  клгндти  к  женд. 
νέυων  αύνοϊς,  καϊ  διέμεινε  κωφός,  και  έγένετο  ως  έπλήσ-  Онд  кндт.кшн  сматс  о  слокъсн  его.  ϊ  рдсмислАше. 
&ησαν  αϊ  ήμέραι  της  λειτουργίας  αΰτοΰ  άπήλθεν  εις  τόν 
οίκον  αύτοϋ.  Μετά  δέ  ταύτας  τάς  ημέρας  συνέλαβεν  έλισά- 
βετ ή  γυνή  αυτού,  καϊ  περιέκρυβεν  εαυτή  >  μήνας  πέντε  λέ- 
γουσα, οτι  ούτως  μοι  πεποιηκεν  ό  Κύριος  έν  ήμέραις  αίς 
έπεΐδεν  άοελεΐν  το  όνειδος  μου  έν  άνθρώποις  .  έν  δε  τώ 
μηνϊ  τώ  έ'κτω  απεστάλη  ο  άγγελος  γαβριήλ  υπό  τού  Θεού 
εις  πο'λιν    της    γαλιλαίας  .   ή   Ονομα   ναζαρέτ.    -крос   παρθέ- 


кдко  ко  куде  цълоклге  се  ϊ  ре  днглъ  ен.не  консамл- 
р|*дм.  окрътё  во  клгть  ώ  кд.  н  се  ^лун<Г  в  уре  ϊ 
родн  сна.  ϊ  пророке  ϊμα  е  Ус.  сь  кут  келн.  ϊ  енъ 
къпина  ндреть.  н  дд  ему  Ть  къ.  пртлъ  дкдд  оцд  е  н 
црткуенддомо1ДК№клн  к  къ.  Тцрткуене  воуде  концд.  реже 
мршкъ  днглу.  кдко  вуде  се.  поне  мужд  ие^ндю.  ϊ  йве- 
ψΛ  лнгл  ре  нзн.  дхъ  стин  нднде  нл  та.  η  снлд  киш- 
νον   μεμνηστευμένην  άνδρϊ.   ώ  όνομα  'Ιωσήφ   εξ  οΐκου  δαβϊδ.      на   ост.нн     та.    л.    27.   б.    тъ    рдждемонз   сто     ндретсл 


снъ  внн.  н  се  ел1слкет.  сродшцд  ткога  н  тд  ^дудлд 
енд  к  стдростн  скоен.  н  се  мць  8.  е  и:н.  ндр|цдемън 
стнрл.  к\  не  н^може  (δίο)  πρι  к^ъ  кса  глъ  ре  же  мд- 
р|лм.  се  рдвд  гна.  вудн  мнъ  по  глу  твоему,  н  Гонде 
ώ  негд  дн'глъ  .  :  • 

Встдкшн  мр|дм.  ко  днн  аил.  нде  к  горскоую  со 
тшлмье.  ϊ  к  грд  Уюдо.  н  кнУде  к  до  ^дхдрьн.  ϊ  цъло- 
кл  ел'|'сдке.  ϊ  ки  ιλ  оуслишд  ел!сдкет  цълокд>е    мрьш. 


καϊ  το  όνομα  τής  παρθένου  μαριάμ.  και  έισελθών  ο  άγ- 
γελος -προς  αυτήν  εΐπεν.  χαίρε  κεχαριτωμένη  Ό  Κύριος 
μετά  σου  .  ευλογημένη  σύ  εν  γυναιξίν.  ή  δέ  ίδούσα,  διε- 
ταράχθη  έπϊ  τώ  λόγω  αυτού  .  και  διελογ'ιζετο  .  ποταπός 
εΐη  Ό  ασπασμός  ούτος,  καϊ  εΐπεν  ο  άγγελος  αυτή.  μή  φό- 
βου μαριάμ.  εύρες  γάρ  χάριν  παρά  τώ  $εώ.  και  ιδού  συλ- 
λήψει  έν  γαστρϊ  .  καϊ  τέξη  ύιόν  .  καϊ  καλέσεις  τό  όνομα 
αύτοϋ  Ίησούν.  ούτος  εσται  μέγας,  καϊ  υιός  υψίστου  κλη- 
θήσεται.  και  δώσει  αυτώ  Κύριος  Ό  Θεός  τον  έραναν  δαβϊδ  в^игрд  млддене  к  урекъ  еи\.  н  Усилии  дхд  стд  елкд 
του  πατρός  αυτού,  και  βασιλεύσει  επι  τον  οίκον  Ιακώβ  кет  ι  к^глен  глсомь  кел1кн  ι  ре  клгнд  ти  в  женл. 
εις  τους  αιώνας,  και  την  βασιλείας  αυτού  ουκ  εσται  τέλος,  н  влгнъ  пло  оутрови  твоей.  й>куду  мн  се.  дд  прУде 
είπε  δε  μαριάμ  προς  τον  άγγελον  .  πώς  εσται  τοΰτο  επεϊ  мтн  гд  мое  ко  мнъ.  се  во  1Д  ви  глЛ  цъловш  твое 
άνδρα  ου  γινώ^κω.  και  αποκριθείς  Ό  άγγελος  εΐπεν  αύτη.  κι>  оую  ткоею.  в^игрд  млддене  рлдоцкдмн  в  уре  мое. 
πνεύμα  άγιον  επελέυσεται  επι  σε  .  δύναμις  υψίστου  έπισ-  ιι  κλγκηλιλ  кърокдкшн.  ίί\  куде  скершен:  г'ллнй  ен  ώ 
κιάσει  σοι.  διο  και  τό  γενόμενον  άγιον  κληί)ήσεταΐ  υιός  гд.  Η  ре  мр|дм.  келнун  дшд  могд  гл.  ϊ  к^рддокд  дхъ 
Θεού.  κα\  ιδού  έλισάβετ  ή  συγγενίς  σου.  κα\  αυτή  συνειληφύια  ύιον  έν  γήρει  αυτής  .  και  ούτος  μήν  έκτος  έστιν 
αυτή  τή  καλούμενη  στείρα  .  ότι  ουκ  άδυνατήαει  παρά  τώ  Θεώ  πά>  ρήμα.  είπε  δε  μαριάμ.  ιδού  ή  δούλη  Κυρίου,  γένοι- 
το μοι  κατά  τό  ρήμα  σου.  και  άπήλ-8•εν  απ'  αυτής  ο  άγγελος.  Άναατάσα  δέ  μαριάμ  έν  ταΓς  ήμέραις  ταυταις.  έπο- 
ρέυθη  έις  τήν  όρεινήν  μετά  σπουδής  εις  πόλιν  ΐούδα.  κα'  έισήλ-θ-εν  εις  τόν  οΐγ,ον  ζαχαρίου.  κα\  ήσπάσατο  τήν  έλι- 
σάβετ. και  έγένετο  ως  ήκουσεν  ή  έλισάβετ  τόν  άσπασμόντής  μαρίας,  έσκίρτησε  τό  ^ρέ^ο;  έν  τή  κοιλία  αυτής,  και 
έπλήσ-θη  πνεύματος  αγίου  ή  έλισάβετ  καϊ  άνεφώνησε  φωνή  μεγάλη,  και  ειπεν.  ευλογημένη  φυλ,  139.  συ  έν  γυναιξ~ι 
κα\  ευλογημένος  ό  καρπός  τής  κοιλίας  σου  κα\  πόθεν  μοι  τούτο,  ΐνα  ελι)η  ή  μητήρ  τού  Κυρίου  μου  προς  με.  ιδού 
γάρ  ως  έγένετο  ή  φωνή  τού  ασπασμού  σου  έις  τά  ωτα  μου  έσκίρτησε  τό  ^ρί^ο;  έν  τή  αγαλλιάσει  έν  τή  κοιλία  μου  και  μα- 
κάρια ή  πιστέυσασα.  οτι  εσται  τελείωση  τοΐς  λελαλημένοι  αυτή  παρά  Κυρίου  .  και  είπε  μαριάμ  .  μεγαλύνει  ή  ψυχής 
μου  τόν   Κύριον.   και  ήγαλλίασε  το  πνεύμα   επι  τώ  Θεώ  τώ  σωτήρι  μου.    ό'τι  έπεβλεψεν   επι  τήν  ταπείνωσιν  τής  δού- 
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λη;  αύτοΰ.   ίδού  γαρ  άπο  τοϋ  νυν  μ,ακαριούσι  με  πάσαι  α:     μοϊ  о  е^ь  спсё  мое.    ο  πρϊξρι,  нд  смг]>е»е  рдш  своегл. 


ке• 


-л 


дне  С1лнын.  ι  стоге  нма  е.  ι  млть  е.  к  роды  родо 
бошпнса  е.  створн  держлва  мышцею  свомзю.  рдстоун 
пре^орнвъпл  мыю  срцл  н.   нн^ложн   и'лнънл  ώ  пртлъ  . 

Ϊ  ВЪ7,ВЫСН  СМЪреНЪПД.  ДЛУЮШЛ1Л  НСПОЛГН  БЛГЪ.  Ϊ  БД- 
ТАШД1Д    ώΠ«ΟΤΗ    ТШД    ВСПр'Ш    ΗζΛΑ    ОТрОКА     СВОЮ.     ПОМА• 


γενεαι.  οτι  έποίησεν  μ,οι  μεγαλεία  Ό  δυνατός.  κα\τό  άγιον  се  бо  ώ  ны  блждть  μα  вен  родн.  гл  створн  мнъ 
τό  Ονομα  αυτού,  και  το  έλεος  αύτοΰ  εις  γενεαν  και  γενεάν 
τοϊς  φοβουμένοις  αυτόν,  έποίησε  κράτος  έν  βρα- 
χίονι  αυτού,  διεσκόρπισεν  υπερήφανους  διάνοια  καρδία;  αύ- 
τον. καθεΐλε  δυναστάς  άπό  θρόνων,  κα\  ύψωσε  ταπεινούς. 
πεινώντας    ένέπλησεν    αγαθών  κα\  τζλουτοΌΊτος   εςαπέστειλε 

κενούς,    άντελάβετο  'Ισραήλ  παιόός  αύτου    μνησθήναι  έλέ-  нутн   млтн.   ιλκο   глл  къ  оце  нлшн.   лврлдма.   н    съме- 

ους.    καθώς  έλάλησε  προς  τους  πατέρας  ημών,   τω  άβραάμ  нн  его  в  в-ькн.    превы  же  мрыл  с  нею.    !л  мцн.  1г.   н 

και  τα    σπέρματι    αύτοΰ    έις  τον   αιώνα  .    έμεινε  δε  μαριάμ.  к^крнтн    в  до  свои,    ел1слветн   же.    исполни    вре  родн* 

συν  αύτη  ώσεί   μήνας  τρεις.   κα\  ύπέστρεψεν   εις  τον  οΙάοί  τη.    η   роди   сил.   ϊ  слышдшл   окроу  жжашнн.    и   срв>- 

αύτής.'  τη  δε  έλισάβετ    επλήσθη  ό  χρόνος  τοϋ  τεκεΓν  αύ-  дннцн   ей.    ϊϊ\  в^велнун   гь  млть  свою  с  нею.  ϊ  рлдо- 

τήν  και    εγέννησεν    ύιόν  .    και   ή/.ουσαν   οι  περίοικοι  και  οι  кл\оусл   с  нею.     н   вы    въ    н.    днь    прцошд    окръ/улт| 

συγγενείς  αυτής,   δτι  έμεγάλυνε  Κύριος  το  έλεος  αυτού  μετ  отроуд.   Η   про^ывлха   №   по   имени    оцл.    ΐ€  ζΛχΛρΐ'Λ.    и 

αυτής,    και  συνέχαιρον  αύτη.   και   έγένετο  εν  τή   ογδόη  ή  ώκτ,ψΛΚίιιϊ  л.   26.  об.   а.   мтн     ег  ре",    нн.    но    προξο- 

μέρα.  ηλθον  περιτεμειν  το  παιδίον.   και  έκάλουν  αυτό  επί  веть  ϊωά  и   ръшд  к  ней.   гд  никто  е   в  сродствъ  твою. 

τώ  ονόματι    του    πατρός  αυτού   ζαχαρίαν.   και  άποκριθεΤσα  и    ^оветь     нмене    си.     помдвлхоуже    оцю    е  г .    утобы 

ή   μητήρ   αυτού   είπεν   ουχί.  άλλα  κλη&ήσεται  'Ιωάννης,  και  χοτ*   προςΒΑΤΗ   его.    н    нспро  дшнцю.  нлннсл  глд.  ιωΛ. 

εΐπον  -προς    αυτήν,    ότι    ουδείς  έστιν  έν  τή  συγγένεια  σου  е   нма  е.  ϊ    уюдншл    вен.    (Звер^остлжё    оустд    е  де. 

δς  καλείται  τώ  ονόματι  τούτω,   ένένευον  δε  τώ  πατρί  αύ-  и   |д^ъ1  ег.   ϊ  глше  блгва  бд.  и  бынд  всв  стрд  οκργ  жнвв- 

τού.    τό  τί  αν  θέλοι    καλεΓσθαι  αυτόν,    /αϊ  αίτήσας  πίνα-  ψΗ   η.    η   по   всей   горстън  Уюдънст-бн.   повъддемн   ба- 

κίδιον  έγραψε   λέγων.   Ιωάννης    εστί  τό  όνομα  αυτού,   και  ха  вел  глъ1   οϊιλ .    н   положи   вен  слъ1шдвшнн   нд    ерцн 


έθάυμασαν  πάντες,  άνεώχθη  δε  τό  στόμα  άύτού  παραχρή- 
μα, και  έλάλει  εύλογων  τον  θεόν.  και  έγένετο  επί  πάν- 
τας  φό(3ος  τους  περιοικοΰντας  αύτοΤς.  και  έν  όλη  τή  ορει- 
νή τής  ίουδαίας ,  διελάλειτο  πάντα  τα  ρήματα  ταύτα,  και 
εθ-εντο  πάντες  οί  άκούσαντες   έν  τή  καρδία  αυτών  λέγοντες. 


свое  глц1е.  υτο  оу  отроуд  се  воуде.  ι  ракл  гна  б*  с 
нн.  ϊ  ^дхлгл  оць  е.  ϊ  сполни  дхл  стго.  ϊ  прруствовд 
гла  •  :  - 

Клгнъ   ГЬ   БЪ   1ЦЛВЪ.    ΪΛ    носит н    н    створн     н^Бдвлек 


люде  свои,  ι  в^дви  ро  спешил  нд.  в  домоу  двдв« 
τί  αρα  τό  παιδίον  τούτο  εσται .  και  χεΊρ  Κυρίου  ην  μετ  отрокл  свое,  гдко  глл  оустъ!  стхъ  сафУ  ώ  вивл  прр  ηϊγ4. 
αύτου.  και  ζαχαρίας  ό  πατήρ  αυτού  έπλήσθη  πνεύματος  спеные  ώ  врд  нлшн.  н  ώ  раки  вс*  ненлв'|'ДАШН  нд. 
«γίου  και  προεφήτευσε  λέγων.  Εύλογητός  Κύριος  ο  Θεός  створитн  млть  съ  оэцн  ндмн.  ϊ  помАНоутн  ^дв-ь  стын 
τοϋ  Ισραήλ  Οτι  έπεσκέψατο  και  έποίησε  λύτρωσιν  τώ  λαώ  своУ.  клАТву.  ею  клатъ  ко  дврддма  оцю  ндма.  датн 
αυτού,  και  ήγειρε  κέρας  σωτηρίας  ήμΐν  έν  τώ  οϊκω  δαβϊδ  нд  вестрдхд.  ώ  рукн  врд  ндх  н^бдвльшнса.  слоужнтн 
τοϋ  παιδός  αύτου.  καθ^ώς  έλάλησε  διά  στόματος  των  άγιων  ема  вь  прнвьн  н  прдвд*  пред  нн  вса  дн1  жУвотд  нд- 
τών  απ'  αιώνος  τζοογΎΐτών  αυτού,  σωτηρίαν  έζ  εχθρών  ημών  го.  н  ты  отроуд  прр  къпина  ндреше.  прендешн  ι;ο 
και  έκ  χειρός  πάντων  τών  μισούντων  ημών.  ποιήααι  ϊλζος  пред  λϊι|!  гнмь  оуготовдт!  путн  его.  длтн  рл^оу  спныд 
μετά  τών  πατρών  ημών  .  και  μνησθήναι  διαθήκης  αγίας  люде  его  въ  остлвлен;  гр^хо  нхъ.  влгрдыа  рд  мЛтн  БД 
αυτού,  ορκον  ον  ώμοσε  προς  άβραάμ  τον  πατέρα  ημών  του  ндго.  в  ннхъ  посётУ  нд  вето  свы.  ιλβητη  η  во  тмъ 
δούναι  ήμΐν  άφόβως  έκ  χεφός  τών  έκθ-ρώ^  ημών  ρυσθέν-  н  С*Н1  смртнън  сг.д ΑίμΓι .  ндпрдв1тн  ногн  нд  нд  пу 
τας.  λατρέυειν  αύτώ  έν  όσιο'τητι  και  δικαιοσύνη  ενώπιον  мнре:  Отроуд  рдстАше  н  крт.пллпп:  дхмь.  ϊ  въ  в  пу- 
αύτού  πάσας  τάς  ημέρας  της  ζωής  ημών.  και  σύ  παιδίον  СГМНА  ДО  дне  гси.лал  свое  ко  н^лю  •:• 
προφήτης  υψίστου  κληθήση.  τζρο•κορίυσ-{)  γαρ  προ  τζρο'ζώποο  Κυρίου  έτοιμάσαι  οδούς  αύτου,  τοϋ  δούναι  γνώσιν  σωτηρίας 
τα  λαώ  αύτοΰ  έν  άφέσει  αμαρτιών  αυτών  διά  σπλάγχνα  ελέους  θεού  ημών.  έν  οϊς  έπεσκέψατο  ημάς  ανατολή  εξ 
ύψους  έπεφάναι  τοις  έν  σκότει  και  σκιά  θανάτου  καθημένοις,  τού  κατευι)ύναι  τους  πόδας  ημών  έις  οδόν  ειρήνης  . 
τό  δε  παιδίον  ήυξανε  και  έκραταιούτο  πνέυματι.   και  ην  έν  ταις  έρήμοις,   έ'ως  άναδείςεως   αυτού  προς   τον     Ισραήλ. 

Чтен18    и    объяснен1е    снимка. 

Αρχή    :ού  κατά  Μάρκον  άγιου  ευαγγελίου. 

Αρχή  τού  ευαγγελίου  '  Ιησού  Χριστού  υιού  τβ"  θεού  ώς  γέγραπται  έν  τοις  προφήταις.  ιδού  έγώ  αποστέλλω  τον 
άγγελον  μου  προ  ιζροιώπο^  σου.  ός  κατασκευάσει  την  οδόν  σου  έμπροσθεν  σου.  φωνή  βοόντος  έν  τή  έρήμω  ετοιμά- 
σατε τήν  όδον  Κυρίου,  ευθείας  ποιείτε  τάς  τρψους  αυτού,  έγίνετο  'Ιωάννης  βαπτίζων  έν  τή  έρήμω.  και  κηρύσσων 
βάπτισμα  μετανοίας  έις   άφεσιν  αμαρτιών,    και  έξεπορέυετο  τζρος  αυτόν  πάσα  ή   ϊουόαία  χώρα  και  οί  ίεροσολυμιται  και 

Томъ  III.  8 
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έβαπτίζοντο  πάντες  εν  τω  Ιωρξάνη  ποταμώ  ΰπ'  αύτοΰ  έζοαολογούμ,ενοι  τάς  αμαρτίας  αυτών  γ.  135  об.  και  οι  μεν 
στρατιώται  διαμερίζονται  τα  ιμάτια  αυτού  των  δε  στραυρωθέντο.)ν  οόο  ληστών,  ό  εις  αύτώ  μετανόησα;  (ομολόγησε 
και   οτι  το   σα  μα  τεθέν   εν  μνημείω   ήγέρθ•η  τριήμερος,    και  μετά   ταύτα  άνελήφθη   βλεπόντων   των   μαθητών. 

7  Έληρώθη  το  -οιρίν   τετραευαγγελιον   έν  μηνϊ   Ιουνίω,   ίνδικτιωνος  д.    ^8ώΚ4Κ    (1321). 

Неполная  азбука  изъ  заглавныхъ  буквъ,  скорописная  азбука. 

Слова   СЪ  Знаками    ирепинашя:    ήμέραν.    έπιστάσα  αμήν. 
Слова  СЪ  ТИТЛами   И   СОКращеН1Я:   άνθρωπο:,    Κύριε   ημάς. 

Слова  имъюшде  въ  срединъ  слова  при  переносъ    на  другую   строку  большую  букву,   ερ  Χεται  ο•ί 

Νατον  ύμνησαν  Τες.  Собственное  имя  съ  титломъ   на  верху  Ζαχαρία.;  частира  δε    съ  двумя  ударешями. 

Нъкоторыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:   α.,    τάςει  θαυμάζον.   ε.,    εγώ  άγγελος  δεξιών  μέγας  έπιν.,ού• 

ρανοΐς.    σ.,   ό   θεός.    σπεύσαντε;.    τ  ,   μετ    αυτών. 

Гласная  ω,  имеющая  въ  верху  согласную:  τ. 


VI.  Слова  святаго  Григор1я  Богослова  (16.)  съ  толковашемъ 

на  нихъ  Никиты  Ей.  Иракшскаго, 

Находятся  въ  Московской   С  ν  но  д.  Βπόίοτβκ'Β  подъ  №  59-мъ. 

Длина  бумаги 7  в. 

Ширина 5  в. 

Къ  корешку 3/8  в. 

Къ  правой  сторона Г/4  в. 

Къ  верху У8  в. 

Къ  низу 1  */4  в . 

Бумага  толстая  сЬроватая,  лощеная.  Въ  начала  рукопись  промочена• 

Писано  скорописью  довольно  крупною  въ  одинъ  столбецъ  по  наръзамъ  на  412.  листахъ.  Заста- 
вки, заглав1я  и  заглавныя  буквы  писаны  киноварью  пунцоваго  цвъта.  Съ  189,  страницы  начинается 
другой  почеркъ,  но  тогоже    времени.  Вверху  2-го  листа  написано:  Διονυσίου,  а  внизу.   Арсен1Й   кд. 

Шестьнадесять  словъ  св.  Григор1я  Богослова  тъже,  катя  помъщены  въ  Сгнод.  рукописи  подъ 
№  61-мъ  съ  мишатюрами. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

Изътолкован1яНикитыИракл1йскагона    Изъ  Григ.   Богослова   съ  толкованизмъ    Никиты 
св.  Григопя,  брата  Василева.  Иракшскаго.  XI Υ  в.  (Сун.  Библ,  №954.) 

Л.   310  Об.    Ερμηνεία.  Άπογνώμη    το   προοί'μιον  .    φησί  Слово    1С).   Ο    грнгорьн    БрДГБ    влсневъ.    л.    210.    ОТЪ 

γαρ    νφουζ  ο  του  σιρ  αχ .   φίλου  -ιστού  ουκ  εστίν  ανταλ-  волн    предън^оврлжее.    ре   нсъ   ι    снрлховн.    другу    в«- 

λαγμα.     και  ουκ     εστί   σταθμός  της  καλλονής   αυτού,   και  рну    ιι•έ    ιϊ>;μπιπ,ι.     η    μ*   въсл    докротъ    его.    Η   ПЛКЪ1 . 

πάλιν,   φίλος  πιστός,     σκέπη    κραταιά!   ο   οε  εύρο»   αυτόν,  дру   къре   покро   крипо.    оврътъш   же  овръте  скровнфе. 

εύρε  θησαυρον.   το   δε  έςής  άπο  τού  αο\ο\ιώντος,  παρεφρά-  л   проуш  ώ  соломонл   глюфд.    вра  ώ    врлтл    помогле 

σθη  λέγοντος,   αδελφός   ύπο  αδελφού  βοηθ ι•ούμενος,   ώς  πό-  κνκο   грд  твердъ  можеть   же.    глко  плуе  оветшлло  цртво. 

λις   όχύ'ρά.    ισχύει   δε    ασπερ    μεμοχλευμένον   βασίλειον.   το  л  еже   скроктрг.  дшвно.   то   ώ   κιιτ.ιιιιιιϊ.    дле^дндръ  БН 

οέ    θησαυρός    έμψυχος    έκ   των  έξω.    άλέξανδρος  γαρ  έρω-  въпроше^  кдъ  скровнфе   нмд.   дружнпу  сннсуцшюпо- 

τηι)είς  πού   του:  θησαυρούς  έχει.    τους  φίλους  παρόντας  ύπέ-  ΚΛζΛ.    нже   к-ыид  дшвнш  скровнфл.    глть  же   нъкдъ   Η 

όειΗεν.    οΐτινες  εμψυχον  η  θησαυρός,  λέγει  δε  που  και  Θέογ-  феогнпн   творець.    ιλκο   вире   му   ^лдтд   н    среврд    про- 
νις   ο   ποιητής,    οτι  πιστός  άνήρ,   χρυσώ  τέ  και   άργυρο.)  άντερείσασθαι  άξιος,  ήγουν  άντισταθμηθήναι.  το  δε  υπέρ χρυσίον 
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καί  λίί)ον  τίμιον  πολύν,   εν  τοΰ  δαδ  εκ  δέ  του  άσματος  των  тнвувиснтн  достой  нъ.   л  еже  пдуе  ξΛΛΤΛ    н  клмеЪ  мно- 

άσμάτων,   το   κήπος  κεκλεισμένος  και  πηγή    έσφραγισμένος.  гоцъннд.   ώ  ДВДД.   δ>    пъсннн    же   пъсне. .    огрл  ζΛΚΛΗ)- 

οίς  και  τήν    έρμηνείαν  ό   ΰίάλογος  προσέθ-ηκεν.   οτι  ή  πη-  Υ€   нстоунн   пеудтд.    нмъ  же  толкъ  вослове.    приложи. 

γή  και  ό  κήπο;  δια  τούτο  Ιισϊ  κεκλεισμένα,  ΐνα  κατά  τον  κνκο   нстоунн   и  огрл  ^лклюуе.   дл  кпотрекы   кремл  от- 

τής  χρείας  καιρόν  άνοίγωνται  κ  α!  μεταλαμβάνοντας  πάλιν  ворнтсл.    плкы    в.,    оуво    снъ    свътл.    еже    въ    еулльн 

το  μεν  υιός    φωτός,   του  έκ  ευαγγελίου.    Ϊνα    γαρ  φησιν  дд  снве  во  реуе  скътд.    улвкъ  же  вин   монсн   нлреуе- 

ύιοί  φωτός    γένησθ•ε  .    άν~ος  δε  τοΰ  θϋ  και  ό   μωϋσής  ει-  са.    и   нъкто    прркъ   къ    1|ртвнн~    и    тнмофел    тдко    же 

ρητά:,    και  τις    προφήτης  εν  ταίς  βασιλείαις  .   και  τον  τι-  нменуе  дплъ.    во  исходи  же  плкы   реуе      стнн   бли^а- 

^ο^ίον    ούτως    ονομάζει  о  απόστολος  εν   δέ  τή  έξόδω  πα-  шесл   гу  ву.  ддннлъ  же  му   именовдсА    желлю.    луушн 

λιν  εΐρηται.   οι  ιερείς   οι  έγγίζοντες  κώ  τώθώ.  ό  δε  δαν~ιήν  же  приложи    вослокець.    ^дне   су   мужи     похотнн     ^лы, 

άνήρ  ώνομάσθ^η    έπιθ•ύ'μιών.   των  δέ  κρειττόνων  προσέθηκεν  е  оуво   реуе   в-пре  дру    прнстлннше    ποκοιλ.   αψε    ли   и 

όθεόλογος.   διότι  εισι  και  άνδρες  επιθυμιών  των   γειρόνων.  рл^уме  вуде4.    и    до  крд|д  овоюду  нлкл^д.    внешнее  же 

εστί  μεν  ούν   φησιν  ό  πιστός  φίλος,    λιμήν  άναψύςεως.    αν  и   ηλιηγ,ιλ  свт.тлъе.    и   достоннъ     ^влтнсл    липшими    н- 

δέ  συνετές   εΐη.   και  άκρος  κατ    άμφοτέραν  τήν    παίδευσα,  мены,    нмнже  уте  вке  пнсде  стъил.  то  вин  длръ.    вы- 

τήν  τε  έςω   φημί   καί  τήν  ήμετέρανλαμπροτέραν.  αν  δε  και  ше    моего    достонньствл  .    оулуунтн     ми    реку    тдкого 

άξιος  καλείσί)αι  τα  κάλλιστα,   των  ονομάτων  και   οίςτιμάή  другд  ώ  стго   клен  п.    емуже  рлкноутнъ   в*  ннсьскын.  и 

θ-εία  γραφή  τους  άγιους,  οίον  λέγω  το  σκεύος  εκλογής,  και  το  по  довродътелн   положи   ко  ми  π   и   но  любви,    се   рлдо- 

πιστός  θεράπων  καί  λειτουργός  κϋ  καί  τά  ό'μοια  τούτο  δώρον  θϋ.  стнъе   есть  стльекдго   мнрд.     еже   нд    глдву   стлк\  н^лн- 

καί  υπέρ  τήν  έμήνάξίαν  το  έπιτυχεΐν  με  φημί  τοιούτου  φίλου. έιδέ  к\ное.    тдуе   нлврлду.   пото  схода  нд   подоло   рн^ъ  его. 

■και  παρά  φίλου  άπέσταλται  παρηγορήσων  ημάς.  τουτέστι  παρά  л-ьпо   порл^умътн    миро,    и  стын    дхъ.     иже    спиде    нд 

τοΰ  μεγάλου  βασιλείου,   ον   μαί   όμότιμον   φησί  τω  νύσσης.  лплкын   ли    •  :  •   л     210.   об.   оуво   реуе    смерено  и  до- 

ή  γαρ  ίσον  κατά  τε  τήν   άρετήν  καί  τήν  προς  εμέ  φιλίαν,  волное  слово   мужд   въокрл^нтн     подови   прилежно  пи- 

τοϋτο  χαριέστερον  εστί  τοΰ  αρχιερατικού    [κύρου.   Οπερ  κα-  сце.    гдкоже  онд  въоврл'^уюше  тълл.    проуертлю  второе 

τά  της  κεφαλής  τοΰ  άρχιερέως  χυθέν.   -ρώτον  αυτήν  έκόσ-  и    г.    ее   н   тдко   н^въето   свершдю  влпъ1.   тдко    и   д^ъ. 

μει.   είτα  τον  πώγωνα.    έπειτα  κατήει  και   μέχρι  των  ένδυ-  многджды    нлло  слово    вдиъ1.    дл    Вйжрдждемое    мною 

μιάτο^ν  αύτοΰ.   χρή   δε  μύρον  νοείν  το  πν~α  τό  άγιον.  τοΰ-  престдвлю   вд  свершено,    н   не   нмд  воле  ни  /,нлемл  оу- 

το  γάρ  πρώτον  τήν  τοΰ  παντός  σώματος    κεφαλήν  ήτις  ην  кл^л.  но  еже  о  монсин  и  о  лронъ.  тдко  ϊ  великий,  кленлнн 

ό  χς~,   ίπλ^ρου.   μεθ•'   όν  л.  311.  κατέβαινεν  επί  τον  γο-  и  ннсьскын   Григории,   врдтд  по  плотн.  врдтд  и  по  блго- 

αον  άποστολικόν.    κόσμον  Οντα  τοΰ  προσώπου  χΰ.  είτα  κα-  утгью.    нко    келнкын    вдеилии     ^лконодлкеи,ь.   ϊ  прлвнте 

τηλθε  και  ςπι  το   λοιπόν  σώμα.    τουτέστι    την  έκκλησιαν .  нерпе   ι    ιιιιοκτ,ι.    ннсьскын   же   къ   нерки   ствн.    кхко  тд- 

έκ  τοΰ    δαο    δε  καί    ταΰτα  εΐληπται  λέγοντος,    ιδού  δή  τί  мо  дро.    нбо   всликын  вденлнн   въ  рд^умному  флр.шну 

καλόν  ή  τι  τερπνόν,  άλλ'    ή   τό   κακτοικεΐν  αδελφούς  έπιτο •  ιλκο   монсн   уюкственому.    реуе  во   к  нему  ко   исход* 

αυτό.    ως  ^.ύρον  επί  κεφαλής    τό  καταβαίλον  έπί  πώγωνα.  се  ДА  τα   вд  флр.шну     н^льже   рд^умнын    кт.рннн  люе 

τον  πώγωνα    τον  άαρών.    τό  καταβαΓνον  επί  τήν  ώαν   τοΰ  нмъже  ^дконодлкець    вденлнн   ϊ  во   в.,    овлдку  же  ξΛ 

ενδύματος  αύτοΰ.   ώα  δέ  έστιν,   ό   καλοϋμεν  περιτραχήλιον.  конному  пнедю  декельство   толстотд.    емуже   рдвно  ли 

β~.  Άραγε  φησι    συμμέτρως    καί    αρκούντως  ό   εμός  λόγος  кокно   мыслью,    вндлше  выд  тднны  недовъдомо  ннвмъ 

τον  άνδρα  έικόνισεν,   ή   μιμήσομαι  τους   επιμελείς   των  ζω-  ϊ  ндстдвлАше    оууд.     и    ιλκο    къ    ωκΛΛ    к    не^дходнмда 

γράφων,    καί  ώσπερ  εκείνοι  ταίς  σκιαΐς  τά  σώματα  προχα-  входа,    скиныд  же  ^дконпыгл   окрд^ъ  бъ.    юже  оухнтрн 

ράσσοντες.   δευτέρα  καί  τρίτη   /ειρί  ταύτας  έπακριβοΰσι  καί  дкеселенлъ.    нотуе  же   монсн.     нстиннд(д  же  сънь.  ιλκο 

τελειούσι  τοις   χρώμασιν,  ούτω  καγώ  πολλάκις   επιβάλω  τοΰ  же   реуе  дплъ.    цркы   хртылньскА!Д.    ϊερίικι   же  окд.    ке- 

λόγου  τά  χρώματα,  ΐνα  τον  έικονιζόμενον   παρ   εμού  πάρα-  лнкын    кленлнн   стлрт>н   ϊερεο    н   оууд     ннсьскы    ннъ    и 

στήσω  ύμΐν  έντελέστερον.   ουκ  ε/ω  δέ  μείζον  ουδέ   γνωρι-  мола  вд.    ιλκο   ко  исход*  монсин  дрону.  то  тн  куде  оу- 

μώτερον  παράδειγμα,    τοΰ  κατά  μωοέα  καί    άαρών.    ώαπερ  стл.    тдко  н   си   кт»стд   совъ   но   тд   оуко  ϊ   ю  рл  муунстл 

γάρ  εκείνοι,  ούτω  καί  ο  μέγας  βασίλειος  και  ο  νύσσηςγρη-  сгуитд.  сн  же  темный  гоните  гр*  онд  уермное  рл- 
γόριος.  αδελφοί  καί  κατά  σάρκα  καί  κατά  εύσεβειαν.  καί  ό  μέν  μέγας  βασίλειος  νομοθέτης,  ήγουν  κανονϊσττς  εν 
ίεοεΰαι  καί  μονασταΐς  επιφανέστατος.  Ό  οέ  νύαση:.  ιερέων  των  άλλων  άγιώτατος.  ω;  εκεί  ό  άίρώ/.  καί  ο  μέν  μέγ^ς 
βασίλειος,  θς~  τού  νοΎ\τοϋ  φαραώ.  ως  д.  311  οΠ.  Ό  μωύ'σής  τού  αισθητού,  εϊρηται  γάρ  -^ροζ  αυτόν  έν  τή  έξόοω . 
ιδού  δέδωκα  σε  θ•ν~  φαραώ.  η  γάρ  έχειροτονησα  σε.  Ίήλ  δέ  νοητός  τό,  ό  ευσεβής  λαός.  ού  προίστατο  Ό  θείος  βασί- 
λειος.  καί  ώ  ένομοίΐέτει.  νεφέλη  δέ  ή  τού  νομικού  γράμματος  παχύτης.  ης  εΐσω  χωρών  ήγουν  τ,ροζ,  τό  βάΐίος  έΐ<Τ- 
δύνων  τή  διανοία,  έπώπτευε  τά  θ•ε"ία  μυστήρια  τα  τοίς  άλλοις  απόρρητα,  καί  έμυσταγώγει  ταύτα  οιδασ/.ων.  η  ως  εις 
νεφέλην  εις  τά  άδυτα  τού  πν"ς  έισήεΐ  κ.αί  ταύτα  έ!)έ(ορει.  σκηνή  δέ  ή  μέν  νομική,  τυπι/.ή  τι;  ην.  ην  έτεχν.τίυσε  μέν 
βεσελεήλ.    έπήξατω   δέ   μου^ής.    άλιθηνή   δε  σκηνή  καθάφησι  παύλος.   ή   εκκλησία   των   χριστιανών,    ιερείς   δέ   αμφο'τε- 
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ροι,  και  ο  μέν  μέγας  βασίλειος  Ιςαρχος  των  ιερέων,  και  вдглнетд .  еннже  море  стртш.  них  н;дл  спсостд .  н 
μ,υιταγωγών  δια  τού  νυσση;  έτερους,  καί  ίλεών  αύτοΐς  τον  егуптАНЫ  погру^нстл.  енже  Блговърныгл  схрлннстд.  н 
θν".   ό  δέ  νύ*σης  μετά  τον  μέγαν  βασίλειον  εΰθυς.  καί  όπερ     бт.сы  ϊ  еретики  ногру^нстл.   онд  с  иксе  млнну    нрнне- 

έν  τη  ίΐοόω  εΐρηται  προς  μοσήν  περί  του  άαρών  ότι  αυτός  состл.  Η  коду  днкму  ώ  неа.комдго.  овуже  оелдднетд 
εσται  σοι  έις  στόμα  τα  προς  τον  λαόν.  σύ  δέ  αύτώ εση  τά  προς  к  мерръ.  ώ  сею  же  хлъ  нвнын  дхвнлга  ΠΗψΛ  водлже 
τόνθν",  τούτο  χαί  ούτοι  ήσαν  άλλήλοις  και  τότε  μεν  έκεϊ-  жнкоткорАЦШЛ  кро  оууеньгл  хвл.  еже  е  кдме  по  лнлу. 
νοι.  ταΤς  δέκα  πληγαΐς  την  αΐγυπτον  έβασάνιζον.  νυν  δέ  ούτοι  оеллждему  коду  сд-ь  рл^умъкдн.  ώ  елнньскы  слове,  ко 
την  σκοτεινήν  καϊ  διώκτριαν  άμαρτίαν.  εκείνοι  τήν  ερϋ&ρζν.  хл  прелдгдемд.  н  ελγουτη*  приемлемы,  онд  тднно- 
έ'τεμον.  και  ούτοι  τήν  θάλασσαν  τω;  παθών  εκείνοι  τον  окрл^нин  руку  простертьё  кртлокрл^но.  дмдлнкд  гукА- 
Ιήλ  έσωσαν  και  τους  αιγυπτίους  άπέπνιζαν.  ούτοι  τους  ευ-  ψΛ  люди  покъднетл.  сн  же  дшколл.  онд  в  ^емлю 
σεβείς  διεφύλαξαν.  τους  δε  δαίμονας  ή  τους  είρετικούς  окътовлную  тфлтел.  сн  же  в  цртво  нвное. 
κατεπόντισαν.  εκείνοι  το  μάννα  ί\  ούν  ου  εΐλκυσαν  καϊ  ύδωρ  πολύ  παράοοξον.  το  μεν  εξ  ακροτόμου  πέτραν  εςη- 
νεγκαν.  το  δε,  εγλύκαναντο  εν  τη  υ\ιρρα..  εστί  καϊ  παρά  τούτοις  άρτος  μέν  ουνίος  ο  χ  ς",  η  πν~ική  τροφή  εγα  γαρ 
φησιν  ό  α,ρτος  έιμϊ  τής  ζωής  ό  εκ  τού  ούνΌύ  κατα^άσ .  ύδωρ  δε  το  ζωηρόν  νάμα  τής  ίιοασκαλίας  του  χϋ.  ος  εσ- 
τίν ή  πέτρα  κατά  τον  άπόστολον.  γλυκαινάμενον  μέν  ύδωρ  ενταύθα  νοήσεις,  το  από  των  ελληνικών  λόγων  έις  νν 
μετά  χειρών  έ/τάσει  τον  αχροΊ  τυπούντες,  τον  άμαλήκ  έτροπώσαντο.  καϊ  ούτοι  τον  διάβολον.  εκείνοι  προς  τήν  γήν 
τής   επαγγελίας    εσπευδον  .    καϊ   τους  άλλους  ώδήγουν.   καϊ   ούτοι  εις  τήν  βασιλείαν  των   ουν~ών. 

г.   л.    312.  Άπο  τούτων   φησι    τών   δύο,    ό  μεν   με-  л.   211.   г.   Отъ  тою  оуво  дку  веднкнн  вденлнн  кры- 

γας  βασίλειο;  κρυπτόμενον    μέ  καϊ  ήσυχάζοντα,  εις  μέσον  пописа  η   ΜΟΛΥΛψΛ  нл  среду  наведе,   еппмъ  постдвн. 

ήγαγε  /αϊ    έχειροτόνησεν  .     άναςίως    κινηθείς  του   εν  αύτώ  недостоннт,  подкнже.   еже   в  не  ду.  сеже  реку  нужеею. 

πν  ς.   τούτο  οε  φημι     οια  την  βιαν  και  οια  το  εμραλειν  με  н   вложегд   μα  рддн   в  матсжл  в.    н   селд    сденмд.    глю 

£ΐς  ΰορύβους  καϊ  ταραχάς.   τοιούτον  γαρ  το  χωρίον,   τάσά-  во  недостойна  иодвнжесА.  люко   н  жестъко  слово  се. 

σιμά.    λέγω  γαρ  οτι  άναςίως  έκινήθη  καν  τραχότερος  ό  λό-  всАКОже   велнкын   вденлнн  ϊ  дру   същ.    терпн    вел.    н- 

γος.   πάντως  δε  ό  μέγας  βασί λείος  φίλος  ων,   υπομένει  стрджл  и   слышл.    нколювъ!.   все  терпн.   ннсьскын  же 

πάντα  καϊ  πάσχων  καϊ   άκθύων.    ή  γαρ   αγάπη,  πάντα  στε-  гркгорнн   прнде  оутъшлш.    прнмнрлгд  кротл  суцмго   к 

γει  πάντα  υπομένει,   ό    δε    νύσσης    γρηγόριος ,   ήλθε  πάρα-  не  дхл.    н    мни   оуко   вёе  е  любо   нын-б  пршде.    поху- 

μυθησομενος    καϊ  καταλλάςων    καϊ  προσημερώσων  δια  τού  ллюже.    гако   по   потревовлн     прнде.    н   постнже    ма  н 

εν   αύτώ  πνς     καί  έμοϊ   μέν,   μέγα  εστίν   οτι  καϊ  νυν  ήλθε.  повъдн   μα.    не   волею    во   створн    мн    стдтн    велнкъш 

μέμφομαι  δέ,   οτι    μετά    τήν   χρείαν  ήλθε.    καί  μεθό  κοιτέ-  вденлш.   прдшдю    оуво    едннонменнтд  мн.    πουτο 

δραμε    τέ  καί    ήττησε  με  άκοντα,   πείσαν  χειροτονηθήναιό  егдд  теве  тревовл  не  прнде.    дд    вы    мн   посовн    ιλκο 

μέγας   βασίλειος.   ερωτώ   ούν  τον  όμώνυμόν   μοι.   δια  τί  δτε  крлтолюве  оустыдъсА  нутльствд.    нмже  оуму/н   ма  вр? 

σε  εχρηζον  ούκ  ήλθες,   ίνα   μοι  συμμαχήσης.   άλλ'.    ύστε-  твон.  ты   же    !ДКО    силе    (Знеможе.    ^дне    протнвллхсА 

ρον  του  καιρού  άρα  ώς  φιλάδελφος    ήσχύνθης    την    τυραν-  не  постдвнтн   меис.    реку  же    υτο   к  товъ     нй)вд.    ιλκο 

νίδα    ην    έτυράννησέ  με  ό  αδελφός    ан  ,   ή  καϊ  σύ  ώς  δυ-  къ  другу  вес^дуга.   лше  нелюто.   υτο  реуе  онъ.  къ  ко- 

νάστης    έδυσχέρανας    διότι    ήπείθουν     αύτώ    προς   το     χει-  му  прнложншн.    кому  лн  хофешн   ποΜΟψΗ.    не  емуже 

ροτονηθήναι  .    φθέγςομαι    τϊ  προ;  σε.   αφ    ο!>ν  είπεν  ό  Ίώβ  лн   многл  крепость,  ϊ  мыфцл  кръпкд  е.   л^ъ  же  прнло- 

άλγών    καγώ    ώς    εκείνος    καϊ  ιζρος  φίλον   διαλεγόμενος ,   έι  жю   ему  же  многл  мдрть   и  хитро,   οβιιυλϊ  бо  е   мно- 

καί  μή  φαύλον,   οϊ  οι  ήσαν  οι  τού  Ίώβ  μη  δέ  εφ'   όμοίαις  га.  вседд  к  енлнъ!  прнлдглтнел  υλογη.  ϊ  немофндго  дру- 

ταις  συμφοραις.    τι  ουν    ειπεν    εκείνος;   τινι  προσκεισαι.   ή  гд  топтлти.   оугджлтн   же  луушн.   се  во   и  сд  в*сн.  ты 

τίνι  μέλλεις  βοηθεΓν  .  πότερον  ούχ  ώ  πολλή   ισχύς,   καί  ώ  оуво  (окъ  нмдши.   ддтн.   утоже  недоври.    всако  довр^. 

βραχίων  κραταιός  έστιν.    εγώ  δέ  πρόσθείην  και  ώ  πολλή  оврл^ъ  τα   ιΐΜί,ίο   и   прлвнтелл.    л  еже  ώ   пнедгд   ндвы- 

σοφία    καί    επιστήμη;    εθος    γαρ    τοΓς    πολλοίς    άεί    προς  клю   не  ско   вудн  в  су  ϊ  въ  (овъ  осужегд.  соломону  ΓΛψιο. 

το  δυνατόν  д.    312  об.   μέτατίθεσθαι  μέρος,  καϊ  τους  μεν  не  вудн  скоръ  къ  словесъ.    дилъ  же.   не    преже    вре- 

άσθενοΰντας    τών    φίλων    καταπατεΐν .    θεραπευειν  δέ  τους  менн  судите.   Αζ  же  гото  еемк    дружвы   рддн.   ϊ  тови 

κρατουντας  .   τοοιο    μεν    ούν  σύ   οίο  ας .   τουτέστι  τίνι  μέλ-  и   велкому    длтн  (йвъ  мое  оусердыд.    любо    и-бцн    не- 

λεις  βοηθεΐν.  έμοϊ  γαρ  ου  δίκαιον  περί  τού  άποφαντικώς  λέ-  покорнкд  μα  μ  μα.   дд  оув^сн   ιλκο  не   всако  другд  ληχλ 

γειν  τί  τών  ού  καλών  το  μέν,  ότι  καλού  παντός  τύπον  σε  καί  κάνονα  ήγημαι.  το  δέ,  ότι  και  ύπό  τής  γραφής  νου- 
θετούμαι μή  ταχύς  είναι  εις  κρίσιν,  ήτοι  εις  άπόφασιν.  ή  έις  κατάκρισιν.  τούτο  μεν  ΰο~Κο[).ώντο;  λέγοντος  μή  Ί'σΟι 
ταχύς   εν   λόγοις.    τούτο   δέ  α.ποαό'Κου   μή  про  καιρού  τί  κρίνετε  .     εγώ    δέ    έτοιμος    ειμί   δια  ©ιλίαν  ,   καί   σοί   καί  ποιντι 

δούναι  λόγον.    τής   έμής  προμηθούς  ασφαλείας,    καν   τίνες  αυτήν   άπείθειαν   όνομάζωσιν.  ΐνα   μάθη:  οτι  ού  πάνυ   φαύ• 
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λον  έχεις  ψίλον    και    άπερίσκεπτον .   άλλα  θ•αρροϋντα  μεν,      нмлшн    н     не    смотрьил .    но    дещлюфД  .    нмже    лъпо 
ос  θ•αρρεΓν  άξην.   εκεί  ό4  φοβούμενοι  κατά  την  ψαλμωδίαν.     дср^дтн  .    о  погоже    коюсл    по    ψΛΜγ.    ндеже    е    стрл. 
ου  έστι  φόβος,  φο(3ερόν  γαρ  το  μή  φοβεΤσθαι  το  τής  επι-      страшно  во  еже  некоглтнс.л  ем  пьет  кл  н  келнуьсткл:  • 
σκοπιάς  αξίωμα  και  μέγεθος. 

д.   Την  μεν  άπολογίαν  φησιν  εις  άλλον  καιρόν   υπερθώ-  д.   (Ов-в  оуво   реуе   во   шюкрслгл   положи4,    нын-ё  же 

μέθα.  νυν  5ε  ε'ίπωμεν  τι  πρέπον  τώ  καιρώ  τούτω  της  πα-  порекохо  лъпое.  се  времд  торжьствл.  своводнсл  врле 
νηγύρεως.  ελευθερωθώμεν  αδελφοί  κατά  την  τ«  πάυλΒ  по  плвлову  оууенэ.  ώ  всдкогл  скверны  телесни  га  ндше- 
Л.  313.  παραίνεσιν  άπο  παντός  μολυσμβ"  σωματικβ"  και  κιπ.ιιλ.  СЛЪ1ШЙ  нслию  глшл.  У^мъштесА  н  υτη  вуде- 
ψυχι/Β-.  άκούσωμεν  ήσαίου  λέγοντος  .  λούσασθ•ε  .  καθαροί  те.  н^ммиг.кл  водою  ноклшшл  н  слс/улмн.  глкоже 
γένεστε,  και  νιφωμεθα  то  υοατι  της  μετάνοιας  χαι  των  пнше  паке  к  рнмллно.  престлвн  телеса  наша  жертву 
δακρύων  και  καθώς  ρωμαίοις  γράφει  ό  άπόσο'λοζ  παραστή-  жнку  сту  н  оугодну  ввн.  понеже  реуе  преставнте  же- 
σωμεν  τά  σοματα  ημών  θυσίαν  ζώσαν  άγίαν  ευάρεστον  τώ  ртву.  да  ннктоже  мин  ιλκο  ^аклатн  велн  телеса  . '). 
θώ.  την  λογι/ήν  λατρείαν  ημών  .  δρα  δέ  την  άκρίβειαν  εκάστης  λέξεως,  ού  γάρ  είπε  ποιήσωμεν  τύ  μέλη  ημών  θυ- 
σίαν.  άλλα  παραστησωμεν.  ωσάν  ει  έλεγε  μηδέν  κοινόν  έ'χωμεν  προς  αυτά.  μη  δε  καθέλκωμεν  προς  ίδιωτικάς  διακο- 
νίας, τώ  ί)ώ  καθάπας  αυτά  άφιερώσαντες  .  άλλα  και  πάντα  μώμου  περιέλωμεν  άπο  των  μελών,  επειδή  θυσ'ια  ταύτα 
εστίν,  ή  γάρ  θυσία  άπαρχη  των  άλλων  εστί.  και  ούοίν  οφείλει  ε*/ειν  άκά:)αρτον...  ΐνα  μήτις  νομίση  ότι  κατασφά- 
ξει κελεύει  τά  σώματα. 

4τθηιθ    и    объяснен1е    снимка. 

φ.  95  об.  Μένων  εξέτασιν,  εν  τοΐς  έξης  άποδώσομεν  τ/,  συνεργία  τού  πνεύματος,  άπιτε  μοι  χαίροντες,  ή  φιλό- 
χοιστος  εκκλησία,  αντί  παντός  όψου  πολυτελούς,  και  των  ποικίλων  κατυκρυμάτων  τη  μνήμη  τών  εϊρημένων  τάς  σε- 
μνάς  ύμον  κατακοσμοΰντας  τράπεζας,  καταισχυνεατο  ο  ανόμοιος,  έκτραπεσθω  ό  ιουδαίος,  άγαλλιάσθω  τοις  δόγμα- 
σι  τής  αληθείας  ό  ευσεβής,   δοςαζέσθω  ό   Κύριος,    ώ  ή   δόξα  και  το  κράτος,    εις  τους   αιώνας  τών  αιώνων,    αμήν. 

7  Έτελειώθη  συν  θεώ  ή  εξαήμερος  τού  εν  άγίοις  πατρός  ημών  βασιλείου  τού  μεγάλου  κατά  τήν  δευτέραν  αυ- 
τού σεπτεβρίου  μηνός  η.    5.   ίνδικτιώνος  τού  ^гбши,    (1340•   Γ.)   έτους. 

φ•  ВторагО  ПОЧврка.  Τού  εν  άγίοις  πατρός  ημών  γρηγορίου  επισκόπου  νύσης  κεφάλαια  τριάκοντα,  εις  τήν 
τού  ανθρώπου   διάπλασιν. 

Έν  ταΐς  διά  τών  χρημάτων   τιμαΐς.    ιδεί  γεραίρεν   τους   κατ    άρετήν   διαφέροντας. 

Заглавныя  буквы  и  двъ1  скорописныя  азбуки . 

Слова  СЪ  знаками  препинашя:   βλαστήσις•    ειπης:  •   αμήν:   όμο'ιωσιν:    όντων,    έρως;   προσκαιρον. 
Сокращешя  И  СЛОВа  СЪ  титлами:    άνθρωπίνω  θεός.    ούρανόν   και   συμπαθείσας  περί   δε. 
Н'БКОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ    СЪ  другими:    α.,   γάρ    άνθρωπον.    ε.,   τ^ζτεοος,  επί   επιτηδείως.   ν.,    ούν  συ- 
νεργίας,   σ.,    διαφανής,    τ.,    ύπόστασιν,    σχηματίζεται. 

На  л.  45.  Разставочныя  на  полъ  слова  въ  перпендикулярномъ:  направлены  ώραΐον  όλον. 
На  л.  25.  об.  Знаки  вносныхъ  мыслей. 

VII.  Шестодневъ  святаго  Васил1я  Великаго  съ  сочине- 
ниями другихъ  отцевъ  церкви. 

Находится  въ  Московской  Сунод-  Вибл10тек,в  подъ  №  251-мъ. 

Длина  бумаги 47/8  в. 

Ширина 3%  в. 

Къ  корешку '/,  в. 

Къ  правой  сторона 7/8  в. 

Къ  верху '/„  в. 

Къ  низу 1  в. 

Бумага  лощеная,  бумажнаго  знака  близъ  корешка  трудно  отгадать.  Съ  90.  листа  до  конца  кни- 
ги другая  бумага,  и  другой  знакъ,  котораго  также  близъ  корешка  трудно  отгадать. 


— | 

х)  Въ  Слап.  перевод!  много  пропущено  въ  ссмъ  списки. 
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Писано  скорописью  въ  одипъ  столбецъ  по  наръзамъ  на  192-хъ  листахъ.  Простыл  заставки, 
заглав1Я  и  заглавния  буквы  въ  начала  рукописи  писаны  коричневою  краскою,  а  съ  8.  листа  оборота 
разоватою  краскою.  Съ  96-го  листа  въ  начал!»  втораго  почерка,  опять  заставка  заглавия  и  заглавныя 
буквы  писаны  тою  же  коричневою  краскою,  какого  писаны  1-е  листы  рукописи.  Перваго  почерка 
колеръ  чернилъ  темный,  а  2-го  темно-сврый.  Число  строкъ  на  страниц*  1-го  почерка  25  и  26-ть, 
2-го  почерка  31,  32•  и  33  Помъта  тетрадей  внизу  на  углу  съ  обоихъ  сторонъ,  на  лицевой  сторон* 
съ  правой,  а  на  оборотной  съ  лъ'вой  стороны.  Вверху  1-го  листа  написано:  του  παντοκράτορος. 

Шестодневъ  св.  Васшпя  оканчивается  95-мъ  листомъ.,  а  на  9С>-мъ  по  148.  листъ  написано  св. 
Григор1я  Нискаго  о  сотворенш  человека  въ  30-ти  главахъ . 

Л.  1  —  9.  00•  Начало:  Εν  άρ/ή  έποίησεν  о  %•ξ  τον  ουνον  και  τήν  γήν.  πρέπουσα  άρ/ή  τώ  περί  τής  τοϋ 
κόσμου   συστάσεως   μέλλοντι  οιηγεΐσθαι. 

Начало:    Μικροΐς  έ'ωθεν  ένδιατρίψαντες   ρήμασιν. 

Л.   19—28  об.   Τρίτη.    Начало:   Τά  τής  πρώτης  ημέρας   έργα. 

Л.  28  00.  —  35.  4-Я.  Л.  35.  ΟΟ. —45.  5-я.  Начало:  Κα:  είπεν  ό  θεός  βλαστησάτω.  л.  45—  48/ Εκτη. 
Начало:  Των  αθλητών  Θεατήν  μετέχην  τίνος  προσεΐκε.  д.  58 — (55  об.  'Εβδόμη.  Начало:  Και  είπε  ν  ο  θς~  έςαγα- 
γέτω   τά  ύδατα   ερπετά  ψυχών,    ζωσών  κατά  γένος. 

Л.    65   об.    —    75.   Η.    (8).    Начало:    Και   είπεν   ό   θ•ς~   έξαγαγετω   ή   γη   ψυ/ήν   ζώσαν   κατά   γένος. 

д.   75 — 95.    Ενάτη     Начало:    Πως   ύμϊν  ή   έωθινή  τών  λόγων  τράπεζα  χατεφάνη. 

Съ  152.  до  192  об.  Написаны  неизр/встнаго  автора  беевды,  говоренныя  во  время  поста. 
Заглавш  и  начальныхъ  буквъ,  обыкновенно  писанныхъ  киноварью  или  коричневою  краскою  н^тъ. 

Л.  152  — 158.  Начало  1-Й  бес*ДЫ:  (Ε)ί  επί  τοσάυταις  παραινέσιν.  ας  εν  τε  τω  προλαβόντι  χρόνω  παρακα- 
λούντες  υμάς  ου  οιελίπομεν,  /αϊ  εφεξής  τών  επτά  τής  νηστείας  εβδομάδων  νυκτός  και  ημέρας  διαμαρτυρόμενοι  υμΓν 
το   έυαγγέλιον  τής  χάριτος  του  θϋ. 

Л.  158 — 164  об.  Начало  2-Й  беСБДЫ:  (Τ)ά  φρέατα  έξαντλούμενα  εύροώτερα  γίνεται,  και  -πλούτου  το  στα• 
σιμον ,   α,γρηστον .... 

Л.  164  Об.  —  172  об.  Начало  3-Й  беСБДЫ:  (Ο)ταν  έις  οίκείαν  ανδρός  άπειροκάλλου  εισέλθω  και  ϊδω 
αυτήν  παντοίοις  γεγαννυμένην  άνθεσιν... 

Л.    164  об.    —    183.   Начало  4:Й  беевды:   Ιττός  μοι  φόβος  ενέσκηψε  τοις  τής   διανοίας   χολποις . 

Л.  183—179  об.  Начало  5-Й  беСБДЫ:  Χρή  την  προσευχήν  μη  εν  συλλαβαΐς  ημάς  έκπληροΰν  αδελφοί,  άλ- 
λα προαιρέσει  μάλλον   ψυχής. 

Л.  179  об.  —  192  об.  Начало  6-Й  беседы:  Στρατηγοί  μεν  εις  παράταξιν  τον  στρατόν.  καθιστών:ες  τοις 
παρακλητικοΤς  λόγοις  -προ   τών   αγώνων  κέχρηνται. 

Л.  192  об.  Начало  7-Й  беСБДЫ  некОНЧеННОЙ:  Του  θαύματος  αγαπητοί  πώς  έκαστος  ημών  μετά  το  τους 
^τρώους  πολιούς  αποφύγει  ν. 

Выписки  шъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

м     ^    гГ  ~     .    -  «    ν.    ^  ν  Изъ    Шестоднева    Ιοαηηα    Екзарха  Волгарскаго 

Л.   41  00.    Ιου  αυτού  ομιλία   е.   εις  την   γενεσιν. 

№  345.  1263.  г.  Онод.  Библ. 

Και    είπεν  ό  θ-ς"    βλαστησάτω  ή    γή    βοτάνην    γόρτον  .  в.    Η   реуе   въ.   дд  прордстнтъ  ^емл-ь   трлвоу  с-ыю- 

σπέρμα  κατά  γένος,    και     ςύλον  κάρπιμον   ποιούν   κατά  γέ-  κιιο\ίο.    еьюфоу   по   родоу  с-ше.  ндр-ьво  плодноге  тво- 

νος.    ου  το   σπέρτα  αυτού,   έν  αύτώ.  ре   пло.    по  родоу.    гемоу  же  евме  гего  в  немь.  по  υη- 

Άκολούι)ως    μετά    το   άναιπνευσαι  τήν   γήν  άποσκευασα-  ιιογ   БЪ1.    1ДК0   во   ЛКЪ1   й)ДЪХ1Юу    ^емлъ.     съвлъкьшн    се 

μένην  το  βάρος    του    ύδατος,    το  πρόσταγμα  αύτη  γέγονε  съ  тежести   водиьпс.    повелъмнге   №   η   бъ1.   нрорлстнтн. 

βλαστήσαι  -πρώτον  βοτάνην.    έπειτα  ξύλον.    οπεο  έτι  και  νυν  пръвоге  трдвоу  тлуе  дръво.    1еже   н   ннъ  вивдгсмо    вн- 

όρώμεν  γινόμενον.   ή  ^ар  τότε  φωνή   και  το    -πρώτον  εκεΤ-  днмъ.    тъ  во   глл   и  то   пръвоге   повелъмннз  дкъ1   ^лконъ 

νο  πρόσταγμα,   οίον  νόμος  τίς  έγένετο  φύσεως,   και  έναπέ-  κΐι.    н    оустлвъ  нзетвоу.   н  та  оустлвъ    ^емлн.   длю  »ен 

μείνε  τή  γή  τήν  τπ     γεννάν    αυτή  και    καρποφορεΐν   δύνα-  енлоу  пло   творню.    нл   прокые  дни   все.  дд  про^евнетъ 

μιν   εις   το   εξής  παρεχόμενος,     βλαστησάτω  ή  γή:   Πρώτον  !ζ6Μ•η  л.   98.   а.  пръвош  стъвъ  витии,  клъюцшнхъ  (81с) 

εστίν   έν  τή    γενέσει    τών    φυομενων    ή  βλαστησις  .    έπειτα  про^екенииз.    тдуе   к\ко   проннкноутъ  мдлъ1.  про^евентд 
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όταν  πρόκυψη  μικρόν  τά  βλαστήματα,  βοτάνη  γίνεται,  είτ 
έπειδάν  αύζηθή  γόρτος  εστί  κατά  μικρόν  οιαρ&•ρουμένων 
ταν  φυομένων  και  μέχρι  της  επί  σπέρμα  τελειοίσεως  προϊ- 
όντων το  γαρ  γΤ,οζροΊ  και  ποάζων  ,  παραπλήσιον  .  έστιν 
απάντων,  βλαστησάτω  ή  γή.  βοτάνην  γ^όρτον:  Κα&'  έαυ- 
τήν  ή  γή  προφερέτω  τήν  βλάστησιν  .  ούοεμιάς  συνεργίας 
έτέρωί)εν  £εο  •  :  •  ειπειδή  л.  42.  τινές  οΐονται  τον  ή'λιον  αΐτιον 
είναι,  των  απο  γης  φυομένων,  τη  ολκή  του  -θερμού,  προς 
τήν  έπιφάνειαν  τήν  εκ  του  βάθους  δύναμιν  έπισπώμενον . 
όιά  τοϋτο  πρεσβυτέρα  τοΰ  ηλίου  ή  περί  γήν  οΊα/.όσμησις. 
ΐνα  και  του  προσκυνεί4;  τον  ήλιον  ώς  άυτον  τήν  αίτίαν  της 
ζαττς  παρεχόμενον  οι  πεπλανημένοι  παύσονται.  εάν  άρα  πεισ- 
•θ-ώσιν.  οτι  προ  τής  εκείνου,  γενέσεως  τά  περί  τήν  γήν  πάν- 
τα οΊεκόσμητο.  και  του  άμετρου  περί  αύτον  θαύματος  κα- 
θυφώσιν,  ένθύ'μηθέντες .  οτι  χόρτου  καϊ  βοτάνης  νεώτερος 
εστί  κατά  τήν  γένεσιν.  άρ  ούν  τοΓς  μεν  βοσκήμασιν  ή 
трощ  προαπετέθη ,  το  όέ  ήμέτερον  ουδεμίας  εφάνη  προ- 
νοίας άξιον,  άλλα  μάλιστα  μεν  ό  βουσΐ  και  ΐπιποις  τον  ψι- 
λον  προαποθ'έμενος  .  σοι  τον  πλούτον  και  τήν  άπόλαυσιν 
παρασκευάζει,  ό  γάρ  τά  κτήματα  σου  διατρέφων,  τήν  σήν 
συναύξει  τοΰ  βίου  κατασκευήν  .  έπειτα  ή  των  σπερμάτων 
γένεσις,  τι  άλλο  εστί,  και  ουχί  της  σήν  διαγωγής  παρασ- 
κευή, προς  τω  πολλά  των  εν  πόαις.  ετι  /αϊ  λαχάνοις  όν- 
των τροφήν  άν~ων  ύπάρχιν.  βλαστησάτω  ή  γή  βοτάνην  χόρ- 
τβ.  σπεφον  σπέρμα  φησί  κατά  γένος:  "Ως  τε  καν  τι  γένος 
βοτάνης  έτέροις  διαφέρη  κάκείνων  το  κέρδος  προς  ημάς 
επανέρχεται,  /αϊ  ήμΐν  ή  χρήσ'.ς  των  σπερμάτων  άφωρίσται. 
ώστε  είναι  τον  νυν  των  έφημένων  τοιούτον  .  βλαστησάτω 
ή  γή  βοτάνην  л.  42  об.  уорхои.  και  σπέρμα  σπε'ίρον  κα- 
τά γένος.  Γ'θυτω  γάρ  και  το  τής  λέξεως  άκόλουθον  άποκα- 
ταστήναι  όυνήσεται,  άκαταλλήλως  νύν  τής  συντάξεως  έ'χειν 
оо'Аойзщ,  και  το  άναγκαίΌν  ταν  υπό  τής  φύσεως  οικονο- 
μουμένων  διασωΟ•ήσεται.  προτον  μεν  γάρ  βλάστησις.  είτα 
"/ορτΗ  αύξησις.  είτα  ό  άπαρτισμός  των  άυςανομένων  έρωτ. 
οιά  σπέρματος.  Πώς  ουν  φησί  πάντα  εΓναι  τά  έκ  τής  γής 
φυομενα  σπερματικά  ο  λόγος  ενδείκνυται  .  οπου^ζ  ούτε 
κάλαμος,  ούτε  άγρω^τις,  ούτε  το  ύγύοσμον.  ούτε  ή  μέν- 
■0-η.  ου  Υ.ρόν.ος^  ουαν-όροοον,  ού  βότοκον.  ούδ'  άλλα  μυρία 
γένη  φυτών  σπερματίζοντα  φαίνεται.  Αυσίς.  Προς  δή  τοϋ- 
το φαμέν  ,  οτι  πολλά  των  φυομένων  έκ  τής  γής  επί  τού 
πϋθμένος  και  τής  ρίζης  έχει  τήν  δύναμιν  των  σπερμάτων, 
ωσπερ  ο  κάλαμος  μετά  τήν  έπέτειον  αύξησιν  άπό  τής  ρί- 
4ης  αφίησι  τινά  προ^ολψ  σπέρματος  λ  ό  γ  ο  ν  έχουσα  προ; 
το  μέλλον,  τούτο  δε  ποιεί  καϊ  άλλα  μυρία,  оза  δια  γής 
νεμόμενα,  εν  ταΐς  όίζαις  τήν  διοιδοχήν  κέκτηνται  .  ώστε 
παντός  εστίν  αληθ-έστερον  το  έκάστω  τών  φυομένων.  ή  σπέρ- 
μα είναι ,  η  ούναμιν  σπερματι/.ήν  ένυπάρχειν  .  και  τοϋτο 
εστί  το  /ατά  γένος,  ου  γάρ  ή  προβολή  τού  καλάμου,  έλαίας 
εστί  ποιητική,  αλλ'  εκ  καλάμου  μεν,  έτερος  κάλαμος,  έκ 
οε  των  σπερμάτων,  τά  συγγενή  τοις  καταβληθ•εισιν.  άπο- 
βλαστάνει.  κα;  ούτως  το  έν  τή  πρώτη  γενέσει,  л.  43, 
προβληθεν   παρά    τής    γής,    μέχρι  και   νυν   διασώζεται  τή 
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свме  сътворУвъ  попллввнзтъ.  дл  прот/.внстъ  ^емлв  трл- 
воу  свновноую  ω  севв  ^емлв  дл  прнноснтъ  про7,еве- 
ннге.  ин  ώ  коудоуже.  дт.нствд  нноудн  нетрввоуюшн. 
нмъже  во  дроу7,нн  мнетъ  слш|е  вшшо  соуше.  ксемоу 
нзже  ώ  з;емле  рлстетъ.  влвуеннизмь  топлымь.  в.,  вънъ 
н^ъ  ^емле  силок»  щ  глоувшш  неводе,  сего  цвшл 
оутвлрь  7,емнлл.  длвнвншн  гестъ.  слнцл  дл  не  мнетъ. 
прълвстнн1|н  слнцл  .  творешл  жн^нь .  нъ  дл  се  кзго 
(остлноутъ  кллнвюше.  ιλκο  првже  того  створено  к;  ил 
^емлн  все.  н  геже  то  ве^  мвры  уюдетьсе  нзмоу.  дл 
сосллветъ  помысли  вше  ιλκο  же  трлви  н  свил  новвнз 
изсть  елнце  к'мтшемъ.  воуде  лн  сн  оуво.  скотоу  ΠΗψΛ 
оуготовлнл.  клко  сн  оуво  воудетъ  скотоу  пншл  прт.же 
нготовлнл.  ллн  нлшл  жн^нь  не  л.  88.  об.  а-  воудетъ 
нл  хоуди  оустронзнл.  л  нелн  плуе  нзже  то  нзеть  конемь 
нго  ведомь  оуготовленл  пншл.  н  кръмт,.  то  тс  г»  г.  то 
воглтьство  н  еллстн  все  стронтъ.  нже  во  твою  ноу- 
тоу  кръмнтъ.  тотъ  жнтше  твонз  стронтъ.  тлуе  с-Ёмеиь- 
пон:  въ|тн1€  нно  υτο  и: СП,  рл/,В'К  твонзмоу  жнтню.  мно- 
го ко  къ  ^емн   н  трлвлхъ  пнт-ённк;  улкомъ  нзетъ  •  :  • 

Дл  прорлстнтъ  ^емли  трлвоу  съновноую.  СИЮфОу 
С1;ме  реуе  по  родоу.  дл  Λψε  н  къш  родъ  трлвнъш. 
скот»  1€стъ  нл  повоу.  дл  геже  томоу  нл  в.,  потръ- 
воу  то  нлмъ  БЪ1вл1етъ  нл  строи,  дл  н  нлмь  нл  потр-Б- 
воу.  съменл  соутъ  йлоууенл.  клко  оуво  реуе.  все  нзже 
ώ  ^емле  рлстетъ.  то  то  семенно,  все  вывлнзтъ.  вн- 
днмже  ннв.  нн  трьстн  нн  троскотл  ин  шетъ1.  нн 
у  с  с  н  о  в  π  τ  1. 1|  л.  нл  иного  многл  родл  елдокнллго. 
съмене  нмоуфл  •:•  мъ1же  протнвоу  томоу  йвифлгемъ 
рекоуфе  ιλκο  много  ώ  рлстоушллго  и  /,г.млс.  ил  дн-в 
къ  коренни,  нмлтъенлоу  сименноую  1лкоже  се  тръсть 

«ОрЛСЛН.     НЛ    ДНИ    КЪ    КОреННИ.       ТКОрИТЪ    Л.    99.    а.    ЛКЪ1 

усгнокшс.  н  все  Семене  мисто.  проклъ1етъ  нл  кесноу 
снце  же  ткорнтъ  и  ннъ  многъ  родъ.  нзже  скоко^и 
£смлю  проростлнзтъ.  то  въ  коренни  нмлтъ.  ώ  него  же 
къ1клнзтъ.  ιλκο  же  всего  нстнннше  №стъ  коизжо  ώ  про- 
рлстлюцшнхъ.  или  съме  имг.тн  к  секи  млн  енлоу  въ 
Семене  мвето.  длсе  нзет  н.же  из  мвннтъ  но  родоу  не  во 
прклшппе  трьсткно1е  млслшш  творнтъ  дрт.кт.нъ1нз  нъ  ώ 

ТрЪСТН    ДрОуПИЛ    БЫВЛНЗТЪ     ГрЬСТЬ.     Л    СЪМе      К01СЖО    СК01С 

племенной]  рлститъ  в.,  тн  тлко  нзже  из  пръконз  къ 
китни  нро^евн«ло  и  ζ€ΜΛ6.  то  то  н  до  ннъ  иорджлнз 
тоее.  родоу  свонзмоу  коизмоужо  хрдннмо  сы.  дл  про- 
рлстнтъ ^емлъ.  рл^оумвклн  клко  ΤΗ  ώ  МДЛЛ  КЛАСА  (δίο) 
н  повелиш  1л  тлкого  хоудл  посъхыиоу  π  веевменоу 
въекрт.     голово    нлрожкшоу    и    НАПЛЬННВШоу   лкъ1    пе- 

УЛЛЬ    НВКЛКОу.     НЖе    ЛВТВЬНЪПС    (ОГ/М    (ОВр'ВГШОу.      II      117,- 

мвннвшоу  се  въ  еввтелкство.  (81с)н  свонмь  оуткорн- 
выиоусе.  н  ксселоунхроу.  кндншн  л  в  /,смлю.  н  не  евв- 
днмъ1нз  сады  л.  99.  об.  а.  рлстешоу  χοψογ  въ  тевв 
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ακολουθία    τη;  διαδοχής    φυλασσομένου  του  γένους,   βλασ-  ξ-ΚΛΟ  дл  се   оутвръднтъ.    υιο,\  аддннп  сего.   ДЛ  где  лю- 

τησάτω  ή  γη.   Νόησον  μοι   εκ  μικρας   φωνής  καί  προστάγ-  ко  Λψε  ώΒρεψειιιιιεε.    нлн   прнлоууншнсс.    нддъ  шиъ 

ματος  ούτω  βραχέως ,    τήν   κατεψύγμένην  και  αγονον  ώδί-  люво  сддомь  стоге,    то   |дкт,  въспоминешн.  творуоу  пд- 

νουσαν   αθρόως,   και  προς  καρπογονίαν    συγκϊνουμένην  .    ώς  метъ.    нръкою   со   кгдл  ВНДНШ1  тръвнллго  вылнгд  цвътъ. 

πέρ  τίνα  σκυθρωπήν   και    πενθήρη  άπορρίψασαν  περιβολήν,  къ  оумь   сн    къннмдн     ΥΛΥ€    гество.    помнндю  ажрл^ъ. 

μεταμφιεννύμένην  φαδροτέραν,  καί  τοις  οίκοίοις  κόσμοις  άγαλ-  велнкллго   ΗεΛΗΐε   рг.коуфл.     гдко   кси   пльть  сън  о   н 

λομένην,    ха-,   τα  μυρία  γένη  των  φυομένων  προβάλλουσαν.  вед   еллкл  υλκη.    дки   1|Кт.тъ  с-ьньнъш.    мъннтъ  же  м  л- 

βούλομαι  σοι  σφοδρότεοον  της   κτίσεως  ενιδρύ'θήναι  το  θαΰ-  лого-дноую   ;πιι/ιιι,.    н   хоудо   рлстнге.    н   хоудоге   κε- 

μα.  ΐν  οπού    περ  άν    ευρέθης,   και  όποιωδήποτε  γένει  των  еслше  ΥΛΥε.    нлг.иклн:   снн,ь  шврд^ъ  творнтъ*   дие  рл^м- 

φυομένων  παραστής,    εναργή   λαμβάνης  του  ποιήσαντος  τήν  ллд-влъ  №сн   пльтню.    н   оупнтельсе  елдстьмн.  н   евьтло 

ύπόμνησιν.    Πρώτον   μεν   ούν   δταν  ΐδης  βοτάνην    χόρτου  και  нмдшн    лице,     юиостню     цвт.ты     н   воун    силою  л    нд 

ανθ•ος,    εις  έ'ννοιαν    ϊρ'/^ои    της  άν~ινης  φύσεως,    μεμνημένος  оутрнгд  тоуже  си    оунтллъ   н   дрехлъ.    нлн    лъты    оуве- 

τής  εικόνος  του  σο^οΰ  όσαίου,    οτι    πάαα  σαρξ  ως  γόρτος,  ноулъ,    нлн   щею  съдроууснъ.     (оненцд  елдвенъ    вогд- 

καί  πάσα  δόξα   αν~ου,    ώς  άνί)ος  γόρτου.    το    γαρ  όλιγοχρό-  тьством   ζϋΛΟ   словЪ1.    Η    ί.ιιιο/ιι   ω   немь  льстьцн  хкдле- 

ν.ον  της  ζωής,   και  το   έν  όλίγω  περιχαρές  και   ίλαρόντής  ψεΗ    велми.    много  ω   Ηε»^  оужнкъ.    н   пльцУ  ω   пшъ 

άν"ινης   ευημερίας,1)    καιριωτάτης  παρά  τω  προφήτη τετύχη-  ΜΗΟξΗ   ходгтъ.  (двн  гддь  ншоу  ΓΟΤΟΒεψε.  л  дру^нн  иного 

κετής  εικόνος,   ο  σήμερον  εύ&αλής  τω  σώματι,   κατασεσαρ-  рл  слоужсфс  гемоу  гегожг  дълмл  и  μηοζ,ιι  нзмоу  ^дкндгтъл. 

κωμένος  υπό    τρυφής    έπαθοΰσαν    έχων    εύχροιαν   υπό  τής  100.  а.  приложи  жг  гемн.  ιεψε  ктомоу  воглтьств.  н  сили 

κατά    τήν    ηλικίαν    ακμής  σφριγών  και    σύντονος  και  άνύ-  велнкъ!   ρεκιπε  слнъ1  υηοήτλ  ώ  вллстель.    нлн    вогево- 

ποστατος  τήν  όρμήν,    αύριον  ο   αυτός  ο\>τος  ελεεινός,   ή  τώ  ды    пстдвленъ!.     нлн    ετροΗτεΛε    индии,    нлн    соудн»е . 

χρόνω  μαράνσεις,  ή  νόσω    διαλυθείς,   ό  δείνα    περίβλεπτος  н  же^лъннкы   ювл  полы   нзго  соудоу  н  соудоу.   гръды- 

επί  д.  43  об.  χρημάτων  περιουσία  .    και  πλήθος  περί   αύ-  ню  ΤΒορεψε   повнннъшъ  велнкоу.    н   рдны    н  ωπογΐ|ΐ€- 

τόν  κολάκων,   δυρυφορία  φίλων  προσποιητών,   τήν  άπ  αυτού  ηηιλ.    ώ   ΗεΓΟ  жг   εεε  тръпънша   повннныхъ  съвнрд1€тсс 

χρείαν  θεραπευόντων.    πλήθος  σργγενείας.   και  ταύτης  κα-  стрдхъ.   ΤΛΥε  υτο   εογΛετΈ   потом».,    не  нздннд  лн   нофь 

τεσχηματισμένης,    εσμός  των  έφεπομένων  μυρι. . .  τώντε  επί  прнстоупнтъ.    н   (огнь   рлжежетъ.  к;дннъ   ревръннкъ. 

σιτία.   και  τον    κατ    άλλας    χρείας   αύτώ  προσεδρευόντων  .  нлн     пьлюфд   щ    гною,    нлн    н    кроууннл    в  ,    урьндгд 

ους  και  προιων.   και    πάλιν    έπανιων ,   έπισυρόμενος ,   επίφ-  въстекБфН.    н   дкы   громъ  рдадрл^шн.    въ  уде*  въеко- 

&θΊος  εστί  τοις  έντυγχάνουσι.   πρόβες  τώ  πλούτω  και  πο-  пнтък   ддже  н  оугтъ  свонхъ.   не  оутггнгть  рд^връстн. 

λιτικήν  τίνα  δυναστείαν  ή  τάς  έκ  τών    βασιλέων  τιμάς,  ή  тн   все  сн1€  нгрн.   ρεκιιιε.   жнтше  сен  елдстн.дкы   по- 

εθ-νών  έπιμέλειαν.    ή  στρατοπέδων    ήγεμονίαν.  τον  κήρυχα  вонь  мнмо  несстъ.   н  елдвд  тд  дкъ1  въен-ь  воудстъвы- 

μέγα  βοώντα  προ   αυτού,   τους   ραβδοφόρους  εν&εν,    και  εν-  лд.   дл  КЛЮУДЮТСС   пррокоу..    юш  прнутоу  цвътомь  прн- 

θεν  βαρυτάτην   κατάπληξιν    τοις    άρχομένοις    εμβάλλοντας,  ЛОЖИ,    повноу  СОуфОу  υλοβ^υη   слдв-б    •:• 
τάς  πληγάς,    τάς  δημεύσεις,    τάς  άπαγωγάς  .   τά  δεσμωτήρια.    εξ  ών   αφόρητος  ο  παρά  των    υποχειρίων  συναθροίζεται 
φόβος,   και  τί  μετά  τουχο .    μία  νύξ  και  πυρετός  είς.  πλευρίτης.   ή  περιπνευμονία,   άνάρπαστον   εξ  άν~ων  απαγουσα  τον 
αν"ον.   οϊχεται    πάσαν  τήν   εξ  αυτών  σκηνήν   έξαπίνης    άπογυμνώσασα.    και  ή   δόξα  ώσπερ   ένύπνιον   άπηλέγχΦη.    ώστε 
έπιτέτευκται    τώ  προφήτη  ή  προς  τό   άδρανέστατον   άνθ•ος   όμοίωσις  τής  άν~ίνης   δόξης. 

4  τ  θ  η  ί  θ*  и    объяснен1е    снимка. 

9•  1  об.  Οί  αναγινωσκόμενοι  λόγοι  τού  έν  άγίοις  πατρός  ημών  γρηγορίου  τού  θ-εολόγου  ερμηνευμένοι  άπά 
φωνής   τού  σοφωτάτου  Κυρού  Νικήτα  τού  ηράκλειας,   λόγος  πρώτος  εις  τό  αγιον  πάσχακαΐ  εις  τήν  βραδύτητα,  προοίμιον. 

Άκων  χειροτονηθείς  ιερεύς  ό  Ό-εΐος  γρηγόριος.  ώς  τε  λοιπόν  γηράσαντος  τού  πατρός  αντιλαμβάνεσθε  τον  κατά 
ναζιανζόν  ποιμνίου  και   άναπληρούντες  τό  πατρικόν  υστέρημα. 

φ.  412  об.  *1*  Έγράφη  και  έτελειώθη  ή  θ•εία  και  θεολογική  και  'ιερά  αύτη  βίβλος  έν  ετει  ^δώΜζ.  (1339.  Γ.) 
και  ευχεσι)αι  τον  γράψαντα    οί    άναγϊ.... 

Л.    249.   Втораго  почерка:  Τού  αυτού  έις  τά    φώτα. 

Και  ούτος  ο  λόγος  κατά  τήν  Κωνσταντίνουπόλιν  ομοίως  έξεφωνήθη*  και  έξεδώθτ,  μετά  τήν  τών  αγίων  Θεοφα- 
νίων,  έιτουν  τών  Χριστού  γέννων   ακολούθως  πανηγυρίζει. 

Заставки,  заглавныя  буквы  и  скорописная  азбука. 


')  Въ  подлинник!  до  начала  43.  об.  стр.  на  ноли  по  одной  буквт>  написано:  ώραΐον  όλον. 
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Слова  СЪ  Знаками  препинашя:  γογγυσμοΰ,   εθνεσι.    ακολουθεί    μοι:  • 

Сокращешя  И  СЛОВа  СЪ  титлами:  μηδέν  και  σοφίας,   κείμενον  έρμηνία.    δε  Χριστόν  Χριστώ. 
Нт/ГОТОрыя  буквы  СЪ  СВЯЗИ  СЪ  другили:   α.,   προσάγεται  πράγματι  άναξίοις.   ε.,  κελεύει  τραπέζη.  ν    ,  έτέ- 
λουν.   σ.,   γλώσσαν  φράσσεσθαι  πίστεως. 

Бумажный  зеакъ,  состояпцй  изъ  двухъ  круговъ  по  срединв  перечеркнутый  прямою  чертою,  выхо- 
дящею съ  правой  стороны  отъ  глаза  за  черту  круга,  см.  л.  99. 
На  л.  172  об.  Знаки  вносныхъ  мыслей. 


ΥΠΙ.  Собрание  молитвъ  и  п*сноп*н1й  (ωρολογίων)  еикары 

Аеонскаго  монаха, 

Находится  въ  Московской  Сунод.  Библ^тект,  подъ  №  269-мъ. 

Длина  пергамина 53/8  в. 

Ширина. 4      „ 

Къ  корешку '/,  я 

Къ  правой  сторона 1       „ 

Къ  верху ■/,  „ 

Къ  низу Ι'/,, 

Пергаменъ  выдт>ланъ  хорошо,  но  отъ  времени  покоробился.  Н-вкоторыя  листы  очень  тонки.  Пи- 
сано довольно  крупною  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  по  нарт>замъ  на  276.  листахъ.  Внизу  1-го  лис- 
та подписано:  Арсен1й  ά.  Заставка  въ  начала  простая,  писана  одною  коричневою  краскою.  Загла- 
вния буквы  и  заглав1я  тоюже  краскою  писаны.  Въ  срединт.  книги  есть  заглав1я  розовою  карминною 
краскою  писанныя,  съ  148  листа  заглав1я  писаны  вишневою  краскою•  Колеръ  чернилъ  темно-корич- 
невый. Помита  тетрадей  внизу  съ  правой  стороны  и  по  средина.  Число  строкъ  на  страница  26. 

Сначала  въ  родт>  предислов1я.  Въ  заглавш  его  упоминается  διονυσίου  μονά... 

Л.  2 — 19  об.  Τοΰ  αύτοΰ  γνωστικά  κεφάλαια  πεντήκοντα  περί  διαφοράς  τών  θείων  ύμνων.  Начало:  "Ωσπερ 
έπΐ  τών  έμπορων  εστίν   ίδεϊν. 

Л.  19  об.  —  111  об.  Ωρολόγιον  συ  θώ  τών  θείων  ύμνων  και  εύχαΐ  μετά  τροπαρίων  έις  τό  ψαλτήρων.  έισί 
δε  πόνημα  θ•/)καρά  μοναχβ".  προοιμιον  τοΰ  θηκαρά  τών  περί  πίστεως  λόγων.  Начало '.  Τον  ασγολοΰμενον  περί  την 
καθαράν. .. . 

Л.  112 — 117.  Κανών  χαιρετισμός,  έις  την  υπεραγίαν  θ•κ~ονν.  ποίημα  του  εύσευεστάτου  βασιλέως  Υ,υροϋ  Θεοδώ- 
ρου του  λάσκαρη.   Начало   1-ГО  Тропаря:   Χαίροις  ίλαστήριον   ψυχών. 

Л.   117 — 128.    Κανών  της   ακάθιστου.  Ιωσήφ,   και  οίκοι  κατά  Αλφάβητον  έις  τήν  υπεραγίαν  δέσποιναν  ημών  ι)κον. 

Л.  128 — 198  Об.  Κατήχησις  περί  της  ασκητικής  ακολουθίας.  Начало:  Δει  τους  μη  έιδότας  εκ  στήθους  τό 
ψαλτήριον,  Οταν  λέγωσι  τήν  άσκητικήν  άκολούθιαν. 

Л.  198  Об.  —  204.  Τοΰ  αύτοϋ  εύχαί  συλλεχθεισαι  άπό  της  θείας  γραφής,  τα  πλείστα  δε,  άπό  τοΰ  αγίου 
έφραϊμ  τοΰ  σύρου... 

Πένθος  τή  δευτέρα  εσπέρας.   Начало.'  Δέξαι  δέησιν  ρυπαροΰ  και   ακάθαρτου  στόματος  δέσποτα. 

Л.  204 — 209.   Πένθος  τή  τρίτη  εσπέρας.    Начало:  ΟΓμοι  έν  ποία  καταγνο'σει  έ'στηκα... 

Л.  209 — 215.    Πένθος  τή  τετράδι  εσπέρας.    Начало:  Ό  πόνος  λέγειν  προς  θ>ν"  αναγκάζει  με. 

Л.   215 — 220.    Πένθος  τή  πέμπτη  έοπερας.   Начало:  Ιδού  πάλιν  προσπίπτω  επί  θ•υραις  τοΰ  έμοΰ  δεσποτου. 

Л.  220 — 225  об.   Πένθος  τή  παρασκευή  εσπέρας.    Начало:   ΧΓυχή  τεθλιμμένη  προσέρχεται  σοι   άγιε  Δέσποταί 

Л.  225  об.  —  231  об.  Πένθος  τω  σαββάτω  εσπέρας.  Начало:  Νύν  έ'τι  και  σ-ήυ,ζρον  κατησχυμένω  προ  σα  πω 
και  έις  γήν  νέυοντι    τολμώ... 

Л.    231   об.    —   235.   Τή   αυτή  ήμερα  και  ώρα.    Начало:  Ή   χάρις  σου   δέδωκε  μοι  τό   λαλεΐν  τ,ρος   σε... 

Л.    235 — 238.   Πένθος  τή  κυριακή   εσπέρας.    Начало."  '  Ως  ενώπιον  κε  τοΰ  φοβερού  σου  βήματος  έστώς  ο  κατάκριτος. 

Томъ  III.  9 
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Л.    238  об.   Ή$η  0.   τής  ύπεραγίας   θκ~ου....    μεγαλήνει  ή  ψυχή  μου.... 

Л.  240.  Τροπάρια  ψαλλόμενα  εις  παρακλήτικον  τής  ύπεραγίας  θκΗ  προς  την  τιμιώτεραν.  Начало  1-ГО  Κιβω- 
τόν  και  πλάκαν  τήν  ίεράν... 

Л.  240 — 243  Об.  'Ακολουθία  Ιις   τον  κν"  ημών   1ν"   χν"  περί  νήψεως. 

Л  243  Об.  —  276.  θεοΒοΰΙου  μονάχου  διήγησις  περί  των  ύμνων  πώς  θεόθεν  δεδώρηνται.  και  ότι  γζτ] 
τους  αίρουμένους  λέγειν  αυτούς  τηρεΐν  εαυτούς  από  των  παθών,  είτα  και  μαρτυρίαι  από  των  αγίων  διδασκάλων  περί 
τής  τ,ρος  θν"  αίνέσεως  και  περί  τής  προς  αυτόν  ευχαριστίας,  και  περί  αρετής  χαί  κακίας.  Начало:  Αέον  ήμίν  άπερ 
ήκούσαμεν  χαί  τή    πείρα  έγνώκαμεν  εν  τοΓς   δε  τοΓς  ύμνοις,   γραφή   παραδοΰναι. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


Л.    240.     Ακολουθία    εις  τον  κ  ν"  ημών  Ι  ν"  χ  ν", 

περί  νήψεως.   στιχήρα    προσόμοια  ηχ.   πλβ.    (6), 

δλ.    αποθεμένοι. 

Ιϋ  γλυκύτατε,  ψυχής  έμτς  θυμιδία.  Ιϋ  ή  κά&αρσις  του 
νοός  μου.  δέσποτα  πολυέλεε  .  Ιϋ  σώσον  με.  Ιϋ  ση  ρ  μου. 
Ιϋ  μ8  παντοδύναμε  .  μη  καταλειπης  με.  σερ  Ιϋ  μβ  έλέη- 
σον.  και  λύτρωσαι  κολάσεως  πάσης  Ιϋ .  και  άξίωσον  τής 
τών  σωζόμενων  μ,ζρίΒος  Ιϋ  μου  .  και  χ  ο  ρ  ώ  τών  εκλεκτών 
σου  σύνταξον  Ιϋ  φιλαν~ε. 

Ιϋ  γλυκύτατε  τών  αποστόλων  ή  δόξα.  Ιϋ  μου  καύχημα, 
τα  ν  μαρτύρων  δέσποτα  παντοδύναμε.  Ιϋ  σώσον  με.  Ιϋ  σήρ 
μβ.  Ιϋ  μου  ωραιότατε,  τους  σοι  προστρέχοντας,  σερ  Ιϋ  μου 
έλέησον  πρεσβείαις  τής  τεκούσης  σε  .  πάντων  л .  240  об, 
Ιϋ  τών    άγιων  σβ  .   и^о^хт  τε  πάντων  σήρ  μου.   Ιϋ  και 

Ιϋ  γλυκύτατε  τών  μοναζόντων  το  κλέος.  Ιϋ  μακρόθυμε. 
ασκητών  έντρύφημα  και  καλλώπισμα.  Ιϋ  σώσον  με.  Ιϋ  σήρ 
μου.  Ιϋ  μου  πολυέλεε  .  χειρός  έξάρπασον.  σερ  Ιϋ  μου  τού 
δράκοντος.  και  χούτο^  τών  παγίδων  με.  σερ  Ιϋ  έλευθέρω- 
σον.  λάκκΒ  κατωτάτου,  σήρ  μου  Ιϋ  άναγαγών.  και  δεξιοΐς 
συναρίθμησον.   Ιϋ  προβάτοις  με. 

Κανών,    ή  χ.   β',   εν  βυθώ  κατέστρωσε  ποτέ. 

Ι  ϋ  γλυκύτατε  χ  ε  .  Ι  ϋ  μακρόθυμε  .  τα  τής  ψυχής  μου 
θεράπευσον  τραύματος.  Ιϋ  και  γλύκανον  τήν  καρδίαν  μου. 
πολυέλεε  δέομαι.    Ιϋ  σήρ  μου.  ίνα  μεγαλύνω  σε  σωζόμενος. 

Ιϋ  γλυκύτατε  χε.  Ιϋ  διάνοιξον  τής  μετανοίας  μοι  πύλας 
φιλάνε .  Ι  ϋ  και  δέξαι  με.  σοι  προσπίπτοντα  θερμώς  έξαι- 
τούμενον.    Ιϋ  σήρ  μου  τών  πλημμελημάτων  ττν  συγχώρησιν. 

Ιϋ  γλυκύτατε  χε.  Ιϋ  έξάρπασον.  έκ  τής  χειρός  του  δο- 
λίου  βελιάρ  με.  Ιϋ  και  ποίησον.  δεςιόν  παραστάτην.  τής  δό- 
ξης σου.    Ιϋ  σήρ  μου.    μοίρας  ευωνύμου  λυτρωσάμενος. 

Ιν"  γεννήσασα  χν"  ,  Δέσποινα  δυσώπησον  .  υπέρ  αχρείων 
οίκετών  πανάχραντε  .  όπως  τής  л  .  241.  κολάσεως  .  ταΐς 
πρεσβείαις  σου  λϋτρωθώμεν  αμόλυντε,  οί  μεμολυσμένοι.  δό- 
ξης άιδίου  άπολαύσαντες. 


Изъ  слъдованной  Псалтири  ХУв.моего 

СОБРА  Н1Я  л.  130.  об.  — 133. 
Кдно  μ  о  леке  гоу  ι  с  хо  γ.  поемъ  егдл  в  пеуд- 

л  11.     С  С  И  А    Н     В    КТ.  Д  Т>.     ГЛ    5. 

1се  преслддкнн  дшн  моен  нтъшенУе.  Гее  <йцн1иее 
им»  моем»  влко  многомлтве.  Усе  спе  мои  Усе  спн 
ма  Гее   ксеенлнен  не  шетдвн   мл  спе  мои.   Гее  помн- 

ЛИН    МА,    ΗξΒΑΒΗ    МЛ    МИКИ    ВСАКН1Д,    Усе    СПОБН    мл  спны 

удстн.  Усе  мои  в  лш|т.  н^врдны  соутлн  Усе  улколювуе:  • 

1С€  МОИ  ЛИЛО  ПОХВДЛД.  Усе  мон  елд  μυηκο.  влко 
спе  ма  Усе  мон  прекрасны,  к  теки  прнвъгдюцж  спе 
1се  помнлин.  млтвдмн  рожешдго  та  век.  1се  стыпрркъ 
кет,  спе.  Усе  ннцш   рднегьн  сподовн    Усе  влгн. 

τής  τρυφής.   τοΰ  παραδείσου  άξίωσον   Ιϋ  πανάγαθε. 

Гее  мон  еллдкн.  нмоутвнюц1Нмъ  сллва.  Усе  долго- 
трьпълнве.  постннко  нлеллжее  н  икрлшеше.  Усе  спе 
ма  Усе  спе  мон.  Усе  мон  многомлтве  рикн  нехнтн 
μα  спе  Усе  мон  ^мт,екы  сего  ентн  ма  спн.  Усесвово 
ώ  рвд  пренсподнАго  спе  мон  Усе  во^въ  деснымн  ма 
соутдн  овцдмн:  • 

Кд.   мо  къ  гоу  нпГеми  Усн  хн.    поалс.   (81с)    глл  в. 
п*.  д.  Урм.   Въ  гливнны  потопн  древде:  • 
1се  елдкн  хе.  Усе   долготръпълнве.    дшвныгд  мн  н- 
сц/ёлн  1л^вы.  Усе  ослд    ерце    мое,    Усе    мномлтве    мо- 
люса,  Усе  спе  мон,  дл  велнудю  та  сплсле:  • 

Гее  елддкн  хе  Усе  йве^н  ώ  оклшд  дверь  улколюбус, 
Усе  прннмн  ма  к  тек*    прнпдддюцм.   н  тепл*    проел 
ψΛ.  Усе  спе  мон  прегръшешемъ  пропееше. 
Стн   первой  пнем  н:  • 

Гее  елдкн  хе.  нее  нехнтн  щ  рнкн  диклвдго  стрълцд. 
Усе  створн  деенд  прёстдтелл  еллв*  твоен.  Усе  спе  мон 

Η  УДСТН    ШИН    Н^БДВЛА1Д*.  • 

С    ПО    Д.    Π «. 

Гсл  розкеншл.  вдуце  молн  непотръвны  рлвъ  прутдга, 
1ДКО  дд  мнкн  млтвдмн  твонмн  несквернд!*  н^вдвльше 
осквернешн  еллкы   прноснц1НЫ1Д  прУнме*.  • 
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ω.  г.  Της...  Έισάκουσον  φιλάν~ε  Ιΰ  μΒ.  του  δούΧον 
σου  βοώντος  έν  κατανύζει.  και  ρϋσαι  Ιϋ  (/.ε  της  καταδίκης, 
και  της  κολάσεως.   μόνε  μακρόθυμε,  Ιϋ  γλυκύτατε  πολυέλεε. 

Ύπόδεξαι  τον  δούλον  σου  Ιϋ  μου.  προσπίπτοντα  συν  δά- 
κρυσιν  Ιϋ  μου  και  σώσον  Ιϋ  μβ  μετανοοΰντα.  και  της  κο- 
λάσεως δέσποτα  λύτρωσαι.   Ιϋ  γλυκύτατε  πολυέλεε. 

Τον  χρόνον  Ιϋ  μου  3ν  δέδωκας  μοι,  έις  πάθη  έδαπά- 
νησα  Ιϋ  μου.  διό  με  Ιϋ  μου  μη  απόρριψης,  άλλ'  άνακά- 
λεσαι  δέομαι  δέσποτα.    Ιϋ  γλυκύτατε  και  διάσωσον. 

Παρθένε  ή  τεκοϋσα  τον  Ιν~  μου  ,  ικέτευε  ρυσθήναι  με 
της  γεέννης  ή  μόνη  προστασία  των  θλιβομένων.  θεοχαρί- 
τωτε.   και  καταξιωσον.    της  ζωής.  πανάμωμετής  άγήρωμε. 

Κάθισμα  ηχ.    Λ.   Τον  τάφο  ν  σβ  σήρ. 
Σήρ  μου  Ιϋ  ό  τον  άσωτον  σώσας.    σήρ  μου  Ιϋ  ό   δεζά- 
μ,ενος  πόρνην,   και  με  νυν  .    έλέησον  Ιϋ  πολυέλεε  .    σώσον 
οΐκτειρον  ώ  Ιϋ  έυεργετά.    ώσπερ  εύσπλαγχνε  τον  μανασσήν 
Ιϋ  μο.   ως  μόνος  φιλάνος. 

Ώδή  д.   έλέλυθας  έκ  παρθένου. 
Θεράπευσον.    Ιϋ  μου,   ψυχής  μου.   τα    τραύματα  Ιϋ  μου 
δέομαι,    και  τής  χειρός  με  έξάρπασον  л.  241   об.  Ιϋ  μου 
εύσπλαγχνε  του  ψυχοφθόρου  βελιάρ  καΐ  διάσωσον. 

'  Ημάρτηκα  Ι  ϋ  μπ  .  γλυκύτατε  .  εύσπλαγχνε  .  Ι  ϋ  μου 
σώσον  με  τον  προσφυγόντα  τή  σκέπη  σου.  Ιϋ  μακρόθυμε. 
και  βασιλείας  τής  σής  με  καταξίωσον. 

Ούχ'  ήμαρτεν  Ιϋ  μου  ουδείς  ώσπερ  ήμαρτον.  εγώ  ο  τά- 
λαίπορος.  άλλα  προσπίπτω  δεόμενος  .  Ιϋ  μου  σώσον  με. 
και  την  ζωήν  Ιϋ  μου.   κληροδότησον. 

Πανύμνητε.  Ιν~  ή  γεννήσασα  κ  ν",  αυτόν  καθικετευε  του 
λυτρωθήναι  κολάσεως.  πάντα;  τους  ύμνοΰντας  σε.  και  Θκ  ον 
κυρίως  ονομάζοντας. 

ω.    е.    Ό  φωτισμός,    τών  έν  σκότει. 

Συ  φωτισμός  Ιϋ  μ8  νοός  μου  .  συ  σρ~ια  τής  άτεγνωσ- 
μένης  ψυχής  μου.  σερ  συ  Ιΰ  μου  τής  κολάσεως.  ρ  υ  σα  ι 
και  γεέννης  με  κραυγάζοντα  σώσον,  Ι  ϋ  μου  χ  ε  με  τον 
άθλιον . 

'Ολοσχερώς.  Ιϋ  μου  προς  πάθη.  τής  ατιμίας  καταβε- 
βλημένος ήδη  κραυγάζω  .  συ  Ιϋ  μου  βοηθείας  μοι  χεΓρα 
καταπέμψας.  εκσπασον  κράζονα.  σώσον  Ιϋ  μου  χε  με  τον 
ασωτον. 

Βέβηλον  νουν  .  Ιϋ  περιφερών  άναβοώ  σοι  .  κάθαρον  του 
ρύπου  με  τής  πορνείας,  συ  Ιϋ  μου  τον  έις  βάθη  κακίας  έξ 
αγνοίας  л.  242.  κατολισθήσαντα.  σερ  Ιϋ  μου.  και  σώσον 
με  δέομαι. 

Τον  Ιν"  ή  γεννήσασα  κόρη  θεοκυήτορ  τούτον  α...  έκδυ- 
σώπει  πάντας  σιοθήναι  τους  ορθοδόξους .  μοναστάς  και  μι- 
γάδας, και  γεέννης  ρυσθήναι  κράζοντας,  πλην  σου  προστα- 
σίαν  βεβαίαν   ουκ  εγνωμεν. 


Π*,   г.   Ι  ρ  μ  ο"  II  л  кдменн:• 
Оуслышн   влко  улколюгл'е.   Гее  рлвд  своего,  копню- 


*•  .. 


шд  умилеше  ητ,κλκη   мл  ιεε.   й>с»женш   и   м»кн.  едн- 
не  долготрьпълнве.  Усе  еллкн  многомлтве:  • 

Понмн  рлвд  твоего  Усе  мон  въпнюфл  вь  »мнленУн. 
ητ,κλκη  мл  ос»женУл.  ητ,κλκη  мл  мнкн  еднне  много- 
млтве  гн  Усе   многоелдкн. 

Крем  л  Усе  нмже  да  вь  стртн  Усе  мон.  но  молютн 
не    ώκερζΗ    мене,    но    прн^овн  молютн   влко:  • 


Порожешн  Усл.   молн    ητ,κλκητη   гесоны.   едннл  пре- 

СТЛТ€ЛНН1|Д     СКОрКАфН.      БГОБЛГТНЛГЛ     СПОКИ      мл     жнт,нн 

всенепороунш  не  стдръюшнн:  • 


С-ь  г  л  л. 


..•^ 


1се  сне  мон.  Усе  нже  бл»дна  спы.  сие  мон  Усе  прУ- 
емын  бл»дннц».  н  мене  нш;  помнлнн.  Усе  многомлтве 
спн  »шерн.  ω  Усе  блгтлю.  гако  же  мн лосе  ре  мдндсню 
Усе  мон.   гако  едн  улколюкець:  • 

II  и.  д.  У  ρ  мо  Прншествн:• 
Нсцълн  Усе  дшл  моею  кцвы.  Усе  мон  мол  аса.  н  р»- 
кн   ма  нехнтн  .    Усе  мон    клгоктрокне.    диГетлъннлго 
стрълцд.    н  спен   ма:  • 

Ьогръшн  1се  мон  ирееллдкнн  млре  1се  мон  сп  ма. 
прнкъглюфлго  покров»  твоем».  Усе  долготрьпълнвъ, 
цртвУю  твоем»  ма  спобн:  • 

Не    съгръшн  Усе    мон    ннктоже    глко    съгръшн    лт,ъ 

СТрТНЫ.     НО    ПрНПДДАЮ    МОЛАСА    Усе    МОН     СП     ΜΑ  Н   ЖН7,НН 

моен  Усе  мон  длр»н:  • 

Всепътлгд  Уса  рожепшл   гл.   того    молн   ητ,κλκητη 

ΜΗΚΗ     ВСА   ΠΟΙΟφΛΙΛ  ТА.    Η  Б1|8  ВОНСТННН»  НМСНЬ'ЮфДГДГ  • 


■«"Ν 


Иге.    II  ро  с  кт.  ф  с  с  ко  т  м  т.:  • 

Ты  просвъфеше  Усе  »ми  моем»  во  шт.,  ты  спнУе 
ап'лглс  дшл  мог  л  сисе  ты  Усе  мон  м»кн  ιγ/γ,λι;ιι.  η 
гг.(1)ны  мене  т,окнфд.  сиен  Усе  мон  хс  мене  ож.тн- 
ндго:  • 

Весь  ώπϊο  Усе    мон,   к    стрлсте    ксфсстнгл    ннн/,кс- 

ржеНЬ    ННА    7,0 К».     ТЫ    УСС    МОН     ΠΟΜΟψΗ  МН     р»К»    НН7,Ъ- 

поелдвъ    исторгни    ζθΒ»ψΑ,   син  Усе    мон  хе  мене  <■>- 
кдпннлго:  • 

Оскверне  оу  Усе  обнош»  κτ,κικλιο  τη.  ων  πι  μα  ώ 
скверны  Бл»жснУгл  ты  Усе  мон.  и  вь  гл»бнн»  7,лобы  ώ 
нсрл7,хмыд  ηη/,ι,ποιιολ/μιι  \  сне  мон.  н  спс  мл  молюса:  • 

1<  л  рожешн1д  ,\ΐίο    кгоротелннце    того    »молн    сити 

ВСА    ИрДВОСЛДВНМГД    ИНОКИ  И  МНрЬСКЫА   Η    ΙΎ.ωΗΜ    ΗΤ,ΚΛΚΗΤΗ 

/(μ;;;ι|ι\ιλ.   рл^кее  тек*  прсстдтелнн1|» твер»  не  7,нде:  • 
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Крем  а   1се    мои  ε   ми  да.    в  стртс   нждн   Гсс    мои.   тъмже  не  о>кср/,н    Гсс   мон.    но    притоки   молюса   клко 
Гсе   преслакнн   сГш:  • 

Ώδή  г.  Έν  άβυσσο)  πταισμάτων. 

Ιΰ  μου  χε  πολυέλεε.  Βζο\^6λο^ού[κενθΊ  δέξαι  με  δέσποτα 
ώ  1ϋ  κα!  σώαον  με  хас   γΰοράς  Ιΰ  μου  έξάρπασον. 

1ϋ  μου  ου  γέγονεν  έτερος,  άσωτος  ουδείς  ως  έγώ  ό  τα- 
λαίπορος.   ώ  Ιΰ  φΓλάνε.   άλλα  συ  Ιΰ  με  διάσωσον. 

Ιΰ  μου  και  πόρνην  κα!  άσωτον  και  τον  μανασσήν  και 
τελώνην  νενίκηκα .  ώ  Ιΰ  μου  πάθ•εσι.  και  ληστήν  Ιϋ.  νι- 
νευίτας  τε. 


II  τ,     5.   ϊρι.ιΐ).    Β   ι;  с  /,  ιι  т,   гр:• 

1СС      МОН      Хе      МНОГОМЛТКС,       НСПОВЪДДЮфЛСА     ΙΐρϊΐΙΜΑ 

клко.   о  Гсе  сп  ма  η  тла  Усе  мон   нсхнтн:  • 

1се  мон  нъ  км  клидннкъ  н   никто   ιακο  а^ъстртнын. 
о  Гее  улколюкус.   но  ты   Гсс  мон   см  см:  • 

1се  мн  влкдннцн  н  г.лъ'днлго.  н  млнлесю  н  митдрл  пре- 
ндо.   о  Гее  мон  стртмн,  н  ра^вонннка  Гее  мон  н  нневн 

ТАНЫ. 


1са  ха  моего  рожншнго  прутага  д'ко.  едннл  невла^нь• 
Ηλίλ.  осквернена  мл  с»фа,  молнтвъ  твои4  1соппо  ω- 
унстн  мл:  • 


Ιν"  τον  χν*  μου  κυήσασα  άχραντε  παρθένε  ή  μόνηάμό• 
λυντος.  μεμολυσμένον  ο,/τα  με,  πρεσβειών  σου  υσσώπωέκ 
κάθ•αρον.  Το  Κοντάκιον. 

На  ПОЛ'Ь  ПОСЛ'Ь  написано:   Σήρ'   μου  Ιΰ  'λάσ&ητι  και  σώσον   με  <Ьз  πόρνην  ποτέ.   ληστήν  τε  και  τήν   άσωτον  κά- 
με νυν   έλέησον.    πανοικτίρμον    εύσπλαγχνε   κε.   κ? ι  κολάσεως  λύτρωσαι.   πανάγνου  μρ~ς  σο  ταΓς  δεήσεσιν. 

Ωδή  ζ.   εικόνος  χρυσής.  II  ί.   \.    Ι  ρ  м  6.   Ο    τ*λ*  ξΛα. 

Χε  Ιΰ  ουδείς  ήμαρτεν  έν  γη  εκ  του  αιώνος,    ώ  Ιΰ  μου  1се  хе.    никто   съгръшн   нд^емлн.    ώ  кък.д.   о  Гсе  мон 

ώσπερ  ήμαρτον  έγώ  ό  τάλας  και  άσωτος  .    ο  θ  ε  ν  Ιΰ  μου  ιακο  же  съгръшн  д^ъ  оканны   н    блидны.   те  нее    мон 

βοώ  σοι.   μελωδοΰντα  με  οΐκτειρον.    εύλογητός.    εΐΐΰ  ό  τών  вън  ню  тн    поюфл   ма  «федрн.    влгвё  есн:  • 
πρ~ων  θς~. 

Χε  Ιϋ  εκ  τοΰ  φόβου  σου  βοώ.    κα&ήλωσον  д.  242  об.  1се  хе  ώ  стряха  твоего   κοιιιιιοψιι   ир-кгко^дн   μα.  о 

με.  ώ  Ιΰ  μου  και  κύβέρνησον  .    νΰν  προς  λιμένα    με  ευ-  Гее  мон.    н  ωκορΜΗ  ннъ  к  прнстанншк  тихому,  ιακο  да 

διον.   Οπως  Ιΰ  μου  οικτφμων    μελωδώ   σοι  σωζόμενος,  ευ-  Тсе  мон   федре  копню  спсае.   влгве:  • 
λογητος  ει  Ιΰ  ό  τών  πρών  θ•ς". 

Χε  Ιΰ.   μυριάκις  ύπεσχέ$ην  σοι  ό  τάλας.  ώ  Ιΰ  μου  τήν  Χέ  Гее  тмамн   ОБ-Βψαχ  тн   окаАННЫ.   о  Тсе  мон  пока- 

μετάνοιαν.    αλλ'    έψευσάμην  ό  αθ«λιος .    Οθεν  Ιΰ  μου  βοώ  е\тн.   но  содга  стртни.   тш;пе  Тсе  мо    вопню  тн  .    не 

σοι.   τήν    άναισθ•ητον    μένουσαν    ψυχήν    μου  φώτισον  χε  ό  уюственй  пребывши,   дш»  мою    просвътн    хе.    ейцемъ 

τών  πρ~ων  •θ•ς~,  ве  кАгвенъ  есн:  • 

Χν"  Ιν" .  ή  γεννήσασα  φρικτώς  ,  και  υπέρ  φύσιν  ,   αυτόν  Χά  Гса  рожешнга.  страшной  выше  ества.  того  модн 

δυσώπει  παναμώμητε.  τα  παρά  φύσιν  μου  πταίσματα,  πάν-  неиоротт.    иже  преже  уре^ъ  есткендга    согръшент. 


τα  συγχωρήσαι  μοι  κόρη  .  ϊνα  κράζω  σωζόμενος .  ευλογη- 
μένη Ιν"  •Θ•ν"  ή  τέξασα. 

Ωδή  η.   Τον  έν  καμίνω  τοΰ  πυρός. 
Σέ  Ιϋ  μου  δυσωπώ.    ως  τήν  πόρνην  Ιΰ  μου   έλυτρώσω. 


вса  прости  мн  йтроковнце.  да  взываю  спае,  влгвнаа 
же  бд  плотню  рожешнм:  • 

Пъ.   и,   Грмо.   Η  же  в   пешн  огневи:• 
Та  Тсе  мон  молю,    ιακο  блудницу  Гее    мон  .    н^ва- 


τών  πολλά  ν  εγκλημάτων,    ούτω  κάμε  Ιυ  χε  μου.   λυτρω-     внлъ  есн   многн   прегрт,шё*Г  тлко   и  мене    Гее    мон    щ- 


σαι  και  κάθαρον.    τήν   ρερυπωμένην   ψυχήν  μου  Ιυ  μου. 

Κα-δυποκυψας  Ιΰ  ταΐς  άλόγοις  ήδοναΐς,  άλογος  ώφ-8-ην. 
και  τοις  κτήνεσιν  Οντως,  ώ  Ιΰ  μου  οΐκτίρμον  ό  τάλας  σερ 
άφομοίωμαι.   ο$εν   Ιϋ  με.   της  άλογίας   ρύσαι. 

Περιπεσών   ω  Ιΰ.    ψυχοφθόροις  έν  λησταΐς  άπεγυμνώ&ην. 
τήν  στολήν  Ιϋ  μου  τήν  θεούφαντον    και  κεΐμαι  μώλωψι  κα-     одежа  ϊέβ  мон   вготканньна.   н  лежа  рдндмн   «кцвенъ. 
τάστικτος.  л.  243.  ελαιον  χε  μοι  έπίχεε.   και  оЪоч.  масло  хе  на  ма  въ^лън   η   внно:  • 

Τον  Ιν~  μου  και    θ•ν"  ,   ή  βαστάσασα  χν"  άνερμηνέυτω; .      Ιέα  моего   н   ва.    ноенвшнга  χα  несказанно.    вце    мрне 
Θεοτόκε  μαρία .   τούτον  δύσώπει  αεί  .    κινδύνων .  σώζεσθαι     того  молн  п^но  ώ  в*  ептнел  гра  твоем»,  н  пивце  ненс- 

τάς  πόλεις  σου.   και  τους  υμνητάς  σου  άπείρανδρε  παρθένε,      кусомужнлгл  дво.    гаже   ώ   ва  въ  слово:• 


вавн.   н  (о\'ти  осквернению  дш»  мою  Гее  мон:  • 

ПреклоньсА  Гее  весловеснымн  стртьмн  весловенъ  а- 
кн,  н  ското  констнннь',  о  Гее  мон  спе.  стртно  ωκα- 
1аны  «подобнхса.  тъмже  Гее  ве^ъеловесш  μα  н^вавн. 

Впа  о  Гее  в  дшстлг.нныгл    ра^вонннкн.    овнажнхсА 
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Ώ  δ  ή   £.    Τον   εκ  θυ  θ  ν"  λ  ό  γ  ο  ν . 

Τόν  μανασσήν  1ϋ  μου.  τον  τελώνην.  την  πόρνην.  τον 
άσωτον  οίκτι'ρμον  Ιϋ  και  τον  ληστήν  ύπερβέβηκα.  ίϋ  μου 
έν  εργοις  αίσχίστοις  και  άτόποις  ίϋ  αλλά  συ  ϊϋ  μου.  προφ- 
θ-άσας  με  διάσωσον. 

Τους  εξ  άδαμ  ίϋ  μου,  άμαρτήσαντας  πάντας .  προ  νό- 
μω.  ίϋ  και  μετά  νόμον  ό  άθλιος .  ίϋ  μου  και  χάριν  νενι- 
κηκα  τοις  πάθεσιν  οίκτρώς .  άλλα  συ  ιϋ  μου  τοις  κριμασι 
σου  σασον  με. 

Μή  χωρισθώ  ίϋ  μου.  της  άφράστου  σου  δόςης.  μη  τύχω 
της  μερίδος  ίϋ  της  ευωνύμου  γλυκύτατε  ίϋ.  άλλα  σύ  με 
τοΐς  δεξιοΐς  προβάτοις  σου  χε  ίϋ  μου  συντάξας  άνάπαυσον 
ευσπλαγχνος/ 

Τόν  ίν~  #κε.  ον  έβάστασας  μόνη  άπείρανδρε  παρθένε 
μαριάμ,  τούτον  αγνή  έξιλέωσαι.  ως  ύιόν  σου  και  κτίστην. 
ρυσθήναι  τους  προστρέχοντας  л.  243  об .  εις  σε .  πειρασ- 
μών και  κινδύνων  και  του  πυρός  τού  μέλλνοτος. 


ΓΗ  «  ϊ ρ  η  ό .   ΒεζΝΑΥΑΛΝα:  • 

Мдндсню  Усе  мои.  н  мытлрд  н  влндннц».  н  вла- 
днлго  фсдрс  Усе,  н  (кцбонмнка  прендо".  Усе  мон  в  де- 
ле срлмны.  н  кс^мистнм  Усе.  но  ты  Усе  мон  пеклрнв 
ма  н  син:  • 

Нже  ώ  адама  Усе  съгръшнвшлп  ксл  и  реже  закона  η 
в   накопи    (оклннын.    Усе  мон  влгтн.    премии»  стртмн 

ΟΚΑΝΗΟ.     N0    ТЫ    Усе    С8ДБАМН    СН    СПИ 

Да  ые    йлвуень    бнди  Усе    мон.    менэдеуенмыгл    тн 

СЛАВЫ.    ДА     Не  Ι10Λ8Υ8     УЛСТН  ΙΙΙ8ΙΛΙΛ    СЛАДКИ    1С6.      N0     ТЫ 

ма  десны  (окчл  прнутн.   нпокон  ΙΑκο  млръ:  • 

1са  вце  его  носила  есн.  едннА  мнжд  не  нсккснага. 
дво  мрне.  того  утлгл  «моли,  ιακο  сна  своего  н  ςπ- 
жнтелА.   ΗζΚΑΚΗΤΗ  нрнтг.клю1(1ЛА  к  теки.   нсккшенУн   Η 

КТ.ДЪ    Η    ΟΓΗΑ   К8Д5И|1АГО:  • 


4τθηϊθ    и    объяснение    снимка. 

φ.  193  об.  Άρςάμενος  ψάλλειν  το  άπόδειπνον  .  ει  μεν  λέγεις  ψαλτήριον  τη  νύχτί,  λέγε  την  εύχαριστίαν  έις 
την  αρχήν  μετά  τό  ειπείν  τό  τρισάγιον  .  ει  §ε  μή  .  λέγε  αυτήν  μετά  το  δόξα  έν  ύψίστοις  θεώ.  και  έ'τι  μετά  τον 
τρισάγιον  και  τά  άπολυτίκα.    Ευχή. 

Άπέλασον  Κύριε  τήν  άχλύν  της  ταλαίπωρου  ψυχής  μου  και  παράσχου  μοι  μαρμαρυγόν  της  σης  γνώσεως,  συ- 
νέτισον  μου  τόν  νουν  τόν  πτωχόν  και  απρόσεκτον  έλεεινώς. 

φ.    246  об.  Ί"  Τέλος,    τοϋ  παρόντος  βιβλίου  έν  ετει   /2йм#.    Μηνι   Μαρτίω,    ίνοΊκτιο'νος  -β-. 

Заглавныя  буквы,  двъ•  скорописныя  азбуки. 

Слова  СЪ  Знаками   ПреПИНаШЯ:    πάντα,    φως.    αμήν  :  • 
Сокращешя  И  СЛОВа  СЪ  ТИТЛами:   και  δύναται  πνεύματος. 

Н/БКОТОрЫЯ  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  αρχήν,  ε.,  έζέπίκραναν  έκκράτει.  ν.,  συναρμόσας  σ.,  θά- 
λασσαν,  τ.,  μετά  στέατος. 


IX.  Номоканон ъ,  Матоея  Властаря 

Находится  въ  Московской   Сунод.  Биб^текЪ  подъ  №  149-мъ. 

Длина  пергамина б7/,  в. 

Ширина 47/8  в. 

Къ  корешку %  в. 

Къ  правой  сторона 1'/8  в. 

Къ  верху 1  в. 

Къ  низу 1'/4  в. 

Пергаменъ  сЬроватый,  выд'Ьланъ  хорошо;  отделкою  похожъ  на  пергаменъ,  на  которомъ  писан ъ 
акаоистъ  Бодаей  Матери  въ  XIV  в. 

Писано  скорописью  по  нар-Ьзамъ  на  393.  листахъ  въ  одинъ  столбецъ.  Заставицъ  фигурныхъ 
н'Ьтъ,  заглавныя  буквы  и  заглав1Я  въ  начала  рукописи  нисаны  киноварью,  съ  209.  об.  коричневою 
краскою,  съ  215  об.  розоватою  краскою.  Колеръ  чернилъ  темно-сърый .  Число  строкъ  на  страница 
32.  ПомЬта  тетрадей  внизу  близъ  корешка  съ  обоихъ  сторонъ  тетрадей• 
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На  1-мъ  лисгЬ  бумажномь  написано:  Арсешй  од,  на  1-мъ  листЪ  пергаменномъ  вверху  написано: 

των  ί  β  η  ρ  ώ  ν  .  . 

Л.   1.  Τό   προς  τον   σιλβεστρον   πάπα  ρώμης,    ί)έσπισμα  του  μεγάλου   και  ίσοαποστόλου   Κονσταντίνου. 

Л,  2 — 200.  Σύναγμα  κατά  στοιχεΐον  των  έμπερίειλημμ5νων  άπασών  υποθέσεων  .  τοις  ίεροΤς  χαϊ  θείοις  κανόσι 
πονηθέν  άμα  και  σΰντεθ-έν.  τω  έν  ίερομονάχοις  έλαχίστω  ματθαίω  .  προί)εώρια.  Начало  :  Το  τών  ιερών  καΐ  θειων 
χρήμα  κανόνων,   ήνθησε  μεν   άπ'    αυτής  ως  έπος  ειπείν. 

л>  200  —  205.  Εκ  του  κανονικού  του  αγίου  'Ιωάννου  του  νηστευτου:  ήμειψε  ταυτι  -κρός  σύνοψιν  ματθαΓος: 
Начало:  Άλλα  γάρ  και  κατά  τον  νηστευτήν  ΌεΓον  Ίωάννην.... 

Л.  205.  об.  —  И  206.  об.  Του  έν  άγίοις  νικηφόρου  Κωνσταντίνου  πόλεως  ου:ο~Κο^τού  κανόνες  έκ  τών  εκκλη- 
σιαστικών  αύτοΰ  συντάξεων,    και  τα  ν   συν  αύτώ  αγίων  πρ~αίν.    Начало:  'Εάν   κατά  άγνοιαν  πλυθή   άντιμίσιον.... 

Л.  206.  об.  —  212.  Έκ  τών  αποκρίσεων  ΐωάννου  του  ίερωτάτου  επισκόπου  Κίτρους ,  προς  τον  ίερωτάτον 
έπίσκοπον  Δυρραχίου  τον  καταβάσιλαν.  ΜατθαΓος  εγνω  ταυτΐ  συντεταγέναι.  Начало:  Τα  άντιμίνσια  της  άγιαστικής 
μετάσχοντα  δυνάμεως. 

Л.  212  —  Ή  γεγονυΐα  διατύπωσις  παρά  του  βασιλέως  "λέοντος  та"  σοφβ",  όπως  εχουσι,  τάξεως  οι  θρόνοι  τών 
εκκλησιών,   τών  υποκειμένων  το    πατριάρχη  Κωνσταντίνου  πόλεος.    αί   μητροπόλεις,   ά.  Ή   καισάρεια,    β.    ή  εφεσος... 

Л.  212  об.   Λατινικαϊ  λέξεις.   Начало:  Άδνούμιον,   κατ    Ονομα  διέρχεσθαι . 

Л.  213.  Τά  ιβ~.    κεφάλαια  α  συνέταξεν  ό   άγιος  κύριλλος  Αλεξανδρείας  κατά  του  δυσσεβοΰς  νεστορίβ. 

Начало:  Ειτος  ούχ    ομολογεί  θ-ν"  είναι 

Л.  215  —  255.  Έλεγχος  ώδε  της  πλάνης  τών  λατίνων,  θύτου  παροικτρου  Ματθαίου  μονοτροπου.  Нач.  Αρτι 
μεν  ή  του  χϋ  εκκλησία  της   τών   αιρετικών   δογμάτων   άχλύος  άπήλλακτο. 

Л.  256  —  336.  об.  Του  έλαψίστου  έν  ίερομονάχοις  ματθαίου.  προς  ιουδαίους  .  5-ТЬ  СЛОВЪ.  Начало  1-ГО 
СЛОВа:    Ουδέν  οΐμαι  τών  από  χϋ  καλουμένων. 

л.  337—377  об.  Правила  Апостольсюя  и  соборныя. 

Л.  377  об.  —  381.  Περί  του  μη  γίνεσ^αι  γαμον  έβδομου  βαθ-μοΰ  έξ  αίματος.  Начало  •'  Έπί  τών  ημερών 
του  άγιωτάτου   εκείνου  πρ~ιαρχου  κυρ.   αλεξίου.... 

Л.  381 — 391.  Μακαρισμοΐ  από  της  κυριακής  του  •θ•ωμά  μέχρι  της  τών  αγίων  πάντων,  τή  έβδομάδι  τοΰ  Φω- 
μά  μακαρισμοΐ.   ών  ή  άκροστιχϊς.    Ματθαίος  ύμνεΐ  σήν   άνάστασιν  λογέ  μονάχος. 

Вверху  блаженныхъ  написаны  стихи: 

Ματθαίος  οιγ.τος^   αρετής  πάσης  ξένος,    1 1   άσματα  μέλπει  τω  μόνω  μακαρίω. 

Начало    1-ГО  тропаря:   Μεγαλύνω  το   μυστήριον.   της  σης  σεπτής   οικονομίας  χε. 

Л.  391  об.  —  Αναστασίου  πρ'ιάρχου  -θ-εου  πόλεως  και  γ.ορί\λου  άλεξανδρείας  εκθεσις  αύντου^ος  τής  ορθοδό- 
ξου πίστεως.   Начало:  Έρωτ.   ποίας  θρησκείας  ει  άν~ε. 

Л.  392  об.  "Οτι  ο  βασιλεύς  ουκ  έχει  έξουσίαν  άμείβειν  τους  θρόνους.  Начало:  Του  μρ~οπολίτου  εκείνου  τής 
^ροπολεος  άθ-ήνων.    Κύρου  νικολάου  του  άγιοθεοδωρήτου... 

Рукопись  замечательная  по  близости  времени  написашя  ея  къ  жизни  составителя  номоканона 
Матоея  Власторя.  (1335.  г.)  Древнш  Славянскш  переводъ  XIV — XV  в.  есть  въ  Воскресенской  Но- 
во1ерусалимской  Виблютект,. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

Л.  340.   Κανόνες    τής   άγιας  και   οικουμενικής  Изъ  КОРМЧЕЙ     XI — XII  В.   СУНОД.     ВиБЛЮТЕКИ 
πρώτης    συνόδου.  Л.   21.   И   22.  №  227. 

Εϊτις  έν  νόσω    υπό    ιατρών    έχειρουργήθη  ή  υπό   βαρβά-  д.   Нже   къ  недоу^я  ОТЪ    крдуекъ.    по    ноужн    кдже- 

ρων  έξετμήθη,   ούτος  μενέτω  έν  τω  κλήρω.   ει  δέ  τις  ύγι-  ынкъ    коудеть.    ΛΗ    ОТЪ    могдиъ    нздрърнъ  .     снн    дл 

αίνων    εαυτόν    έξέτεμε ,   τούτον  και  έν  τα    κλήρω  έξεταζό-  пръБивдкзть   въ    прнуът*.    Λψε    лн     кто    съдрлкъ    сын 

μενον  πεπαυσθαι  προσήκει,   και  έκ  του  οζύρο,   μηδένα  τών  адръ^ллъсА  воудеть.   томоу  н   къ  прнуъть  соуцио  нстд- 

τοιούτων  χρήναι  προάγεσθαι.   ώσπερ  δέ  τούτο  πρόδηλον  Οτι  ξΛΐ€Μθγ  престдтн   подобдгсть.    н  отъселъ    ннкогоже  тл- 

περ:    τών    έπ^τηδευόντων    το    πράγμα  και  τολμώντων   έαυ-  кокынхъ  достонть  прнкоднтн.   д  гдкоже  се   ιλκβ  гесть. 

τους  έκτέμνειν  ε'ίρηται,   ούτως  εϊτινες   υπό   βαρβάρων  ή  δεσ-  ιλκο    о    строкзмннхъ    кештен  .    ω    дер^дюштннхъ    севе 
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•ποτών  εύνουχίσθησαν  ευρίσκονται  δε  άξιοι  άλλως,  τους  τοιού-  надръ^лтн   реуено  вы.   снце  нже  отъ    поглнъ.   лн    го- 

τους  έις  κλήρον  προσίσται  ο  κανών.  споднн.   скоплизнн   вышл.   оврътлють  же  са.    нндко  до- 
стон  и  и.   ТАКОВЪШ  въ  прнуьтъ  приводить  прлвнло. 

8\  'Επειδή  πολλά,  ήτοι  άπο  ανάγκης  ή  άλλως  έπειγο•  в.  Понгсже  много  рекъше  по  ноужн.  лн  ннлко  въ- 
μένων  τών  άν~ων  έγένετο.  παρά  τον  κανόνατόν  έκκλησιασ-  плдлюштннхъ  улвкъ  кисть  уресъ  прлвнло  црквьногс. 
τιχδν  ώστε  άν~ούς  άπο  έ&νικού  βϊΗ  άρτι  προσελθόντας  τή  ιλκο  же  υλκκμ  ώ  поглньскл  жнтнгл  новопрншьдшл  κ•^ 
πίστει.  και  έν  όλίγω  χρόνω  κατηχηθέντας,  εύθ-ύς  έπι  το  в*р*.  н  въ  млло  крем  л  огллшенъ.  двпнз  къ  дхвьнън 
πν~ικόν  "λουτρον  άγειν  .  και  άμα  τώ  βαπτισθήναι  προάγειν  влнн  прнводнтн  коупыю  крфснню.  приводи  нл  еппь- 
έις  τήν  έπισκοπήν  ή  πρεσβυτερειον  ,  καλώς  εδωξεν  εχειν  ство.  ли  нл  поповьство.  довр-в  нмътн  н^волнса.  προ- 
τού λοιπού  μηδέν  τοιούτου  γίνεσθαι .  και  γάρ  και  χρόνου  уе»е  ннуьсомоуже  тлковоу  БЪ1ТН.  времА  во  трев-в  (есть 
δει  τώ  καθηγουμένω( — τηχου —  )καί  μετά  το  βάπτισμα  δο-  огллшеноуоумоу.  н  по  κριιϊ  теннн  нскоушеннм  мно- 
κιμασίας  νΐλείονος  σαφές  γάρ  το  άποστολικόν  γράμμα  τό  жлншл.  гави  во  гесть  лпльскокз  письма  глюштенз.  не 
λέγον.  μή  νεόφυτον  ΐνα  μή  τυφωθεις  εις  κρίμα  д.  340  об.  новослженллго.  дл  не  рд^гърдъвъ.  въ  гръхъ  въплдеть 
έμπέση  και  παγίδα  του  διαβόλου,  έι  δέ  προϊόντος  του χρό-  н  сить  доюволю.  лште  лн  преходАншо  времени,  дше- 
νου  ψυχικόντι  αμάρτημα  εΰρεθείη  περί  τό  πρόσωπον,  και  вьно  никонз  съгрт.шсшпе.  оврАШтетьсл  о  лнцн.  (овлн- 
έλέγχοιτο .  ΰπό  δύο  ή  τριών  μαρτύρων  πεπαυσθω  ό  τοι-  уенъ  воудеть.  отъ  дъвою.  лн  трнн  послоухъ.  дл  пре- 
ούτος  του  γ.\τιρου.  Ό  δέ  παρά  ταύτα  ποιών  ως  ύπεναντία  стлнсть  тлковъш  отъ  прнуьтл.  уресъ  сн  же  ткорлн 
τη  μεγάλη  συνόδω  θρασυνόμενος  ,  αυτός  κινδυνεύσει  περί  ιλκο  протнвь  нл  велнкоуоумоу  и  стоуоумоу  съвороу 
τον  κλήρον.  дьр^лга    тъ  сдмъ  въдоу  прннметь  о   прнуьт-п. 


*г.  Άπηγόρευσεν  ή  μεγάλη  σύνοδος  καθόλου  μήτε  έπισ-  г.   Отъреклъ    изсть    отнноудь    велнкъш    съворъ.     ни 

κόπω  μήτε  πρεσβυτέρω  μήτε  διακονώ  μήτε  όλως    τινί  τών  еппл.   ни   попоу.   ни  дндконоу.   нн   всакомоу  прнуьтъ- 

έν  κλήρω  έξειναι    συνείσακτον  εχειν  πλην  ειμί  άρα  μρ"α  ή  ннкоу.    въводьнн1|Д  нмътн  тъкмо  Λψε  дд  мтрь.   лн  се- 

άδελφήν,  ή  θείαν  ή  α  μόνα  πρόσωπα  πάσαν  ύποψίαν  δια-  строу.   лн  тетъкоу.    гаже  едннл  ληι|λ.    вьсакого  ^д^орд 

πέφευγεν.  оувъжлшл   •  :  • 

д.  Έπίσκοπον  προσήκει  μάλιστα  υπό  πάντων  τών  έν  τή  д.  €ппж  достонть  пдуе  оуво  отъ  кст.хъ  нже  въ 
επαρχία  καθίστασθαι,  ειδέ  δυσχερές  ε'ίη  τό  τοιούτον,  ή  δια  овллстн  постдвлнзноу  БЪ1ТН.  лште  лн  не  оудовь  воу- 
μήκος  οδού.  ες  άπαντος  τρεις  έπι  τό  αυτό  συνηγμένους  деть  тлковогс.  лн  коилл  рддн  кт.дъ1.  лн  дългостн  рлдн 
συμψηφων  γενομένων  και  τών  απόντων,  καΐ  συντιθεμένων  поутн.  вьсако  трьмъ  въкоупь  съвнрлюшемъсА.  съквть- 
έιά  γραμμάτων,  τότε  την  χειροτονίαν  ποιεΐσί)αι.  τό  δέκυ-  номъ  БЪ1вдюшемъ  кром-в  соуштнимъ.  н  съльженомъ 
ρος  τών  γινομένων ,  δίδοσθαι  καθ'  έ:'.άστην  έπαρχίαν  τώ  пнсменъ!.  тъгдд  постлклюпш:  творнтн.  власть  же  БЪ1- 
μρ'οπολίτη  .  влюштннхъ.  длглтн   въ    конзнжьдо    овллстн  .    мнтропо- 

лнтоу:  • 

е.  Περί  τών  άκοινωνήτων  γενόμενων  ε'ίτε  τών  έν  κλή-  е.  О  не  прновьштьнъхъ  въжлюштннхъ.  лн  въ  прн- 
ρω  εϊτε  το  ν  έι  λαϊκώ  τάγματι  υπό  τών  καθ'  έκάστην έπαρ-  уьгв.  лн  въ  людьствмь  унноу.  ώ  коншжьдо  овллстн 
χίαν  επισκόπων  κρατείτω  ή  γνώμη  κατά  τον  κανόνα  τον  еппъ .  дл  дьржнться  вола  прдвнлоу  глюштюоумоу  . 
διαγορέυοντα  ,  τους  υφ  ετέρων  άποβληθέντας  .  ύφ  έτερων  отъ  дроугынхъ  отъкьрженъшмъ-  дроугъшмн  непрнмз- 
μή  προσ'ιεσθαι.  έξεταζέσ&ω  δέ  μή  μίκροψυχία  ή  φιλονεικ'ια  млемомъ  БЪ1ТН.  едд  нспъ1ТЛ1€ТЬ  же  са.  едд  мллодшн- 
ή  τινί  τοιαύτη  άηοία  του  επισκόπου  άποσυνάγωγοι  γεγέ-  1€МЬ.  лн  свдръмь.  лн  конзю  тлковою  пеудлню  енпл.  ώ 
νηνται.  ίνα  ούν  τοϋτο  τήν  πρέπουσαν  έξέτασιν  λαμβάνη ,  съворл  (5лоууенл  вышл.  дд  оуво  севе  подовлюштеи; 
καλώς  εδοξεν  εχειν  εκάστου  ένιαυτού  καί>'  έκάστην  έπαρχίαν,  нспитлннм:  прннметь.  довр-в  нмътн  н^волнса  комзмоужо 
δις  τού  έτους  συνόδους  γίνεσθαι,  ΐνα  κοινή  πάντων  τών  лътоу.  въ  конзнжьдо  (окллстм.  дъвдшьдъ!  литл  съво- 
έπισκόπων  της  επαρχίας  έπι  τό  αυτό  συναγομένων,  τά  τοι-  ромъ  въ1влтн  дл  овкшгси:  ксг.мъ  епп'омъ  овллстьны- 
αύτα  ζητήματα  έζετάζοιτο .  και  ούτως  οί  о^оХоуои^Ьш^  нмъ.  въкоупь  съвнрлюфемъся.  τλκοκλιλ  нсклннп  н- 
προσ-Αζ-Αρουχότες  τώ  επισκοπώ  κατά  τον  λόγον  άκοινώνη-  спитлтн  н  тлко  нже  нспов^дьнн  воудоуть  протнвль- 
τοι  παρά  πάσιν  είναι  δόξωσι  μέχρις  αν  τώ  κοινώ  τών  έπι-  шесА  еп  пл.  по  словесн  вес  прновштенн  ώ  киль  въ1- 
σκόπων  δοξη  τήν  φιλανθρωποτέραν  υπέρ  αυτών  έκθέσθαι  τη  ιγ/,κολμτι.γ.α.  дондеше  ΗζΟ  овыитл  еппомъ  ΗζΒΟ- 
ψήφον.  αϊ  δέ  σύνοδοι  γενέσθ-ωσαν.  μία  μέν  τζρο  της  τεσ-  лнтьса  υλβκολιοββη-βηιπλ  о  ннхъ  пожьдлтн  соудд.  съворн 
σαρακοστής  ΐνα  πάσης  μικροψυχίας  αναιρουμένης,  τό  8ώρον  же    дл    вивлють    и.дннь    оуво    пръдъ    велнкынмь     но- 
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καθαρόν  προσφέρηται  τώ  θ•ώ .   δευτέρα    δε    τον    του    μετά-      стъмь.    ДЛ    ксдкомоу    мллодшию     иопптлгшиоу.    длръ 
πώρου  καιρόν.  унстъ  прнноснмъ  ΐ€  (δίο)  воудеть  воу.    въторинже  въ 

жлтвькогс   крг.мл   •  :  • 

Изъ  Словаря  Латино-Греческаго. 

Л.  213.  Ραιπούδιον  χωρισμός  γάμων,  δια  πιττακίων.  ραιφερενδάριος.  ο  τάς  αποκρίσεις  κομίζων,  σκρινιάριοι,  σκη- 
πτροφόροι  ήγουν  ου  χαρτουλλάριοι.  σάχρων  ιερών  εκκλησιών,  απουο'ιους  συρφετούς  πορνυγενεΐς.  σπάδωνες,  οί  ψύςιν  των 
γον'ιμων  μυρίων  ύποστάντες.  ταβουλλάριοι,  δημόσιοι,  τίτλος  κεφάλαιον  αιτία,  τρακταΐζεται,  ψηλαφάται.  φάκτα  έργα. 
και  Ό  τρόπος  του  πράγματος,  φαλκίδιος,  νόμος  περιαιρών,  από  των  λεγαταρ'ιων  το  τέταρτον  μέρος,  και  περιποιών 
τώ  κληρονομώ,  φαμίλια,  λαός.  ^ά^ο^αος  άτιμος,  ανώνυμος,  φέρνη  ή  προίζ.  φιδικόμισσα,  πίστει  καταλ'.μπανόμενου. 
φίσκος,    ό   δημόσιος,    φισκάλια.    ηούρτη  αγωγή  κατά  κλεπτών  έις  το  διπλούν. 

4  τ  е  ηϊθ    и    объяснение    снимка. 

Έκ  του  κανονικού  του  αγίου  'Ιωάννου  του  νηστευτοϋ.   ήμειψε  ταυτί  προς  σύνοψιν   Ματθαίος. 

'Αλλά  γαρ  και  κατά  τον  νηστευτήν  θείον  Ίωάννην  θεράπευαν  των  ήμΤν  συμβαινόντων  θεωρητέον  παθών,  καλώς 
εχειν   δοκιμάσαντα.   ως  οΐόντε  ταύτην  έπιτιμάν. 

φ.  256.  Ματθαίος  ειργει  των  Ιουδαίων  θ•ράσος.|  ώσπερ  χαλινοΐς  πέντε  φιμώσας  λόγοις,|  όστις  δε  τούτων  τήν 
έπίρρητον  πλάνην.|  πλάνην .  άτεχνώς  εξελέγξει  τώ  λόγω|  άρδην  άπασαις  σνγκαΦεΤκεν  αιρέσεις.. Ι  μητήρ  γαρ  αυτών 
ή  θεοκτόνων  ερις.| 

Του  ελαχίστου  έκ  ίερομονάχοις  ματβαίου  προς  Ιουδαίους,  λόγος  πρώτος  "Οτι  τρισυπόστατον  και  ή  παλαία  τον 
θεόν  κηρύττει  γραφή  έν  πατρΐ  και  ύιώ  και  άγίω  πνέυματι  προσκυνούμενον.  "Οτι  ου  μόνον  Κύριος  και  θεός  αλλά  και 
άγγελος  ό  του  θ-εού  υιός,   παρά  τη  πάλαια  καλείται  γραφή:  • 

"Οτι  προ  αιωνίως  γεννήσΌ-αι  τον  υιόν  Ы  του  πατρός  και  ή  παλαιά  δογμάτίζει  γραφή,  και  συναΐδιον  τώ  πατρϊ 
και  τώ  άγίω  πνέυματι  και  της  κτίσεως  συνδημιουργόν. 

Заставица,    несколько  заглавныхъ  буквъ  и  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ  знаками  препинашя:   ωών.    παρεγγυά:  . 

Сокращеше   И  СЛОВО  СЪ  ТИТЛОМЪ:   και  πατράσι. 
Н/БКОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ    СЪ  другими:     α.,   συνάξεσι.    ε .  ,  εξ  μέτρον  προσπεφευγότας,    ν.,   ούν  δυνάμεως, 
σ.,   τεσσαράκοντα  φιδικόμισσα.   τ.,   μετάληψν.   Собственное  ИМЯ  СЪ  ТИТЛОМЪ:    βασΓλείου. 


Χ.  Τ  ρ  ί  о  д  ь  постная, 

Находится  въ  Московской  Су  но  д.  Ту  ног  р.  Виблштекъ1  подъ  №  484-мъ . 

Длина  бомбицинной  бумаги 4%  в. 

Ширина 3'/8  в. 

Къ  корешку 2  д. 

Къ  правой  сторона У»  в. 

Къ  верху '/,  в. 

Еъ  низу !/8  в. 

Писано  скорописью  на  бомбицинъ\  въ  одинъ  столбецъ  на  313-ти  листахъ•  Первая  заставка  блъ1- 
дно-желтаго  цв'вта.  Заглав1я  и  начальныя  буквы  писаны  киноварью.  Колеръ  чернилъ  коричневый. 
Число  строкъ  на  страница  24.  Бумажный  знакъ  у  корешка  близко  трудно  разобрать.  Въ  начала  и 
въ  концъ•  рукописи  вклеены  два  пергаменные  листа  изъ  литурпи  св.  1оанна  Златоустаго  XI V  в.  Су- 
наксар1евъ  по  6-й  писни  нътъ.  Въ  концъ1  Трюди  помещены  дв'Ь  службы  отдельно  св.  1оанну  Л/бствич- 
нику  и  св.  Марш  Егупетской  . 
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Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 


Изъ  нед-ьли  Мытаря  и  Фарисея. 

Ιδιομ.  ηχ.  д.  л.  2.  Μή  προσευςώμεθα  φαρισαϊκώς  αδελ- 
φοί, ό  γαρ  υψών  εαυτόν  ταπεινωθήσεται  .  ταπεινωθώ  μεν. 
εναντίον  του  θ•ϋ  τελωνικώς  δια  νηστείας  κράζοντες.  ίλάσθητι 
ήμιν   ό  θ•ς~  τοις  άμαρτωλοις. 

ηχ.  ά.  Φαρισαΐος  κενοδοξία  νικόμενος.  και  τελώνης  τη 
μετάνοια  κλινόμενος.  προσήλθον  σοι  τώ  μόνω  δεσπότη,  αλλ 
ό  μεν  καυχησάμενος  ,  έστερήθη  τών  αγαθών  .  ό  δε .  μή 
φθεγξάμενος.  ήξιώθη  τών  δωρεών.  τοΓς  στεναγμοίς  στήρη- 
ξον  με.   χε  ό  •8ς~  ό   φιλάν~ος. 

'Εις  τ.   στ  ι  χ.    Δόξα  ηχ  .   πλδ  .   (5). 

Βεβαρυμενων  τών  οφθαλμών  μου  εκ  τών  ανομιών  μου. 
και  ου  δυναμε  άτενι'σαι  και  ίδεΐν  τον  αιθέρα  του  ουνΌΰ. 
άλλα  δέξαι  με  ως  τόν  τελώνην  μετανοΰντα  л.  2  об.  σηρ 
χα  ι  έλέησον  με. 

Κανών,   ανοίξω  το.    ωδή   д.   πλβ  .    (6).  ως  εν   ήπει'ρω. 

Παραβολαΐς  έμβιβάζων  πάντας  χε.  προς  βίου  διόρθωσιν. 
τόν  τελώνην  άνυψοΓ.  εκ  της  ταπεινώσεως  δεικνύς.  φαρι- 
σαιον  τη   έπάρσει  καθαιρούμαι. 

Έκ  ταπεινώσεως  γέρας  ύψοποιόν  .  εκ  δε  της  έπάρσεως 
πτώμα  βλέπων  χαλεπόν.  του  τελώνου  ζήλου  τα  καλά.  και 
την  φαρισαϊκήν  κακιαι   μησησον. 

Έξ  απονοίας  κενοΰται  πάν  αγαθόν,  έκ  δε  ταπεινώσεως. 
καθαιρείται  πάν  κακόν .  ήνπερ  άσπασώμεθα  πιστώς  .  βδε- 
λυττόμενοι  πιστοί  τρόπον  κενοδό... 

■Θ•.  Γνώμην  βουλήν  προσδοκίας  σώμα  ψυχήν.  και  τό  πν"α 
δέσποινα,  άνατίθημι  προς  σε .  δυσχερών  'εχθρών  και  πει- 
ρασμών.   θκ~ε  αγαθή   ρΰσαι  και  σώσον   με. 

Ώδή   г.   ουκ  εστίν   άγιος  ως  συ. 

'Από  κοπριάς  μεν  παθών,  ταπεινός  άνυψούται  л.  3. 
αρετών  από  ύψους,  καταπίπτει  δε  δεινώς.  ύψηλοκάρδιοςπάς. 
ουτοΊ  τρόπον,    τής  κακίας  φυγωμεν. 

Καινοδοξία  έκκενοΐ".  τζΚο\>τοί  δικαιοσύνης,  τών  παθών  δε 
σκορπίζει,    ή   ταπείνωσις  πληθύν.   ην   μιμούμενους  ημάς  τής 

μέριδος  δεΐςον  του  τελώνου   σήρ. 

Ως  τελώνης  και  ημείς,  τΰχωμεν  εις  τό  στήθος  κατανΰ- 
ξει  βοώντες.  ιλάσ#ητι  ό  θς~.  ήμιν  τοις  άμαρτωλοΓς.  όπως 
хобхоо   λάβωμεν   τήν  άφεσιν. 

Томъ  III. 


Изъ  Трюди  постной  №  819.  XII  в.  Моск. 
ΟνΗ.  Вивлютеки. 

л.  1. — 7.0  б.  Не  помолнмъса.  флрнсънскы  БрДТНГС. 
нко  въу,носан  севе  съмърнтьсл,  съмърнмъсА  мрсдъ  бо- 
гъмь.  мытдрьскы  постъмь  въу/мвдклис  бм|ъстн  ни 
воже  гръшьнъид:  • 

фдрНСЪН.  БОуНЗСТНЮ  ПОБЪЖДГСМЪ.  Η  МЫТДрЬ  П0КД1Д- 
ННИШЬ  ΙΐρΓ.ΚΛλΙΙ  А1€МЪ  ПрНДОСТЛ  КЪ  Т6Б6  ГСДННОМОу  кдд- 
ДЪП|Т..  НЪ  ОВЪ  ИОХВЛЛНВЪСА  ЛНШбНЪ  БЪ1СТЬ  КЛДГЪШХЪ. 
ОВЪ....  ДОСТОНМЪ  БЫСТЬ  ДДрОБЪ  ВЪ  ТЪХЪ  ВЪУ,ДЪ1ХЛИН• 
НХЪ    ОуТВЬрДН    МА    хрНСТв    БОЖС    ΙΛΚΟ    ΥΛΟΒΐ.ΚΟΑΗ)ΒΜ|Κ. 

Отагъуснлмл.  ουημα  монмл  отъ  ве^дконнн  мо- 
им.,  ие  въу,могоу    въу,ьрътн   н   вндътн.    въадоухд    НС- 

БССЬНДЛГО.     ИЪ    ΠρΗΗΜΗ    Μ  А    ΙΛΚΟ    МЫТДрА   КДЮЦ1ДСА  съпл- 

се.   н  помнлоун    ма   •  :  • 

Л•  2.   об.    Кмъ.   глл.  8.   пъ.  д.   ΙΛΚΟ  по  соух  • :  • 

Ирнтъудмн  ндвода  вьса  хрнстосъ  нл  нспрлклсннн; 
ЖНТН1Д.  мытдра  въу,въ1ша>€ть.  отъ  съмъреннм  гдвль. 
фдрнсъгс  вг.лиул11ни:м1.  осоуждншд   •  :  • 

ОТЪ    СЪМЪреШШ     УЬСТЬ     ВЪ1С0К0ТВПрА1|1Н.    д    отъ     ВЪ• 

/.ношсшид  пдденниз    вида  у,ъло.    мъ1тдревн    рьвьиоун 

ДО..НМВ.  Η    фдрНСЪНСКОуЮ    У,ЪЛОБОу    ВЪУ,НС11ЛВМДМ     •:• 

ОТЪ  В€^0уМН1Д  НСТЪ1|1Д1СТ1.СА  ВЬСАКО  БЛДГО.  д  отъ 
СЪМТ.рСШПЛ  П0Тр*БЛА1€ТЬСА  ВЬСАКО  У,ЪЛО.  №Ж6  ВЪСПрМ- 
НМПМЪ    УЬСТЬНЪ.     ГИОуШДЮфеСА    ВЪрЬННН.    ОКрДУ,Д  ТЪфО 

слдвънд  • :  • 

Рду,оумъ  съвътъ    υαιανηκ.    тъло  н  доушю  н    доухъ 

КЛДДЪ1'ГН1|€  ВЪ^ЛЛГДЮ  НА  ТА.  Г.КЪрБНН  ВрЛЖНН  Η  НД- 
ПЛСТНН  БОуДОуфДДГО  II  ро  1|1Г.  II  II  ГЛ  НУ.КЛВН  Η  СЪ* 
ПАСН    МА    • :  • 

П*.  *г.    ιρι.ιό.    Ιΐτ,οτι.   СВАТД     •:• 

Отъ  ΓΠΟΙΛ  оуво  стрдстнн.  съмъренът  ВЪУ,НОСНТЬСА . 
отъ    к м сопл  же    довродътеднн    съплддмггь    лютъ    въ1- 

С  О  К  О  С  Ь  ρ  Д  Ь  Ц  ΜΙ  Ъ1  II    ВЬСАКЪ  .    1€Г0Же      Οΐ;ρ\/,\      У,ЪЛ0БЪ1 

въгднмъ   •  :  • 

Тъц1еслдвн1€  нстъцммзть.  воглтьство  прдвьдъ!.  стрд- 
стнн же  рлстдулгеть.  съмъренше  мъножьство.  нзмоу  подо- 

БАфДСА    НДСЪ.     УДСТН    1ДВН     МЪ1ТДрСВЪ1     СЪПДСНТ€ЛЮ     •  !  • 

1\ко  же  н  мъ1тдрь  н  т,1.  бкиннсса  въ  персн  оу- 
мнлг.ншсш,  въпнюфс.  (М|!.(.1и  воже  ндмъ  грмш.нн- 
комъ.   1Дко  того  прннмемъ  остдвлсннк   •  :  • 

10 
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5•.  Εν  σοι  τη  μόνη  προσφογη  πεποΐι)ώς  με  εκπέσω  της 
καλής  προσδοκίας,  άλλα  τύ/οΐ{χι  της  σης.  επικουρίας  αγνή. 
πάσης  βλάβης,   δυσχερών  λυτρούμενος. 

У  δη   ο.    χς'    μου   δύναμις.    ί>ς~ν    και   κς~. 

Άριστην  εδειςεν  .  όδόν  υψώσεως,  την  ταπείνωση  λόγος. 
Л.  3  об.   ταπεινωθείς,   μέχρι  και  \хор'щс,  δουλικής,   ην  έκ- 

μιμούμενος   άπας.   άνυψούται  ταπεινοΰμενος. 

Ύψώί)η  δίκαιος,  και  καταπέπτωκε.  φαρισαΐος  εν  πλήί)ει 
δε  τών  κακών.  βρίθων  τεταπείνωται  τελώνης  αλλ'  άνυψώ- 
Θη.   πάρελπίδα  δικαιούμενος. 

Πενίας  πρόξενος .  έκ  πλούτοι  τών  αρετών,  ή  άπόνοια 
ώφβη  .  και  πορισμού  .  αύθις  ή  ταπείνωσις  δικαιοσύνης  εξ 
άκρας,   απορίας  ην  κτησώμεθα. 

<►.  Ώς  φως  άπρόσιτον.  παρθένε  τέςασα.  της  ψυχής  μ.8 
το  σκότος,  φωτιστική,  αίγλη  διασκέδασαν,  και  σρίας  τζρος 
τρ'φο\>ς.    τήν  ζωήν  μου  χειραγώγησον . 

Ώδή  е.    Τώ   θ  ε  ί  ω    φέγγει    σου    αγαθέ. 

Τού  φαρισαΐου  τάς  άρετάς .  σπεΰσωμεν  μιμεΐσθαι  και  ζή- 
λουν, τήν  τού  τελώνου  ταπείνωσιν.  τήν  έν  εκατέροις.  μι- 
σούντες  άτοπον,   άπώλειαν   και  λύμην  τών  παραπτώσεων. 

Δικαιοσύνης  ζρόμοζ  κενός,  ήλεγκται  συζέυξας  έν  τάυ- 
τώ.  τής  άπονοίας  το  φύσσημα.  τής  δε  άοίκίας  θ'(χος  κε- 
κένωται.   κτησάμενος  συνεμπορον  τήν  ταπείνωσιν. 

Άρματιλάτης  έν  άρεταΐς.  ώετο  δραμείν  φαρισαιος,  άλλα 
πεζός  παραλύδιον.  άρμα  διαθέων.  καλώς  προέλαβε.  συζεύ- 
ξας  ό  τελώνης  οΐκτω  ταπείνωσιν. 

■β•.  Ράβδον  δυνάμεως  άγάθή.  πάσιν  έξαπόστειλον  ήμΐν. 
Л.  4.  τοις  έπΐ  σοι  καταφεύγουσι.  κατακυριέυειν.  έν  μέσω 
πάντων  έχθρων,    παρέχουσα  και  πάσης    βλάβης  εξαιρούσα. 

Ώδή  8.   Τού  βίου  τήν  θάλα. 

Τού  βίου  το  στάδιον.  ο  τελώνης  έν  ταύτώ  .  και  φαρι- 
σαΐος  εόραμον.  αλλ'  ό  μεν  άπονοία  κατενεχθείς  αίσχρώς  ένα- 
υάγησεν.   ο  δε  τή  ταπεινώσει  διεσώζετο. 

Τον  βίον  διείλαντο.    φαρισαΐος    άρεταΐς.    ό    δε   τελώνης 
τη  ταπείνωσιν.    ό  δε  άνυψούται.   ταπεινόφρων   φανείς. 

Τού  βίου  τον  βίαιον.  διαμείβοντες  ημείς.  8ρό[Κ0Ί  έκμι- 
μησώμεθα.  τού  τελώνου  μεν  φρόνημα  ζηλωτόν.  φύγωμεν 
δε  φύσσημα.   βδελυκτόν   φαρισαίου  και  ζησώμεθα. 

Γυμνόν  τή  άπλότητι.  τή  άτέχνω  τέζωή.  πλασθέντα  πα- 
ραβάσεως, διπλόην  περιβάλλει  με  ο  εχθρός  σαρκός  τε  πα- 
χύτητι.   νύν   δε  σή  μεσιτεία.    Κόρη  σώζομαι. 


Теве   геднномъ   прнБЪЖнц|Н.    оупъвдвъ   не  отъплдоу. 

ДОГ.рДДГО     НСПОВЪДДННК.     НЪ    ДА    ΙΙΟΛΟΙΎΙΟ    ТВОЮ  ΙΙΟΜΟψΚ. 

•ГМСТД1Л.    отъ    вксакого    крт.дд  ПСУАЛНН   1ЦБДКЛА1ДСА    •  :  • 
II  т.     д.    \  ъ   мъ  м  т.  с  нлл   •  :  • 

Доблнн  покд/д  поуть  къ^ношешт.  съмъреннгд  сло- 
во.  съмърьсА.   н  до  /,(1дкд    рлвнга     гемоу  же    оуподо- 

ВЛЬСА    ВЬСАКЪ.     ВЪ^НОСНТЬСА    СЪМЪр А1ДС А     •  :  • 

Въ^несесА   прдвьдьннкъ.    н   нн^ъпдлъ  гесть  флрнс-ьн . 

ВЪ    МЪНОЖЬСТВЪ    Же    У,ЪЛЪ    БОГАГШ    СЪМ-ЬрНСА.  МЪ   ВЪ7,ВЪ1- 

снса  мъ1тдрь   идус  нддсжл  опрлвленъ  (зю)   • :  • 

Оувожьствоу  ходдтлн  отъ  богдтьствд  довродътелнн. 
и  (φ  двоуми  1С  (ДВНСА.  η  нм-ёньство  лени;  съмъреннк! 
отъ  прдвкдьнддго  коньцд.  ненмъннгс  нже  сътажнмъ  •:• 

1Лко  скътъ  непрнстоупьнъ.  диво  порожьшн.  тьыоу 
св-ьтьлою  ^лрек»  рдженн.  н  доушд  μοκ:ιλ  пд  сть^а  съ- 
пдееннга.   жн7,нь  мою  приведи   •  :  • 

\М.  е.   1(>мо.   вжннзмь    скитът    τη   •:• 

флрнс-ш  доврод-ьтельмъ  погыпнмъса  подрлждтн  Η 
рьвьновдтн.   н   мъ1ТАревоу  съмъренню   ВЪ    ОБОЮ    ненл- 

КНДАЦ1И    5ГЪЛЛДГО.      II  €  [>  А  7,  О  у  Μ  ΙΗΛ    Η     ПАГОуВЪ!      МрИГрЪ- 

шеннн   • : • 

НрЛКЬДЫ10№    Τ€Υ€ΝΗ№.     ТЪ1|1€    0БЛНУ6Н0     БЪ1СТЬ     СЪУб- 

тдвъ  къкоунт. .  нерА7,оумнм  гърдъшю .  непрАВьдьнлн 
же  тяжесть,  нстъцжса.  сътажавъ  съкоупьннкд  съм*• 
ренин-   • :  • 

Къороужнтель  довродътельмн  ыьнАддшесА  τεψΗ  фд- 
рнсън.  нъ  нить  къколееннцн  прнтъкАМ.  ДОБр-Б  вдрнлъ 
ксть.  съуетлвъ  митдрь  милостью  съм«реннкз  • :  • 

2Кь^лъ  снлъ|  БЛДГД1Д  вьсимъ  ндмъ  поелн.  къ  теве 
прнБЪГАЮфнмъ-  н  ОБЛлддтн  писредт,  вьс*\ъ  врдгъ.  по- 
ддюцш  отъ  вьсакого  връдд  н^емлюфн   • :  • 

II*.  г.  |рмо.  жнтннекдго  морд  •:• 

Шнтн1д  м-крнлн  ψ  е  мъ  мъшрь.  въкоупь  н  флрн- 
с*н  текостд.  нъ  овъ  оуво  нерл^оумыемь  повьрженъ 
въ1въ.  ердмьнъ  потомленъ  (διό)  бъ1сть.  сь  же  съмъре- 
нн№мь  съплслдшесА  • :  • 

πταίσμασιν.   άλλ*    ό   μεν  τήν  έξ  ο^ν-ου  φρενουλαβή.   ύπέσ- 

.1.    5.    ΪΚ|ΙΤΙΙ№    НОуЖЬНОН;    ΗζΜΤ.ΗΑΙΟψε    МЪ1.     тсуенню 

оуподовнмъсА.  митлрсвоу  оуко  оумоудрснню  Блдже- 
ноу.  бигднмъ  же  гърдътл  мьр^остн  флрНСЁОКЪ1.  Η  жн- 
вн  воудемъ  • :  • 

Нлгого  прост Ъ1  нею.  не  хитръжмъже  жнвотъмь. 
съ7,1»дднд  престоупленн1д.  дъвогоувою  мд  рн^ою  врдгъ. 
плътн  же  довельствомь.  нъ1на  же  твонмь  ходд- 
тлнетвомь   ДИКО   СЪПЛСДЮСА    ■ :  • 
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Кондакъ  и  икосъ  смотри  въ  Кондакарш.  л.  5•  об.  Π*,  ξ.  1рмо  хллдодлвнцю  όγκο. 

Л.  4  об.   Ώδή  ί,.   δροσοβόλον  μεν  την  καμ...  Опрдкьдлннга  тлжестьмн   въ^вшндгдса,  сьтьмн  гыие- 

Δικαιώσεως.   τοις  ογκοις  έπαφόμενος.  βρόχοις  κενοδοξίας  слдвню  лют*  въпдлъ    гесть.    фдрнсън    ве^мърмю    хвд- 

δεινώς.  περιεπάρη.  φαρισαΐος  άμετρα  αύτοΰ  τελώνης  δε  κούφω  ласа,   мтлтлрь  же  льгъкынмд  крнломд.   съмъреннгд  въ- 

τώ  πτερώ.   της  ταπεινώσεως  άρσεις  $ώ    προσήγγισε.  ^вышьса.    хъ  вогоу  прнвлнжнсл    •  :  • 

Ταπεινώσεως  τη  κλίμακι  χρησάμενος  .    τρόπω  τελώνης  Ιζ\κο  келесннцею  (δΐο)  съмъреннкх  ндуьнъ.  оврд- 

πρό  ουνου  .   ύψος  έπήρ&η .   της  άλαζονίας  δε  σαθρά.    κου•  ^ънь   митлрь.    нл  невесноую   высотоу   въ^аса.  гъръдо- 

φότητι    δείλαιος    άρσεις,   ό  φαρισαίος    καταντά,   προς  άδου  стню  же  пви.  лнгост  н  ю   окдднмшн  къу,нссъса.  флрн- 

πέταυρον.  син  постнже  въ  адово  дьно   • :  • 

Του;  δικαίους  ενεδρεύει  μεν  ό  δόλιος    κενοδοξίας  συλάν.  Прдвьдьнъш  оулдвлАНГГЬ  оуво  лоукдвын.   ОБрд^Ъ!  тъ- 

άμαρτωλούς    δε.    βρόχοις    άπόγνώσεως    δεσμείν.    αλλ'    ούν  [неслдвшл.    окрддовдтн   гръшьнъш  же.    сьтьмн    неуди- 

έκατέρων  τών    κακών,   οι  τοΰ    τελώνου    ζηλωταΐ  .    ρυσθήναι  ηηιλ   βα^λτη,    иъ  оуво  отъ    овою    ^ъловоу.     мъидревн 

σπέυσωμεν.  рьвьннтеле   н^бдвнтнса  молнмътнса   •  :  • 

£.  'Ιακώβ  σε  καλλονήν  και  &είαν  κλίμακα.   κάτοθ-εν  ην  Нглковъ  та  довротоу  Η   вожню  лъствнцж.   нн^ъ  юже 

έώρακε  πριν.   έκτεταμένην.   προς   ύψος  γινώσκομεν  αγνή.  κα-  вндъ.    мрт.же    простьреноую.    нл   высотоу    съвъмъ    υη- 

τάγουσαν    άνωθεν    θ•ν" .    σεσαρκωμένον    και    βροτούς    αύθις  стд|л     съводАЦЮу  съвыше    вогд    въплъцленд.    и   уловъ- 

άνάγουσαν.  кы.   двннз  въ^водАфД   •:• 


Ώδή.   н.  εκ  φλογός  τοις  όσ. 


Π*,  η.   |рмо  не  пллмене  стынм 


Ταπεινόφρονι  γνώμη  ΐλεων  κν  .   ό   τελώνης  στέναξας    εύ•  Съмъреномоудръшмъ   рд^оумомь.    мнлостнвддго  БОГЛ 

ρε  και  σέσωσται.    τρόπω  δε  δεινώ.   γλώσσης  μεγαλορρήμο-     мытлрь    въадъхноувъ.   овръте  н  съпдсенъ  высть    оврд- 


νος.   της  δικαιοσύνης,   εκπίπτει  φαρισαΐος. 

Л.  5.  Φαρισαίου  τον  τύφον  της  προαιρέσεως,  και  τήν 
προσηγορίαν  της  καθ-αρότητος.  φύγωμεν  πιστοί,  ζηλουν- 
τες  τού  τελώνου  καλώς,  τήν  ήλεημένην.  ταπείνωσιν  και 
γνώμην. 

Τάς  φωνάς  του  τελώνου  πίστει  φΦεγξώμεθα.  ίερώ  ενα- 
γίω.  ό  •9•ς~  ΐλαθΊ.  ΐνα  συν  αύτώ.  τύχωμεν  συγχωρήσεως. 
λύμης  μεγαλαύχου.   ρυσ&έντες  φαρισαίου. 

♦.    Ου  έπίσταμαι  πλην  σου    άλλην    άντίληψιν.   σε    προ- 


^ъмьже^ълъмь.   ιλ^ικλ  вельръунвд  отъпдде  прдвьдьнъш 
фдрнсън   • :  • 

фдрнсъови  гърдъшА.  прон^воленннз.  н  нлрсленнгд 
унстоты.  бъгднмъ  върьннн.  рьвьноуюц1емъ1тдревоудо- 
Бре  помнловлноуоумоу.   съмъренню  н  рд^оумоу  •  :  • 

Глдсъ  мъ1тдревъ.  кърмиш  кт.цпнмъ  въ  цьркъвн  СВА- 
т*н.  коже  мнлостнвъ  воудн.  дд  съ  ннмь  полоуунмь 
ирофг.ннн:.  <о  пдгоувъ!  велнудвддго  н^БЛвленн  фл- 
рнст.гл   •  :  • 

Ме  съв-шъ  рд7,вт.  тсве  иного  ^детоунленшл.  та  предъ- 


βάλλομαι  πρέσβιν  και  προστασίαν  αγνή.  σε  προς  τον  έκτου  лдгдю  молнтьвьмнцю  н  ^дстоупленниз  унстлга  та  къ 
τεχΦέντα  μεσιτείαν  κινά.  πάντων  τών  λυπούντων.  έλεύθε-  рожыноумоусА  не  теве  ходлтлк\  модки/,λιο  вьс*хъ  скъръ- 
ρον   με  δεΐξον.  БЬНЪШХЪ   свобод  μι  л   μα  π  км    •  *  • 

Ώδή*.   Θν~άνοίς  ιδεί  ν  αδύνατον.  Π*  -θ•.    ιρΜΟ.    БД    ν  л  о  ви  к  о  мт,   •  :  • 

Όδόν   υψώσεως  τήν   ταπείνωσιν.   παρά  /υ.  λαβόντες  σρ"ι-  Поуть   въ^ношешш.   съмъреннкз.  отъ  хрнстд  прннмъ 

άς  υπόδειγμα,   του  τελώνου    τον  τρόπον  ζηλώσωμεν.    τύφον  съпдссннп   прнтъую   митдревоу  оврд^оу  порьвьноунмъ• 

υπεροψίας,  πόρρω  βαλώμεθ-α.    γνώμη  ταπεινόφρονι.  6ν~λ  έξι-  воунзсть     пр-в^орьствд    ддлеуе    отъложнмъ .    рд^оумъмь 

λεούμενοι.  съмирономоудрьнъ1нмь  богд  дд  оумолнмъ   •  :  • 

Ψυχής  άπόνοιαν  άναποι)ώμεθα  γνώμην  εύι)ή  .    εν  ταπει-  Доушд  нерд^оумн»е  отъложьше.    рд^оумъ  даЛ'Ье  Нв- 

νοφροσύνη  κτησώμεθα.    εαυτούς  δικαιούν  μή    σπουδάσωμεν.      доставТЪ. 
τον  της  κενοδοξίας  τύφον    μισήσωμεν.    και  συν  τώ  τελώνη  τον  Ό•ν    ίλεωσωμεθα. 

Λιτάς  τώ  κτίστη   οίκτου  προσφέρομεν.    τελωνικάς.    τάς  φαρισαϊκάς   έκτρεπόμενοι.    α/αρίστους    εύχάς    μεγαλαύχους 
φωνάς.    α°ι  κατά  τοΰ  πλησίον   κρίσιν,    έπάγουσιν.  ΐνα  Θείον  ελεον   καϊ  φως  έπισπασωμεΌ•α. 

Л.   5  об.   Πολλών  πταισμάτων  έσμώ  βαρούμενος.   υπερβολή  κακίας  τον   τελώνην   παρήλασα.    οϊς  τοΰ  φαρισαίου  τον 
μεγάλαυχον.    τύφον   προς   έπικτώμαι.   παντωι)εν  έρημος,  παντών   καθιστάμενος   καλών,    κε  φείσαι  μου. 

*.  'ΊΓμνεΐν    δοξάζειν    και    μακαρίζειν    σε  δίδου  ήμίν   άξύος  τοις  τιμώσι  σε  πάναγνε.   και  τον   τόκον.    τον  σον  με- 
γαλύνουσι.   μόνη  ευλογημένη,  σύ  γάρ  το  καύχημα,  τών  χριστιανών   και   προς   θ-ν.   πρέσβις   ευπρόσδεκτος. 
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Ч  τ  е  н  ϊ  е    и    объяснен1е    снимка. 

Κοντάκιον.   ώς  άπαρχαί ηχ.    πλδ.    (8). 

Ώς  ευσέβειας  κήρυκας  και  ασεβείας  φίμωτρα  των  θεοφόρων  τον  δήμον  εφαίδρυνας  ιή  ύφηλίω  λάμποντα.  τα!  ς 
αυτών   ίκεσίαις.    εν  ειρήνη   τέλεια  τους  σε  δοξάζοντας   και  μεγαλύνοντας  διαφύλαςον  ψάλλοντας  σοι  Κύριε  το  αλληλούια. 

Τέλος  συν  θ•εώ  άγίω  της  δέλτου  .  έτ^λειώΟη  δια  χειρός  αμαρτωλού  ϊακώβου  τάχα  και  'иророчауои.  έν  έ'τει 
^ζώηκ.    (1344   Γ.)   και   οί  άναγινώσκοντες,    εύχεσί)αι   δια  τον   Κύριον   οτι   και  ό   γράφων  παραγραφή:    . 

Κύριε  Ιησού  χριστέ   υιέ  τοΰ  θεού  έλέησον  με  τον  άμαρτωλόν. 

Азбука  изъ  заглавныхъ  буквъ,  заставка  и  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ  знаками  препинашя:    ρήμασι,   έπιλάθ-η;  Ί'ασϊς: 

СокращеН1Я   И   СЛОВа  СЪ   ТИТЛами:    οφλημάτων   έκφι)οράς.    Κύριε. 

ШкОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:    α.,    άγια.    ε.,   εξ  εγκράτεια,    ν.,    νυνί.     σ.,   πίστεως   οί  ττόοες 

σάρκες,   τ.,    μέτρα. 


XI.  Сборникъ  бес*дъ  св.  Златоустаго  изъ  Маргарита  изъ  книги  о 

священств*  и  другихъ 

Находится  въ  Московской   Сунодальной  Биб^текъ1  подъ  №  136-мъ. 

Длина  бумаги 9'/2  в. 

Ширина б'/з  в. 

Къ  корешку %  в. 

Между  столбцами %  в. 

Къ  правой  сторона Г/8  в. 

Къ  верху 1  в. 

Къ  низу Г/4  в. 

Бумага  толстая  лощеная. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  въ  два  столбца  по  нар^замъ.  Заставки,  заглавныя  буквы 
и  заглав1я  словъ  писаны  киноварью.  Колеръ  чернилъ  темно-коричневый.  Число  строкъ  на  страница 
84.  Помета  тетрадей  въ  начала  ея  на  верху  въ  углу  съ  правой  стороны  и  въ  концъ1  тетрадей  внизу 
въ  углу  съ  правой  же  стороны. 

Лишнее  противъ   маргарита  №  73.  Сев.  соб.  X— XI  в.  следующее: 

Л.  41 — 49  об.  ~^ο^ος.  ζ.  Τοΰ  αύτοΰ  προς  τους  άπολειφθεντας  της  συνάψεως,  και  του  όμιούσιον  είναι  τον  ύιον 
τώ  πρ~ι  άπόδειξις.  και  οτι  τα  ταπεινώς  έιρημένα  .  και  γεγενημένα  παρ  αυτού ,  ου  δι  άσ&ένειαν  δυνάμεως  έγίνετο. 
ουδέ  οί  έσχάττωσιν,  άλλα  δι  οικονομίας  διαφόρου:,  και  περί  ακατάληπτου  άκολούθ-ως.  Начало'  Πάλιν  ύπποδρομία 
και  πάλιν  ό  αόΧλογος  ήμΐν. 

Л.  49  об.  —  55  об.  λόγος  η.  Του  αύτοΰ  κατά  αιρετικών,  και  έις  την  αΓτησιν  τών  υιών  ζεβεδαίου,  και 
περί  ακατάληπτου.   Начало:    Εκ  πολέμου  χθες  έπανήλθομεν. 

Л.  55  об• — 89-  λόγος.  •&.  Τοΰ  αύτοΰ.  προς  τους  σκανδαλισθέντας  έπι  ταϊς  δυσημερίαις  και  ταΐς  παρανομίαις 
ταΐς  παρανομίαις  ταϊς  γενομέναις.  και  τη  τοΰ  λαοΰ  και  πολλών  ιερέων  διώξει  και  διαστροφή,  και  περί  της  τοΰ  θΰ 
προνοίας,   και  περί  ακατάληπτου  και  κατά   Ιουδαίων  λόγος.   φ.    Начало:   Ιατρών   μεν  παΤδες  δταν  πυρέττοντας  τινας. 

Л.  89   —    145  об.   Οι  περί   ίερωσύνης  λόγοι. 

Л.  89 — 95  об.  λόγος  ι.  Τοΰ  εν  άγίοις  πρ"ι  ημών  Ιωάννου  αρχιεπισκόπου  κωνσταντίνου  πόλεως  τοΰ  χρυσοστό- 
μου.  προς  τους  έγκαλοΰντας.  επί  τώ  διαφευγειν  την  ίερωσύνην,  απολογητικός,  και  όποιον  εΤναι  δει  τον  ιερέα,  προς 
βασίλειον   φιλον   αυτοΰ.    λθ"(ος  ά.   Начало:  Έμοί  μεν  πολλοί.   ϊ^ίνοΊτο  φίλοι. 

Л.    142   —    181.    Λόγοι,    ά  β',    г.   д.  'Εις  τον  πλουτόν  και  λάζαρον  .. 
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Л.  181  —  187  об.  Του  αύτοΰ  έις  το  ρητό  ν  του  αποστόλου,  περί  δε  των  κεκοιμένων,  ου  θέλω  υμάς  άγνο- 
εΐν  αδελφοί,  ίνα  μή  λοιπήσθε  ώς  καί  οί  λοιποί  οί  μή  έχοντες  ελπίδα,  λόγος.  е.  Начало*•  'Ημέρας  τεσσάρας  άνη- 
λώσαμεν.    τήν  κατά  -τον   λάζαρον   παραβολήν   ύμΐν   έ£ηγούμενοι. 

Л.  187  об.  —  198  об.  Του  έν  άγίοις  πρ~ς  ημών  Ιωάννου  αρχιεπισκόπου  Κονσταντίνουπόλεως  του  χρυσοστό- 
μου.  ομιλία  κατά  ιουδαίων,  ελέχθη  δε  προς  τους  ίουδαίζοντας  και  μετά  εκείνων  νηστεύοντας,  λόγος.  д.  Нач.  Εβου- 
λόμην   ύμιν  άποδοΰναι  τά  λείψανα  τή\ί.ερο^   της   υποθέσεως. 

Л.  198  об.  —  206  об.  Του  αύτοΰ  προς  ιουδαίους  εις  τάς  σάλπιγγας  τοΰ  πάσχα  αυτών,  ελέχθη  έν  άντιοχεία, 
εν  τη  μεγάλη  εκκλησία.  λο•(ος  β'.  Начало:  Πάλιν  οί  δείλαιοι  και  πάντων  άν"ων  άθλιώτεροι  νηστέυειν  μέλλουσιν 
ιουδαίοι. 

Л•  206  об.  —  222  об.  Του  αύτου  κατά  Ιουδαίων  λόγος  г .  Начало :  Πόθεν  ήμίν  άρα  πλείων  ό  σύλλογος 
γεγονε   τήμερον. 

Л.  222  об.  —  231  об.  Του  αύτου.  ότι  τη  προτεραία  μακράν  όμιλίαν  ειπών  κατά  ιβδαίων.  και  βράγχω  κα- 
τασχεθείς από  του  μήκους  των   έιρημένων,    ταύτην  είπε  τήν  διάλεξιν.   λόγος    τέταρτος.   Начало:    Τά  θηρία,    εως  μεν 

τάς  ύλας  νέμονται. 

Л.   231   —   240.   Του  αύτου  κατά   ιουδαίων,    λόγσς  е.   Начало:  Άρα  κόρον  έγάβετε  της  προς  ιουδαίους  μάχης. 
Л.   240  —   251   об.   Τοΰ  αύτου  προς  ιουδαίους    λόγος  г.    Начало:    Παρήλθεν  ή  νηστεία  τών  ιουδαίων,   μάλ- 
λον  δε  ή   μέθη. 

л.  252  —  298  об.  λόγοι  щ.  κίί.  κ<*.  λ.  λα.  λκ.  дг.  и  лд.  есть  въ  вышеозначенномъ  списка  на  лис- 
тахъ.  53  об-89.  и  136.  об.  —  160.  л. 

298.  об.  —  304•  Του  αύτου  περί  της  άννης  και  έις  την  του  σαμουήλ  γαλακτοτροφίαν.  και  ότι  χρήσιμος  ή 
περί  τον  τόκον   βραδύτης.   και  ότι   επικίνδυνον  και  σφαλερόν  το  τών  παίδων  άμελεΐν.    λόγος  г.  Начало:   Ει  μή  δοκώ 

προσκορήστις  είναι  και  φορτικός,... 

Л.  304  —  311»  Τοΰ  αύτοΰ,  προς  τους  τάς  συνάξεις  καταλιμπάνοντας  και  εις  τά  Θέατρα  αναβαίνοντας,  και 
οτι  ου  μόνον  χρησϊμώτερον  τής  έν  τοϊς  θεάτροις  διαγωγής  ή  έν  τή  εκκλησία  διατριβή,  άλλα  και  ήδίων.  καϊ  εις 
τήν  δευτέραν  ρήσιν  τής  άννης .  και  έις  το  δεΐν  συνεχώς  έυχεσθαι.  και  έν  παντί  τόπω ,  καν  έν  αγορά  ώμεν  .  καν 
έν   οόώ.   καν  έπί  κλίνης,   λόγος  е.   Начало:    Ουκ  οίδα  ποίοις  χρήσομαι  λόγοις  α^ερον . 

Л.  311  —  316  об.  Τοΰ  αύτοΰ.  προς  τους  έν  έορταις  μόνον  συναγομένους,  και  τί  ποτέ  έστιν  εορτή,  και 
προς  τους  έγκαλούντας  τή  τοΰ  θ•ΰ  πρόνοια,  δια  το  πλουσίους  είναι  και  πένητας  έν  τώ  βίω.  και  δτι  χρησιμώτατον 
ή  πενία,  και  οτι  πλούτου,  πλείοντα  ήδονήν  έχει  πανταχού  και  άσφάλειαν.  καί  έις  τήν  άνναν.  "λο^ος.  г.  Начало: 
Μάτην    εοικε  τους  τή  πρότερα  συνάςει  παραγενομένους  ήμίν  παρεκαλέσαμεν . 

Л.  316  об.  —  320  об.  Τοΰ  έν  άγίοις  πρ'ς  ημών  Ιωάννου  αρχιεπισκόπου  Κωνσταντινουπόλεως  τοΰ  χρυσοστό- 
μου.  λόγος  εις  τον  άμεμπτον  και  μακάριον...  ιωβ  λόγος  ά.  Начало:  Ήκεν  ήμΐν  ενιαύσιος  θΎ\[ΐερον.  ο  τής  οικου- 
μένης αθλητής. 

л.  320  об.  —  336.  λόγοι  β',  г.  д.  есть  въ  той  же  рукописи  на  листахъ  183 — 200. 

Л.  336 — 342  об.  Λόγοι  εκ  τών  ανδριάντων.  Τοΰ  εκ  άγίοις  πρ~ς  ημών  Ιωάννου  αρχιεπίσκοπου  Κωνσταντινου- 
πόλεως τοΰ  γ^ρυιοατόμου  .  έπαινος  τών  κατωρθωκότων  το ,  μή  ομνύειν  .  καί  δτι  ουκ  οφείλει  τις  διακρίνεσθαι  μετά 
έστίασιν,  ακροάσθαι  θείων  λογίων  έν  εκκλησία,  καί  διατί  μετά  χρόνον  πολύν  εδόθησαν  αϊ  άγίαι.  γραφαί.  καί-  έις 
το.  οί  ουνοι  όιηγοΰνται  δόζαν  θ  ΰ  .  και  φυσιολογία  κόσμου,  και  περί  τοΰ  μή  ομνύειν.  Χο^ος.  ά.  Начало:  Και 
πρώην  προς   υμάς.    και  νϋν  προς  υμάς. 

Л.  342  об.  —  348  об.••  Τοΰ  αύτου  έπαινος  τών  μετά  τήν  έστίασιν  άπη>τηκότων  έισ  τήν  άκρόασιν.  καί  φυσι- 
ολογία κόσμου,  καί  κατά  τών  θεοποιούντων  τήν  κτίσιν.  καί  περί  τοΰ  ομνύειν.  Начало.  Χαίρω  καί  συγχαίρω  πασΓν 
υμΐν,   οτι  τήν  παραίνεσιν  ημών... 

Л.  348  об.  —  354  об.  Τοΰ  αύτοΰ  ευχαριστία  προς  τον  θ•ν~  περί  τής  απαλλαγής  τών  έκ  τής  στάσεως  προσ- 
δοκηθέντων  κακών,  καί  άνάμνησις  τών  τότε  συμβάντων  .  ετι  δε  καί  κατά  τών  το  σώμα  ημών  διαβαλλόντων  .  καί 
όιόλου  περί  τής  τοΰ  αν"ου  κατασκευής,  καί  προς  τώ  τέλει,  περί  τοΰ  μή  ομνύειν.  Начало:  Επειδάν  εννοήσω  τον  πα- 
ρελθόντα  χειμώνα  καί   τήν  παρούσαν   γαλήνην. 

Л•  354  об.  —  361  об  .  Τοΰ  αύτοΰ  έ'τι  ευχαριστία  προς  τον  θν~  περί  τής  συγχωρήσεως  τών  ήμαρτηκότων 
εις  τον  βασιλέα  .  καί  φυσιολογία  περί  τής  κτίσεως  .  καί  οτι  ποιήσας  ο  θς~  τον  άνον  νόμον  φυσικόν  έγκατέθηκεν 
αΰτώ.    καί   περί    τοΰ  πάση   σπουδή  άπέ'/εσθαι   τών   Ορκων.   Начало*.  Καί  χθες  είπον   εύλογητός   Ό   д-ς  . 


-  78  - 


:ων, 


Л.  361  об.  —  В6Г)  об.  Του  αύτοΰ  ευχαριστία  τζροζ  τον  θν~,  περί  τή:  μεταβολής  τής  άπο  των  σκυθρωπό 
και  άνάανησις  των  διά  την  στάσιν  κατά  έυρέντων  τέ  και  τιμωρηθέντων,  ομοίως  δε  πάλιν  περί  της  τοΰ  αν  ου  δημι- 
ουργίας, και  οτι  φυσικόν  νομον  έδέξατο  δια  της  γνώσεως  των  πρακτέων,  και  περί  του  κατορθοσαι  το  μη  ομνύειν. 
Начало'    Από   της  αυτής  αρχής   και  των  αυτών  προοιμίων  ων  χθες... 

Л.  3()6  θ6•  —  874  об.  Του  αύτου.  Του  δήμου  παντός  άθέντος  τής  αγωνίας  και  θαρσήσαντος,  τινές  πάλιν 
την  πόλιν  έτάρτξαν  φήμαις  φοβέρας,  και  ήλέχθησαν.  έις  τοΰτο  γοΰν  ή  ομιλία  είρηται.  και  έις  την  περί  τον  ορ/ων 
παραίνεσιν .  Διό  και  ή  κατά  τον  ίωναθάν  και  τον  σαούλ  ιστορία ,  και  τον  ίεφθάε  παρήχθη  και  έδείχθη  πόσαι  ες 
ενός  ορχοϋ  γίνονται  έπιορκίαι.    Начало:  Όύχώς  Ιτυχε  την  πόλιν  ημών.    ό   διάβολος  χθες   εθορήβηοεν. 

Л.  374  об.  —  381.  Του  αύτοΰ.  ετι  έις  την  ουμ^οροίν  της  πο'λεως  άντιοχείας  και  Οτι  χρήσιμον  πανταχβ' 
φόβος,  και  Οτι  πένθος  γέλωτος  λυσιτελέστερον .  και  έις  την  ρήσιν  τήν  λέγουσαν  έπ'ιγνωθι  ότι  εν  μέσω  παγίδων 
διαβαίνεις,    και  Οτι  τοΰ  φονέυειν,   τό  ορκίζει  χείρον.    Начало"  Έτει  και  τήμερον   και  τω  προτέρω  σαββάτω. 

Л.  381  —  397  об.  Τοΰ  έν  αγίοις  πρ~ς  ημών  ίωάννου  άρχιεπισ/.όπου  Κωνσταντινουπόλεως  τοΰ  χρυσοστόμου . 
λόγος  παρακλητικός  προς  τίνα  δαιμονώντα  ασκητή  ν  σταγε»'ριον.  και  ότι  ουκ  ανευκινδύνων  οί  δίκαιοι  τον  παρόντα 
βίον  διήνυσαν.    Начало:    Έδει  μεν  ημάς  ώ  φίλτατε  πάντων  έμοί   σταγεφιε. 

Л.  398  об.  —  415,  Τοΰ  αυτού  προς  τον  αυτόν,  ότι  άθυμ'ια,  χαλεπωτέρα,  και  δαίμονος.  Начало:  Ταΰτα 
μεν  ήμΐν.    υπέρ   τής  τοΰ  θΰ  προνοίας  έιρήσ9ω. 

Л•  415  —  431.  Τού  αυτού  προς  τον  αυτόν  μοναχόν  σταγείριον,  ετι  περί  άθυμίας  λο^ος  г.  Начало:  Ικανά 
μέν   ούν  και  τα  είρημένα. 

Л.  431  —  442  об.  Τοΰ  αύτοΰ  τζρος,  δημήτριον  μονάζοντα,  περί  κατανύξεως.  (нв.  λογ.)  Начало:  Έγώ  σε 
όρων   ώ  μακάριε  δημήτριε. 

Л.  442  об.  —  451.  Τοΰ  αύτοΰ  -κρος  στελέχιον  περί  κατανύξεως.  Начало:  Και  πώς  εν  ι  γενέσθαι  τοϋτοοτ.ερ 
έπέταςας  άγιε  τοΰ  θύ   στελέχιε. 

Л.  451  —  459  об.  Τού  αύτοΰ  τζρος  τους  πολεμοΰντας,  τοΤς  επί  τό  μονάζειν  ένάγουσιν.  Начало*.  Ότε  τον 
έν  ίεροσολύμοις  νέον   πολλών  ετών  χαμαί   κείμενον  . 

Л,  460   —   478.  Τοΰ  αύτοΰ  προς  άπιστον  πρα.   Начало:    Ικανά  μέν  ούν  και  ταΰτα  εκστασιν  έργάσασθαι. 
Л.  473  —   501.   Τού  αυτού  προς  πιστόν  πρα.   Начало:   Φέρε  δέ  λοιπόν  και  τον  πιστόν  πρ~α  διδάξωμεν. . 
Л.  501    —  522  об.  Τοΰ  αυτού  λόγος  παραινετικός  έν  ε'ίδει  επιστολής  εις  Θεόδωρον  έκπεσόντα  .   Начало:   Τις 
δώσει  τή  κεφαλή  μου   ύδωρ  και   τοϊς  όφθαλμοΐς  μου  πηγήν   δακρύων. 

Л.  522  00.  —  527  об.  Τοΰ  αύτοΰ  προς  τον  αυτόν  Βζόδωρον  λόγος  δεύτερος.  Начало•"  Έι  δάκρυα  και  στε- 
ναγμούς ην  δια  γραμμάτων   δηλοΰσθαι. 

Л.  527  об.  —  529.  Επιστολή  Θεοδώρου  τοΰ  πεπτωκότος.  έν  η  και  σύμβολα  εναργούς  μετανοίας  προς  τον 
χρυσοστόμον.   Начало:   Πάντοτε  οί  έν  εύδίοις   λιμέσιν  όρμιζόμενοι. 

Выписки  ивъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

Изъ  Маргарита  1499  г.  Он.  Библ.  №  103.  л.  19-23. 

Л.  15  об.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  ακατάληπτου,  και   ότι  ου  δέ.  ή  л.   19.  Тогоже  о    немостнжнмемъ   н    кхко    не.,    в* 

ουγκατάβασις  τοΰ  θϋ  φορητή,  τοΰ  θΰ  φορητή  τοις σεραφίμ.  схожеиТе   къ  сердфнмомъ. 

Οί  φιλόπονοι  τών  γεωργών,   έπειδάν  ίδωσι  δένδρον  άκαρ-  Трндолюкнш  ώ  ^емеделмн   вмегл  Λψε  видать,    дре- 

πον    και    άνήμερον.    τοίς  αυτών  λυμαινόμενον  πόνοις.    και  во   несолоно    ιι   ме  пнтомо  т*   г»клц1ее    тридък    н   ко- 

τή  τής  ρίζης  τραχύτητι.    και  τή  βαρύτητι  τής  σκιάς,  δια-  реме  девельствомъ   Η   ταγοτοιο  сънн  рлстлнвлюцж  слды. 

^йроч   τα  ήμερα  τών  φυτών  μετά  πολλής  έκτέμνουσιν  αυτό  съ  мио^.мъ   тцшпсмъ  л.   19-   об•   ώ  с-ьцаютъ  то.  ММО- 

τής  σπουδές,    πολλάδέ  л.  16.  ά.    και  άνεμος  αύτοΐς  παρ-  жнцею  же  тъмъ  н   вътръ  ώ  и ъ куда  млше    съпрнклслет- 

ελθών    ποθέν    συνεφάπτεται    τής    τομής    και  τή    κόμη  τοΰ  са  сьуенмо   витве  древл  прнплдъ.    н   съ  многою,    по- 

δίνδρου  προσπέσών.   και  μετά    πολλής  τινάζας  τής  σφοδρό-  трлсъ  ^-ьлостУю.    сломи   же  ТО   Η    мл  ^емлю    повръ- 

τητος,   συνέκλασε  τε  αυτό,   και  εις  τήν  γήν  ερριψε,  και  τοΰ  же,    н   ώ   трвдл   κλι|ιμιιγ.ι€.   т-ьмъ  оэвлегун.    елмдже  ογ- 

πόνου  τό  πλέον,    αύτοίς   έπεκούφισεν.    ειπεί  ούν  και  ' Ημείς  во   н   МЪ1   древо    посъцдемъ.     днвУе    н     мг.интомое.    ме 

οίνόρον  έκτέμνομεν   άγριον  και  άνήμερον.    τών  ανόμοιων  τήν  модокнъ!    ересь,     иомолнмъ    вл    послдтн    нлмъ    ДХВМИЮ 

αΐρεσιν ,    παρακαλέσωμεν    τον  θν  ,    πέμψαι  τοΰ  πν"ς  ήμΤν  влгть.    шко  дл    витрл    всаклго    ^илмънше    проложвше. 
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την    χάριν  .  ΐνα  άνεμου  σψο8ρότερον  παντός  προσβαλούσα,  нскорене  нсторъгнемъ  ересь.   множдннп'н   нлмъ    совле- 

πρόρριζον  ανάσπαση  την    αΐρεσιν  ,   το  πλέον  ήμΐν  έπικουφί-  гудюфн   тра.   се   во   нъгде   н   7,емлл  (оллдснт.кшн  н  7,е- 

ζούσα  του    πόνβ  .    ήδη  γαρ    που  και  γη    χερσωθ•είσα.   και  мледълннуьскъ!  не     въспрТемшн    ракъ.   ζ,λλλ    въшд  ,    ιι 

γεωργικών  ούκ  άπολαύσασα  χειρών,    πονηράς    βοτάνας,   και  терш'л    множьствд   н    древеса    днв1'л    прорлстн    ώ    свои" 

ακανθών  πλήθος,   και  δένδρα  άγρια  έξέβρασεν  ,   έκ  τών   οι-  юдръ  множнцею.   тлко  н  иглюдотплхт.  ««шнсчг.нши  дГпд. 

κείων  κόλπων  πολλάκις,    ούτω  και  ή  τών  ανόμοιων  έρημω-  н   дгпе  ώ   иисдиш   полудне  ндслдднвшесА.  ώ  севе  слмлд 

Ό•είσα  ψυχή,   και  της  άπο  τών  γραφών  επιμέλειας  ουκ  άπο-  днвУд  αίΛ  7,лоБа   Η   непнтомаю   Н7,рдстн     ересь.    С1ё   во 

λάυουσα,   οιχοΰεν  και  παρ  εαυτής,   τήν    άγρίαν  ταύτην  και  древо,    нн   пдвель   ндслдн   ηϊ  дполосъ  ндпон.  кн  бъ  въ- 

αντ^ζρον  έξέβρασεν  αΐρεσιν.   τοϋτο  γαρ  το  δένδρον,  ούπαΰ-  7,рлсти     но  плсддн   оуво  номъюомъ    Безвременное  ω- 

λίς  έφύτευσεν  ουκ  άπολλώς  έποτισεν.    ούχ  ό  θ•ς~   ήυξησεν,  пытлш'е.    ндпон  же   кътдшшеш'е   н   велнудше.  въ^рдстн 

αλλ'    έφύτευζε    μεν,    β',   λογισμών   άκαιρος  περιεργία.   έπό-  же   словолншл  желлш'с.    Η    потревд   ндмъ  дхвндго    плл- 

τισε  δε  ,   άπονοίας  τύφος  .  ήαξησε  δέ  φιλοδοξίας  έρως.   και  менн.    ιακο  дд  не    тъуУю    нстръгнъмъ  нл    н    съжжемъ 

δει   τής  του  πν"ς  ήμΐν   φλογός  ϊνα  μή  μόνον  άνασπάσωμεν,  7,лъш   съ   корень     прн7,овемъ  оуво   сдмого   нже  ω  ннхъ 

άλλα  κατακαυσωμεν,     την  πονηραν  ταυτην   ριζαν.    καλέσω-  халнмдго   БД.    Η    помоли,     ιλκο    дл   Η    1Д7,Ъ1КЪ    ндшь   къ 

μεν  τοίνυν   αυτόν  τον  υπ'  εκείνων  μεν  βλασφημούμενον,  ύφ'  множлншема   въ7,двнгнеть.    н   мысль   нлшю  къ  «дсьствь- 

ήμών   δε  εύφημούμενον  лЬ~,   και  παρακαλέσωμεν,   ώστε  και  нт.шпемоу  ώ  кръст  и    глемы  Л•    20•     рД7,оумоу.    ω   томъ 

τήν  γλώτταν  ημών  ιζρος  πλείονα  διεγείραι  8ρόμοΊ,  και  τήν  во  сдмомъ  н  того  сллвъ  веть    тра   ндшь  е.   пл  же  ω 

διάνοιαν  ήμΐν    -κοός    σαφεστέραν    διανοΐξαι    τών    λεγομένων  спнш   ндшемъ.    вгл  во  ннктоже  ниже  весуестл  повре- 

σύνεσιν.   υπέρ  γαρ  αυτού  και  τής   αυτού   δόξης,  άπας   ήμίν  днтн    къ/дложегъ   ниже  χβλλα  свт.тлг.ншл   н^ъгдвнтн.  но 

ό  πόνος,   μάλλον  δέ  υπέρ  τής  σρ~ίας  τής  ημετέρας,  τον  μέν  въ  своен  прнсно  превывде  ел  л  кг.,   ниже  влгохвдлеш'емъ 

γάρ  θν*  ουδείς,    ούτε  άτιμάζων  παραβλάψαι  δυνήσεται,  ου-  въ^рдстлл.     ни   оумнт.клемъ    ^лохулеш'емъ.   ώ  улвкъ  же 

τε  εύφημων    λαμπρο'τερον    άποφήναι.    αλλ'    έπΐ  τής  οικείας  ωΒΗ   оуво  слдвАфе  его  но  достолнпо.  ил  же  по  достолнпо 

αεί  μένει  δόξης,    ούτε    εύφημίαις  αυξανόμενος,    ούτε  έλατ-  оуво  ннкомоуже   ΜΟψΗΟ   е   протнка  же  енлт.  своей  глжесо 

τούτος    βλασφημίαις  .    τών   δέ  Άν"ων.   οι  μέν  δοξάζοντες  сллкослокУл  плъ^а  плода-  халлфен  же  его  ,  и  сохуждлюфен 

αυτόν  κατ    άξίαν.   μάλλον  δέ  κατ    άξίαν  μέν,   ούδενί  δυνα-  свое  погублають  епше.    метлдн  во  кдмень   нд  высот» 

τόν.   έις  δέ  δύναμιν  τήν  εαυτών  τήν  από,   τής  δοξολογίας,  нд  свою  гллва  метлеть.   ω  халлф'и   ре  ητ,κτο  ιλκο  н  кд- 

καρπούνται    ώφέλειαν  .   οί  δέ  βλασφημοϋντες.   και  έξευτελί-  мень  нд  высот»    връгъ!.    нвйое    оуво  тело  пронтн   не 

ζοντες,   τήν  οίκείαν  λυμαίνονται  σρ~ιάν.   ό  γάρ  βαλών  λίθον  къ/д.южет.    ниже  к   кысотт.  достигнати   ωιιοπ.    кцваже 

έις  ύψος,  εις  τήν  κεφαλήν  εαυτού  έβαλε,    περί  τών  βλασ-  нд  скосмъ  пр|'емлеть   връсъ.   нд    връгшдго    въ7,врлтнв- 

φημούντων  л.   16  об.    ά.    τίς  εΐρηκε.    κα$άπερ  γάρ  ό  λί-  шюса   кдменю-    тдкоже  н   халлфен   влжное  оно    сафь- 

$ον  προς  το  ύψος  άκοντίζων.   τού  ού^Τοϋ  μέν  το  σώμα  διά  ство.   ωπο  оуво  ннунмже  пр-ьвредА  когдд,  множде  вол- 

τεμεΓν,   ου   δυνήσεται.   ουδέ  τζρος  το  ύψος    φθάσαι    έκεΐνο.  ше  сафе  н   высоуднше.   ώ  еже  нек»ю  прУлтъ  пдкость. 

τήν  δέ  πληγήν.   τή  ίδια  δέχεται  κεφαλή  .   προς  τον  άκον-  нд  свою  же    гллвн    меуь   (острн    кожо.    не    въ^блгод*- 

τίσαντα  έπανώντος  του  λί$ου  ,   ούτω  δή  και  ό  βλάσφημων  тенъ  (оклгтли   ВЪ1ВЪ.    ндрнцлнмъ  оуво    того,   не    н^ре- 

τήν   μακαρίαν   έκείνην  ούσίαν  .    έκείνην   μέν,    ουδέν  παραβ-  Уенндго   н   не   (окьмыслимдго    γλ/,τ.ικλ    улуьсклго    СНЛ8. 

λάψει  ποτέ.  πολλώ  μείζονα  ούσαν,   και  ύψηλοτέραν.  ή  ώστε  прекъсходлцгл  мртвеныд  мисли   постнжеъпд    ненел^до- 

δέςασθ•αι    τίνα    βλάβην .    κατά    δέ   τής  εαυτού  ψυχής,  το  кдннлго  ненспытдннлго  дрхднгнло.   не  ^рнмдго  сердфн- 

ξίφος  άκονα    άγνώμων,   περί  τον  έυεργετήν  γινόμενος.  момъ,   непостнжымдго    хер«кнмо  л.    20.  об.    невндн- 

Καλώμεν  τοίνον  αυτόν,   τον  άνέκφραστον.   τον άπερίληπ-  мдго  ηλυλλο.    влдстемъ  енлд.    η   просто   всакон    твлрн. 

τον.   τον    απερινοητον  θ-ν  .   τον  αορατον.    τον    ακαταληπ-  сном  же  еднне   н   дхо   по/.илклепп,.    н   в^мъ  оуво  гако 

τον.   τον  νικώντα  γλώττην  άνΐνης    δύναμιν  .   τον  ύπερβαί-  велнудше  ^д^рлть  слова  к\ко    горнн"  енлд    непостнжн- 

νοντα    διανοίας    θνητής  κατάληψιν.   τον  άνεξιχνίαστον  άγ-  мдго  вытн  ρ^.   д^же  много  моутъ^д^рл  ненстовьства. 

γέλοις.   τον  άνεξερεύνητον    άρχαγγέλοις.    τον  άθέατον  τοις  сего   рддн   нерл/.иммо    келиулиУе   ко   е.    не  еже    глддтн 

σεραφίμ.   τον  άκατανόητον  τοις   /ερουβίμ.    τον  άόρατον,  άρ-  ιακο   роженны    всё   постнжешд.    κμιιμιιιι   е    съдётсль  но 

χαΐς.  και  έξουσίαις .    και  δυνάμεσι ,   και  απλώς,    πάση  τή  еже  глтн   гдко    вышин    енлд    непостнжндго.     моцню  е 

κτίσει,    υπό    υιού  και    πν"ς  μόνου    γνωριζόμενον  .   και   οϊδα  т*   нже  ннт,а   пол^дюфн.    и  толнко  ώ  оного  октолфнмъ. 

μέν,    Οτι   Άλαζονείαν    καταγνώσονται    τού  λόγου,    οτι  και  свои   помыслъ  немоф'|Ю   шпнсдтУ  н     аш'лтн.   д^ъ  оуво 

ταις  άνοηέραις    δυνάμεσιν  .     άκατάληπτον   αυτόν  εΐπον  β' .  Дфе   не   покджю   ее   еже  ожт.фле.л  въ  ирдкдоу  достоинъ 

είναι,  εγώ  δέ  πολλήν  αυτών  διά  τούτο  καταγνώσομαι  μα-  есть  иосгрлдлтн  велнуднТе  <ι)(:;;;ι;γιΓη:  вы  же  Яфб  но 
ν.αν  και  άπόνοιαν.  αλαζονεία  γάρ.  ού  το  λέγειν  Οτι  τής  τών  γεννητών  απάντων  καταλήψεως  άνιότερος  ίστιν  Ό  δη- 
μιουργός, άλλα  το  λέγειν  .  Οτι  τον  ταϊς  άνω  δυνάμεσιν  άκατάληπτον  δυνατόν  αύτοίς.  το~ις  /αμαί  έρχομένοις  και 
τοσούτον   εκείνων   άφεστηκόσι   τή  τών   οικείων  λογισμών  άσθενεία  περιγράψαι,     καί   περιλαβείν.     έγώ  μέν   εάν   μή  οείξω 
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трн  дш  л  влгоговънньство.  н  стол  ккорепеиъ.  ПОМА- 
НИ ονκο  ΚΑ.  нъ  пръкне  късхоти  къ  слъдовлш'ю  ΗζΒΙΤΗ 
оуунтельствл  дондеже  длъжны    емоу    длъгъ   йдл.    къ 


τούτο  'όπερ  υπεαχόμ-ην  δίκαιος  αν  εΐην  αλαζονεία:  ύποπε-  еже  покл^лтн  мн  его.  вышннмъ  силамъ.  с«шл  непо• 
σείν  έγκλτματι.  ύμεΐς  δε.  ο*  μετά  το  δεΐξαι  με.  άκατά-  стнжымд.  оукръплАетесл  ιι  €ψ€,  н  лювопретесл  то 
ληπτον    οντά    ταΓς    άνω    δυνάμεσιν  ,   έ'τι  διϊσχυρίζεσθαι  και     вндътн.    колнцемъ  оуво   проплстемъ  кадете,  колнце  же 

φιλονεικεΐτε  αυτόν  έιδέναι  πόσων  αν  εΐητε    βαράθρων,   πό-  стремнннл  достойни,    гдже  Бестелесны  снлд    кст.мъ   не 

σων   δε  κρημνών  άξιοι,   τα  ταΐς  άσωμάτοις  δυνάμεσιν  άπα-  кнднмл.    гордмиесд    и   глше    съ    (оплсткомъ    видёти  . 

σαις  αθέατα,   άλαζονευόμενοι,    μετά  ακριβείας  έιδέναι.    φέρε  грддн   оуко   προΥεε  на  самдд  оукд^лшд   понде.    пдуеже 

ουν  λοιπόν  έπί  τάς   αποδείξεις   αύτάς  χωρώμεν:   πάλιν,   ΙπΙ  нд  млтв»  слово  (дврдтнмъ  множыцею   во  сдмыл  млтвы 

τήν  εύχήν,  τον  λόγον  τρέψαντες.    πολλάκις  γαρ  αυτή  της  послъдовлше  подовдетъ  искомы    НДМЪ    оукл^лте.    на• 

ευχής    ή    ακολουθία  ,    παρέξει  των    ζητουμένων    ήμΐν  τήν  рнцле  оуво  ξΛ  црд  н,ртв»юшн.    и   гд   гьств»юшн     едн- 

άπόδειξιν.    καλώμεν  τοίνυν  αυτόν,  τον    βασιλέα  τον    βασι-  нлго   нмишлго    вс^смертУе.,    свъ   ιιεηριετ»πέ    жыв»шд. 

λευόντων,    και  κν    των  κυριευόντων,   τον  μόνον  έχοντα  άθα-  егоже  вндъ  ннктоже  ώ  υλκτ».     ниже   вн    (л.   21.)    дъ- 

νασίαν  φώ:  οίκοΰντα  άπρόσιτον.   δν  εΐδεν  л.    17  ά.    οδείς  тн   можетъ.   емаже  υτβ  н  дръждвд   в  въкы   дмннь. 

άν~ων,   ουδέ  ίδ'εΤν  δύναται,  ώ  τιμή  και  κράτος  έις  τους  αϊ-  €ϊη   не  мон  с»  но  Павловы  γλη.   тыже  мн   р.цсмо- 
ων  ας.   αμήν.   ταύτα  ουκ  έμά  .    Άλλα  πάυλου  τα    ρήματα. 
συ  δε  μοι  κατάμαθ-ε  ψυχής    εύλάβειαν,   και  πόθον  έρριζω- 
μένον.   μνησ$είς  γάρ    του  θ•ϋ,    в'   πρότερον  ήνέσχετο.   προς 

την    άκολουθίαν  έκβήναι  της  διδασκαλίας,   έως  το  όφειλό-  сллвошшю   препокон    въ  слово.   Αψε   во    пдме    првны 

μενον    αύτώ    χρέος  άπέδωκεν  εις  δοξολογίαν.   κατακλείσας  с  похвалами,    множде    πλμα   вжУл    съ  влго\вллен'ш.1Ъ. 

τον  λόγον.   έι  γάρ  μνήμη  δυκαίου   καί  μετ    ευφημίας,  μετ  творн   во  тъ  в   ΗΑΥΛΛ*   иослднУе.    ηαυηηαα   во    послдше 

εγκωμίων    πολλώ    μάλλον  μνήμη  θϋ,   μετ    ευσέβειας  ποιεί  множнцею.    внегдд  Αψε  ΗΟΜΑίιε   вл;    не  нръвъе   нд  оу- 

δέ  αυτό,  καί  έν  προοιμίοις  επιστολών,  αρχόμενος  γάρ  έπισ-  унтельство  исходить,    дондеже  <5дл  ем»  длъжное  слл- 

τολής  πολλάκις,    έπειδάν  μνησθ-ή  του  θ•ϋ,    н    πρότερον  επί  вошше.    ели шн   оуво   посылал   галатамъ  како  ре,  влгть 

τήν    διδασκαλίαν  πρόεισιν  ,   έως    αν  άποδώτήν  όφειλομένην  ΒΑ  Η   мнръ  ώ  βλ    ωί|Λ    н   гд    ндшего    ϊν    хл\    ддвшдго 

αύτώ  δοξολογίαν.  севе  ω  нд  ιακο  да  ко/,ме   нд  ώ  πλγ.τοιλιπλι  о   въкл  λ»κλ- 

'  Ακουσον   ουν    γαλάταις    γράφων  ,   πώς  φησί.   χάρις  ύμΐν  влго  сего,    по   вол*  ΒΑ   Η   оцл  ндшего,  ем»  еллвл  в  въ- 

καί   ειρήνη  από   θϋ  πρ~ς    ημών,   και   κϋ  Ιϋ  χϋ,    του   δόντος  кы   дмннь.    Η   плкы   въ   нномъ   црю   въкомъ,  нетлънно- 

έαυτόν  υπέρ  τών  αμαρτιών    ημών  δπως    έξέληται  ήμά;    εκ  μη  Η   невидимом»  едином»   прмром»  воу.  υτβ  н  слава  въ 

του.    ένεστώτος   αιώνος    πονηρού,  κατά  το  θέλημα  του  θϋ  въш  аминь,   оуво  ω  оцн  лн   се  твори  τουϊΚ).  ω  енъже 

καί  πρ"ς  ώ  ή  δόξα  εις  τους  αιώνας,   αμήν.    καί  πάλιν  άλ-  η*  тлко,   слышн  како   и  ω  едннородн!  се  истое  ство- 

λαχού.   τώ  δε  βασιλεΐ  τών  αιώνων     άφθάρτω  άοράτω  μόνω  рн.    ре  во   ιακο   моли  са  дндфемд  вытн   ώ  χι  ω    ερΛΤΪ- 

σοφώ  θώ,    τιμή   καί   δόςα  έις  τους  αιώνας,    αμήν.   άρ'   ουν.  АХЪ    мои,   Η   сроннце    мои    но     плоти,    приведе,    нхже 

επί  τοΰ  πρ"ς  αυτό    ποιεί  μόνον  .    έπί   δε  το    υιού  ούχ  ου-  сноположеш'л   н  ΐζΑΒϋΤΗ   пжт.токлш'л.    ώ    ннхже    хе    по 

τως   αχουσον  γούν,   β',   πώς  καί  επί  του  μονογενούς  το  αύ-  плотн   сы   нд   всъмн   въ.    влгвнъ  в  въкы  дмннь.    гхкоже 

το  τοϋτο  πεποίηκεν.  ειπών  γάρ  οτι   εύχόμην   ανάθεμα  είναι  во  (ОЦЮ  ΤΑΚΟ   Η   единородном»   слдвословУе     пръш'е   ώ- 

άπό     τού  χϋ.     υπέρ  τών    αδελφών  μου  τών    συγγενών  μου  ддвъ.   ТОГДА  (л.   21.   об.)   НА   послъдовдш'е  СЛОВА  πρΪΗ- 

τών  κατά  σάρκα,   έπήγαγεν,   ων  ή  υιοθεσία,   καί  αϊ  διαθή-  де.   слыша'  во  хл  глшл  ιακο  ДА  вен  ута   сна,   ιακο  υτ» 

και,   καί    αί  έπαγγελίαι .    εξ  ων   ο  γς    το    κατά    σάρκα,   ό  ОЦД,   Η   ДА   нлкыкнетс   ιακο  С1А   нд   млтвд   ПОДЛ    оукд^л 

ων    έπί  πάντων  θς"  έυλογητός.    εις  τους  αιώνας,  αμήν.  ώσ-  ιιϊε,    грАДН,   то   нд  сред»  приведемъ.  црь  ΐ|ρτΒ»>οιμιί  ре 

περ  γάρ  τώ  πρ"ι  ούτω  /αί  τώ   μονογενέΐ .    τήν  δοξολογίαν  Υε,   и  υβ  гьствакпрн,    едннъ  нмъдн  ве^смртУе.  въ  ев* 

πρότερον  άπο8ους^   τότε  έπί  τήν  άκολουθίαν  ήλθε  τού  λό•  Τ*  жнвын   неирнст»инт,.    ^де  стднУ  и  въепросн  еретнкл 

γου.   ήκουσε  γάρ  τού  χϋ  λέγοντος,  ΐνα  πάντες  τιμασι  τον  υτο  оуво  ε  се  ежг  въ  св-вт*  живы  Η€πρϊετ»πιι•Ε  н  внем 

υιόν ,    καθώς    τιμώσι    τον    πρ"α.   και  ΐνα  μάθητε  Οτι  αυτή  лн  гопаств»    павлов»,   не  ρεΥε  ев*    сы  не  прест»пенъ, 

ήμΓν  η   ευχή   παρέξει  τήν  άπόδειξιν,   φέρε  αυτήν  εις  τόμε-  но  св£  жывы   не   прегтйпгнъ.    множдг   пд   нжε   в  немъ 

σον  αγάγωμεν,   о  βασιλεύς  τών  βασιλευόντων  φησί,  καί  κς"  жыван   въ.    с'|'л  же  глдлше.   πε   ιακο  да    домъ   н   мъсто 

τών   κυριευόντων.    Ό   μόνος   έχων   ά$ανασίαν.    φώς  οίκων  άπ-  ω   ΒΟΐζ*   въ^нешрюешн.    но  ДА  ιακο  ώ  многд  ιιρειίζΑψκ- 

ροσιτον.     ενταύθα.    Στήθι  καί  ερώτψον  τον  αίρετικόν.   τί  ствд  непостижимое  ндвыкнешн.    но  ни   свг.  непостнжы 

ποτέ  εστί  τοϋτο  το,   φώς  οικών  άπρόσιτον.   καί  πρόσεχε  τή  живы  ре.   но  непр|'ст»пенъ  еже  ώ  непостнжымдго  мно 

ακρίβεια    τοΰ    παυλου  .    в  κ  είπε,    φώς  ων  άπρόσιτον.    αλλά  φώς  οίκων  άπρόσιτον.   ΐνα  μάθ-ης,   ότι.    ει  ο   οίκος  απρόσι- 
τος,   πολλώ    μάλλον   Ό  ένοικων    αυτόν   θς~.   Ταύτα   δε   ελεγεν,   ούχ    ΐνα   οίκον  .   καί   τόπον,   περί  θ-ν"  ύποστέυσης,  αλλ' 

ινα  εκ  πολλής   της   περιουσίας,   το  άκατάληπτον  μάθης.  άλλ'  д.   17  об.   ά.   άδέ    φώς    οίκων    άκατάληπτον   εΐπεν ,    άλλα 

άπρόσιτον.    ο  τπ    ακατάληπτου,   πολλώ  μείζον   έστι.    το  μέν  γάρ    άκατάληπτον  λέγεται,    Οταν  έρευνηθ•έν  καί  ζητηθέν, 

μή   καταληφθ•ή    παρά    τών    ζητούντων  αυτό.    άπρόσιτον   δε  εστίν   ό   μή  δε  έρέυνης   ανέχεται  τήν  αρχήν,    μη  δε  εγγύς 
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αυτού  γενέσ&αι  τις  δύναται,  οίον  ακατάληπτοι  λέγεται,  πέ- 
λαγος, εις  ο  κα&4έντες  εαυτούς  οι  κολυμβηταί .  και  προς 
πολύ  καταφερόμενοι  βάθος,  το  πέρας  άδυνατούσιν  εύρειν. 
άπρόσιτον  δε  έκεΓνο  λέγεται ,  δ  μη  τε  την  αρχήν  ζητη- 
•θήναι  δυνατόν,  μη  δε  ερευνηθήναι.  τί  προς  Ταύτα  αν  εϊ- 
ποις.  αλλ'  άνΟραποις  φησίν  άκατάληπτον.  в  χι  άγγέλοις. 
ουδέ  χοΧς  άνω  δυνάμεσι.  συ  ούν  άγγελος  ει  έιπέ  [/.οι,  και 
εις  τον  χορον  ταν  ασωμάτων  δυνάμεων  τελείς;  ουχί  άν"ος 
ει,  και  της  αυτής  ουσίας  έμοί;  ή  και  της  φύσεως  έπιλέ- 
λησα;,  $ώμεν  γαρ,  άπρόσιτον  είναι  άν~ο:ς  μόνον,  καίτοιγε, 
τούτο  ου  πρόσκειται  н  δε  ειπεν  ό  παύλος,  αν'οις  μεν  φως 
οίκον  άπρόσιτον,  άγγέλοις  οέ  ουκ  άπρόσιτον.  πλην  αλλ' 
έι  βούλει  ,  κατά  συγχώρησιν  θώμεν.  ούχΐ  και  αυτός 
άν~ος  ει;  τί  ούν.  ει  καϊ  άγγελοι;  άπρόσιτον  μη  ή,  τ'ι  τού- 
το προς  σε  τον  φιλονεικούντα,  β',  και  περιεργαζόμενον  και 
λέγοντα,  άν~ινη  φύσει  καταληπτήν  είναι  την  ούσίαν  έκεί- 
νην  ΐνα  δέ  μάθης.  Οτι  ουκ  άν'οις  μόνον  άλλα  και  ταΐς  άνω 
δυνάμεσιν.  εστίν  άπρόσιτον,  άκουσοντι  φησιν  ό  ησαΐας.  Οταν 
δέ  ειπώ  τον  ήσαίαν,  τοΰ  πν~ς  τήν  άπόφασιν  λέγω  .  προ- 
φήτης γαρ  τάς  τοΰ  πν~ς  ενεργείας  φθέγγεται  καϊ  έγένετο 
τού  ένιαυτου  ού  άπεφανεν  όζίας  ο  βασιλεύς,  εϊδον  τον  κν 
καθήμενον,  επί  θρόνου  υψηλού  και  επηρμένου,  και  τά  σε- 
ραφίμ,  είστήκεισαν  κύλω  (й1с)  αύτβ"  ες  πτέρυγες  τώ  ένί, 
και  ες  πτέρυγες  τώ  ένί  και  ταΐς  μέν  δυσΐ,  κατεκάλυπτον 
τά  πρόσωπα  αυτών,  ταΐς  δέ  δυσί,  τους  πόδας,  τίνος  'Ένε- 
κεν έιπέ  μοι  καλύπτουσι  τά  πρόσωπα,  και  προβάλλονται 
τάς  πτέρυγας,  τίνος  όέ  ένεκεν,  ούδενός  ετέρου,  άλλ'  ή  διά 
το  μή  φέρειν  τήν  εκ  τοΰ  θ-ρόνου  πηδώσαν  άστραπήν,  και  τάς 
μαρμαρυγάς  έκείνας  .  καίτοιγε,  ούκ  αυτό  άκρατον  έώρων  το 
φως.  ού  δέ  αυτήν  ακραιφνή  τήν  ούσίαν.  άλλα  συγκατάβα- 
σις  ην  τά  Όρώμενα.  τίοε  εστί  συγκατά|3ασις  "Οταν  μη  ως 
εστίν  ο  Θς~  φαίνηται,  άλλ  ώς  ό  δυνάμενος  αυτόν  θεώρεΐν, 
οΐρς  τέ  έστιν,  ούτως  εαυτόν  δεικνύη.  επιμέτρων,  τη  των  л.  18. 
ά.  όρώντων  ασθένεια  της  όψεως  τήν  έπίδειζιν.  και  Οτι  συγκα- 
τάβασις  ην  εξ  αυτών  των  ρημάτων  δήλον.  ειοον.  γάρ  φηαι 
τον  κ\~  καΒήμενον.  $ς~  δέ  ού  κάΟηται .  ασωμάτων  γάρ  ό 
σχηματισμός  ούτος,  και  επί  θρόνου.  ί}ς~  δέ  θρόνω  ούπεριεί- 
Χηπται.  άπερι'ιγραπτον  γάρ  -6$ζϊον.  άλλ'  όμως,  ούδέσυγκατά- 
βασιν  ήουνηθησαν  ένεγκεϊν.  καίτοι  πλησίον  έστώσαι.  τάγάρ 
σεραφίμ  είστήκεισαν  κύκλω  αύτου .  δι  αυτό  μέν  ούν  μά- 
λιστα τούτο  ου/  'ίσχυσαν  ίοεΐν,  επειδή  πλησίον  ήσαν.  πλη- 
σίον δέ,  ού  τόπον  φησίν,  αλλά  δεΐςαι  βουλόμενον  το  πν~α 
το  άγιον.  ότι.  καίτοιγε.  ημών  εγγύτεραι  ούσαι  τη  ουσία 
εκείνη,  ουδέ  ούτως  αυτήν  δύνανται  Οεωρεΐν.  δια  τούτο  φη- 
σι,  και  τά  σεραφίμ  είστήκεισαν  κύκλω  αυτού,  ουγϊ  τόπον 
πάλιν  αίνιττόμενος,  άλλα  τη  κατά  τον  τόπον  έγγύτητι,  το, 
ημών  εγγυτέρας  ταύτας  είναι  παραδηλών .  το  γάρ  άκατά- 
ληπτον, ούχ  ούτως  ημείς  ϊσμεν,  ώς  έκεΐναι  αί  δυνάμεις, 
όσω  καθαρώτεραι  και  δ'.ορατικοίτεραι  και  σοφώτεραι,  της 
ανινης  έισί  φύσεοκ.  -/.οί^άΊΐερ  γάρ  το  των  αχτίνων  ηλιακό  ν 
άπρόσιτον.  ου/  ούτω:  β',  όΐϋεν  Ό  τυφλός,  ώς  ό  βλέπων, 
ούτως   και   το   τού  θ•ύ   άκατάληπτον,  ού/'  ^ύτ(ος  ημείς,  ϊσμεν 

Томъ  III. 


колиш  е  непостижимое  во  глтьса.  егл  нспытовлно  и 
изыскано  непостнжено  каде  и  о>  нцпошн  е.  непрУ- 
етапно  еже  е,  еже  ил  нспытлнУд  прУемле  в  нлуллъ,  ни  бли^ 
его  выти  кто  можеть.   ιλκοβο  нспостнжымл  глтьса  па- 

ΥΗΗΛ.  В  НЮ  НИСПаШАЮТЬ  ИЛ01',1|Н.  и  въ  многу  нн7,водн- 
МН    ГЛаВННа.      КОНЦА    НС    МОГ»     (ОВрЪСТИ.      НС     ПрУстаПНО 

(оно  глтьса.  еже  ни  в  πλυλλτ.  γ./ι,ι  скати  може,  нн  и- 
спытлно  вытн.  υτο  όγκο  к  снмъ  реши.  НО  Υ€  (л.  22.) 
ловъкомъ  ре  непостнжымо  е  л  не  лггломъ  ни  горни 
силя  ты  оуво  лгглъ  ли  есн  рци  мн  н  в  лнцъ  весте- 
лесны  снлъ  превывлешн.  не  υλκέ  ли  есн.  и  того  сашь- 
сткл  подовенъ  мнт..  или  н  ество  7,лвылъ  есн.  поло- 
жы  во  непр1стапно  выти  υλκο  τουιη).  та  н  С1С  и  не 
прнлъжы.  нн  ре  плвелъ  υλκο  оуво  свъжывы  не  н  ре- 
ет к  не  нъ  (διό).  дггло  же  не  не  престапенъ  (згс)•  ω- 
БГ|'с  Αψε  \(>1|1епи1  по  прошен  ιϊο  положы.  н  не  елм 
лн  улкъ  есн  υτο  оуво,  Αψε  н  дггло  непрнстапно  е. 
едА  υϊο  се  к  гввъ  люко  н  нрлшомоусА.  и  нспытдю- 
1|10Ма  Н  ΓΛψΙΟ  ΥΛΥΚΟΜΌ'  ества.  постижима  выти  са- 
шьства  «нома,  и  да  нлвыкнешн  ιακο  не  υλκο  τουϊκ). 
но  н  горни  снламь  е  не  прУстапенъ.  слыши  υτο  ре 
нсана  его  рекоу  исаню.  дхл  (овъшдшд  гла.  прркъ  во 
съ  дховны  дънстУемъ  гла. 

Η  вы  в  лъ  в  шежс  <ц;мре "ω/ϊ\  црь.  вид  к  гд  сг.д  мр  \  нл 
пртлт,  ι;κη:οι|ι;  и  прево^несенг».  н  серлфимн  столхоу 
окртъ  его.  шесть  крнлъ  единомн.  н  шесть  крнлъ  дра- 
гом»,    И  ДВЪМА    ОУВО    ПОКрЫВАХБ    ЛИЦА  СВОД.  ДКШЛ  ΗΟζϋ. 

уссо  рл   ρΐ|Η   мн  покрывАнэть  лица,   и   прелАгдють  кри- 
ли,  сего  рл  иного,   рд^въ  ^д  еже  не  трънитн    гдже  ώ 

г  ..  ..  * 

ПрТЛД     С1АЮЦ1Д     МОЛН1Д    Η     7,  Л  р. А     О)  ИМ.      ТА    НС     СДМЫ     Η 

нердстворенъ  7,р,л\«  ектлъ.  нн  едмое  Υτοε  сафество. 
но  нехожен'ьл  ^римдд  влха.    (л.  22.  об)  ντο  ё  схоже 

ΗΪ6.     СГА    НС    ΙΑΚΟ    ё    БЪ    ГЛВЛ.АСТЬ.      НО     ΙΑΚΟ      МОГЫ     ТОГО 

!ζρ*ΤΗ.  мофенъ  е  енце  севе  покл^аеть.  оумт»рдд  эдациТ 
немоцш  7,οτ.ηϊλ  покд7,дн'|'е .  н  ιακο  схожеш'е  кг.  ώ  сд- 
м*  глъ  ΙΑΒί;  е^.  внд^  во  ре  гд"  сид.л1||д.  въ  же  не  съ- 
ди.  телесное  е  въмврдженУе  се.  и  нл  пртли  въ  же 
пртло  не  ОБ1емлетсА.  не  (описано  во  е  вжтво.  но  мвд 
ни  схоженУе  къ^могошд  понести,  тл  и  влн7,ъ  столфс. 
сердфнмн  во  ре  столха  мкртъ  его.  ζΑ  едмое  оуко  пд- 
уе  сУе  не  въ^могошд  внд-птн,  поне  влн^  виха,  влит,  же 
не  мисто  реуено  ποκλτ,ατη  хот.л  дхъ  стыи.  ιακο  тл  и 
ω  на  влнжднше  сафс  сафьства  отнома.  нн  енце  то 
мога  7,рт.тн.  сего  рл  ре,  и  сердфнмн  стодху  ωκ-ртъ 
его.  не  ш.сго  пакы  ни  /намг.нма.  но  но  иг.сгном;;  нрн- 
влнженУю.  еже  ώ  нл  влнждншн  выти  си  поведал,  не 
постижимое  во  не  енце  имын  съвт.мы  глко  гоны  ен- 
ΛΊ.Ι  .  СЛНКА  ΥΤΙ,ΙΙΙΠΑ  н  прмрт.ншд.  н  ιιρο/(ο(>\ιιι;ι,ιιιιΐΑ 
υλυγλγο  са  етьствд  ιακο  во  лоууен  слнуны  не  нреста- 

ПНОС      НС    СИЦе    КТ.СТЬ    СЛИПЫ      ПКО    7,рЛН.      ΤΑΚΟ    Н      КЖ1С 

непостижимое,  не  енце  нмы  екпмы  ιακο  (они  елико 
во  елкндго  н  ^р.мрлго    посренее.    толнко    илше    и  ω 
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ως  εκείνοι.  Οσον  γαρ  τυφλού  και  βλέποντος  το  μέσον ,  τοσοϋ-  н'н   рл^лнуУе.    ТИМЖ6  Λψε   н   прркл  оуслышшпн    глц|Д. 

τον   ημών  κακείνων    το   δίάφορον.    ώστε.    /αν  του  προφή-  кнд-ь  гл   сид.мрл.   дд  ив  се  (л.  '23.)  къ^ненцлоешн.  глко 

του  λίνον-οζ  ά/ούσης.    εϊδον   τον  /ν"  καθήμενον,   μη  τοΰτο  суфьстко  вндт>  (дно,    но  схогсеш'е,    н   с?6  не  гакленнт.н- 

ύποπτέυσης.    οτι  τήν  ούσίαν  εΐδεν   ε/είνην  άλλ    αυτήν  την  ше   гако  горнм  силы,    толнко   во   кндитн  И6БЫ  въ^мо- 

συγκατάβασιν  .    και    ταύτην    δε  άμυδρότερον,   ήπερ  αϊ  άνω  глъ   ιλκο  херккнмн .    Η   υτο   тлю   ω    блжнЧмъ    свфьсткъ 

δυνάμεις  τοσούτον  γαρ  ϊδείν  ούζ  αν  ΐσχυσεν,   Οσον   τα  χε-  ωιιο .    ндъже   нн'  лпглоко    снфьство    ΜΟψιιο  έ  улка  съ 

ρουβίμ .     και  τί    λέγω    περί  τής   μακάριας    ουσίας    εκείνης  свободою   кндътн .    и   дл   навыкнете   ιλκο  се  е   истинно 

οπού  γε,   ουδέ  αγγέλου  οΰσ'ιαν,   δυνατόν  άν"ω    μετά  αδείας  υλκλ  въ  среда   привода   капл  драга    дръ^новенУд    нма- 

ίδεΐν  .   και  ίνα  μάίίητε  οτι  τοΰτο    εστίν    αληθείς    άν~ον    εις  ψ  и   многд,    ω   прмтн    и   прдвд-ь.    и   ώ   многы  ним  свн- 

μεσόν   παράγω,     φΊ.λον  θϋ.    παρρησίαν   έχοντα  πολλήν.    επί  дътельствовлнл   нспрдвленн .    стго  ддннлд    глю     гдко  дд 

σοφία    και    δικαιοσύνη,    και  επί  τζοΧΙοϊς    ετέρους  μαρτυρη-  егл  покджю  его   μ/,ηομλι  дюц1Л,    рд^слдклт,емд   и   рдсте- 

ρηθέντα  κατορθώμασι.     τον    άγιον  λέγω  δανιήλ.   ίνα  δταν  р^демд  ώ  лггловд    прншествТд.    дд  никто  рд"  съгръше- 

ύποδε'ιςω  έξασθενοΰντα .    και    διαλυόμενον  εκ  τής  του  άγ-  ηϊη   и  лакдвы   съвзети,    се  того  пострдддтн  непцлоеть, 

γέλου  παρουσίας,   μηδείς  δι  αμαρτήματα,   και  πονηρον  συ-  но   покд^двшюс.л   ιά  по  дш  н   его    дръ^новенУе    иже  е- 

νειδος,   τούτο   αυτόν  πεπονθεναι  μίζη.   άλλα  δειχθείσης  τής  ствд   немофь   глвъ  швлнуасть. 
κατά  τήν    ψυχήν    αύτοΰ    παρρησίας ,   ή   τής  φύσεως   ασθένεια,   σαφώς    διελεγηται. 

Чтен1е    и    объяснение    снимка. 

φυλ.  20.  Του  έν  άγ'ιοις  πατρός  ημών  ίωάννου  αρχιεπισκόπου  Κωνσταντίνου  πόλεως,  του  χρυσοστόμου.  περί 
ακατάληπτου,    απόντος   του   επισκόπου,   λόγος.    д.    πάτερ,    ευλόγησον... 

Τι  τοΰτο.  Ό  ποιμήν  ου  παρέστι.  και  τά  θρέμματα,  μετά  πάσης  τής  ευταξίας  εστηκε.  του  ποιμένος.  και  τοΰτο 
το  κατόρθωμα,  το  μή  μόνον  παρόντος,  άλλα  και  απόντος,  πάσαν  επιδείκνυσθαι  σπουδήν  τά  ποίμνια,  επί  μεν  γαρ 
των   αλόγων,    Οταν   ό  προς  τήν   νομήν   έξάγων   μή  παρή,   μένειν   εισω   των   σηκον,    ανάγκη  τά  πρόβατα. 

φυλ.    529  β.  Έγράφη  εν   ετει   ^гйнг.    (1845   Γ.)  παρά  σάβα  ευτελούς. 

φυλ.   36  об.   а.   Του   αυτού  περί   ακατάληπτου,    έρρήθη  εν   καινή  τζρος  άνομίους.   Ευλόγησον   Πάτερ... 

Μιαν  ύμΐν  διελέχθην  ήμέραν.  και  από  τής  ημέρας  εκείνης  ούτως  υμάς  έφ'ιλησα,  ως  εξ  αρχής  και  εκ  πρώτης 
ύμΐν  συντραφείς.  ούτως  υμών  συνεδέθην  τοΓς  τής  αγάπης  δέσμοΓς,  ως  γ^όνον  άφατον  τής  ήδίστης  υμών  άπολάυσας 
συνουσίας,    τοΰτο   δε  γέγονεν,    ουκ   επειδή   φιλιχος. 

Заставка,  заглавния  фигурныя  буквы.  Скорописная  азбука.  Слова  съ  знаками  препинашя :  μελ- 
λούσης, λόγου,  αμήν:  — 

Сокращешя  И  СЛОВа  СЪ  ТИТЛами:   υμεϊς  και   άμην.   πεντηκοστον   Κύριος  θεός. 
Нтжоторыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ- СЪ  другими:    α.,   ταγμάτων  άγίω.   αξίας,   ε.,    μετά  γίνεται,   ν.,   ΐί,ο^ον.   σ.,   παραι- 
νέσεως.   τ.,   μετώπου. 

Союзъ:  'αν  съ  дыхашемъ  и  двумя  тяжелыми  ударешями.  Цифра:  кн.  означающая  помъту  тетрадей. 


XII.  Давсаикъ  съ  Патериками, 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  Библ^текъ1  подъ  №  165-мъ. 

Длина  бумаги 63/4  в. 

Ширина. 4%  „ 

Къ  корешку /2  „ 

Къ  правой  сторона 1'/4  „ 

Къ  верху %  „ 

Къ  низу 1*/4  „ 

Бумага  лощеная.  Вумажнаго  знака  близъ  корешка  вид'Ьнъ  кругъ,  а  съ  другой  стороны  крестъ. 
Писано  скорописью  по  наръзамъ  въ  одинъ  столбецъ  на  159.  листахъ. 

Заставки  раскрашены  зеленою,  синею,  желтою,  черною  и  малинового  красками.  Заглавныя  буквы 
довольно  фигурныя  писаны  коричневою  краскою,  а  местами  розоватою.    Колеръ  чернилъ  черный,  а 
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местами  темносЪрый.  Помета  тетрадей  на  10-мъ  листЬ    написана  вверху  страницы:  β',   посредине; 
но  на  многихъ  тетрадяхъ  урезана.   Число  строкъ  на   страница  32.    Вверху  2-го  листа   подписано: 

του  βοίτοπαιδϊου . 

Лавсаикъ  оканчивается  на  72-мъ  листе. 

Л.   72   —    103  об.   Βίος  ά3βά  ιωάννου   τού   έν  λυκώ. ..    αρχή   του   πατερικού. 

Πρώτην   ούν  θ•ύ  •θ•ελόντος,    αρχήν  ποιήσομαι  υφη-^ήσεως.   τήν  τών  αγίων  μεγάλων  πρών  πολιτείαν  εκδιηγούμενος. ,. 

Въ  КОНЦЕ  сего  патерика  замечено:   έως  ώδε  ή   χατα'ιγυπτον   μοναχών   ιστορία. 

Л•  104 — 110.  Β''ος  άββά  παύλου  του  θηβαίου,  ει:  τήν  εΐρημον.  Начало:  Εν  τζοΧΚοϊς  πολλάκις,  ζήτησις  έκι• 
νεΐτο  παράτινος. 

Л.  110  —  132.  Πατερικόν  ή  λεγομένη  παράδεισος:  Διηγήματα  και  νουθεσίαι  πατέρων  όσιων  περί  κατανύξεως. 
Начало:   Διηγήσαντο  ήμιν  τίνες  αδελφοί,   ποφα(3άλουσιν  η  μ?  ν   εις   ραϊθού. 

Л.  132  —  135  об.  Περί  άββά  μακαρίου  τού  πολ-τιτικοΰ.  Начало:  Του  βασιλέως  των  αιώνων  πλουσίω  /αρι- 
ζομενου  τόϊς  αξ'ιοις  τών   αυτού   άγαμων   εις  επαινον  και   δόζαν  του  αύτοΰ. 

Л.  145  об.  —  148  Τοΰ  οσίου  πατρός  αθανασίου  σύγγραμμα  διδασκαλίας  -προς  μονάζοντας  χαί  πάντας  χριστιανούς 
κληρικούς  τε   και  λαϊκούς.    Начало:   'Εστίν   ο  βίος   τον   υιών  της   καθολικής   εκκλησίας. 

Л.  148  θ6•  —  153•  Τα  τών  7ίρογ/\τών  ονόματα  .  και  ποΰ  άπέ#ανον  και  που  κείνται.  Начало:  Ησαΐας  ην 
από   ίλήμ... 

Л.  153  —  156  об.  Σύγγραμμα  εκκλησιάστηκαν  περί  τών  ο  μαθητών  τοΰ  κύ.  δωροί)έου  επισκόπου  τύρο\> 
αρχαίου  ανδρός  πλευματοφόρου  και  μάρτυρος  γεγονότος,  εν  τοις  καιροίς  λικινίου  και  Κονσταντίνου  τών  βασιλέων. 
Начало:   Ού  ό  προλεχ')εις   ао[8що;  άνήρ.    και   συγγράματα  καταλέλοιπεν   ρωμαϊκά,    τε  και   ελληνικά. 

л.  156  об.  и  157.   Пасхальный   кругъ  начинающшся  1345  годомъ,  оканчивается  1380  г. 

На  лисгв  158-мъ  до  конца  книги  написано  чье-то  поучете  начинающееся  такъ:  Πολλάκις  μέν  πα- 

ροτρύνας  εύλογημένον  τέκνον   διαγραφής   δήλωσε  σοι  τί   πράττειν . 

Выписки  иэъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ.  % 

Л•  48.  00.  Λέγει  αύτώ ή  μακάρια  μελανιών,  ούκ  αρέσκει  μοι  л.   118.  Глетъ   влжёнлгл   μγ.λλμϊλ.    не  «гождлетъ  мн-в 

ύιέή  ση  μακρονοσία.   έιπέ  ουν  μοι  τα  εν  τη  διάνοια  σου.  ούκ  сне  твое  долговолъ^ш'е.   ρΐ| ы   »ко   мнъ   къ  мысли  ткоен 

εστίν  γαρ  άθεία  αύτη  σου  ή  νόσσος.     ώμολόγησεν  ούν  αύ-  не  есть  со  нет  н  иною  сен   нед»гъ.     нспокъдл  ογκω 

τη  το  κατά  Κονσταντινούπολιν  πράγμα    συμβάν,    λέγει  αύ-  т*н   еже   къ   шнстлнтнн»полн   ем»  сл»УнвшеесА.  глетъ 

τώ  ή   μακαρίτης,   δός   μοι  λόγον  επί  κϋ.    Οτι   έχει  τοΰσχο-  ем»   класни  л. .л.    длждь   мн   слово   пре  гдемъ   глкб)    нмл- 

πού.   τού  έις  τον  μονήρι  βίον.    και   έι  αμαρτωλός  έιμι.  προ-  ιιιιι   мысли   сед   въ  мондшескомъ  жнтш,  н,  лше  н  гр-к- 

σέυχομαι  τζρος  κν~.    ίνα  σοι  δοθή  καιοος  καμάτο^ ')  και  προ-  шил   еемь,    помолюсл   ко   гд».    дл    длстса    тек*     кремА 

■θεσμία  ζωής.    ό   δε  συνέ$ετο.    εύςαμένης   δε    αυτής,     εντός  комлт»(л)    н   приложеше   :ι;ιι/ιιιι.    онъ  же   ((ОКЪШДСа) 

όλόγων  ημερών   ύγίανεν.    /αϊ    αναστάς  παρ    αυτής  εκείνης,  съложнса  помолившейся  же  тън.    кънитрь  мллыхъ  днен 

μετημφιάσθη.    και  έςέρχεται   έκδημήσας   έις  το   όρος  τής  νι-  здрлкъ   кы  ((йадрлки)    н   востлкъ,   ώ   слмыа  оныл   (йд*- 

τρίας   τώ  έν   αιγύπτω  έν   ώ  οϊκήσας   δεύτερον  έτος.  τώ  τρίτω  анъ   монлшескнмъ    окрл^омъ,    н    неходнтъ   щ- 

έισβάλει    εις    τήν    ϊρ'ημ,ον  .    ζήσας  ούν    δεκατεσσαρα  ϊτη  έν  шедъ   въ  гор»   Н1тр1нск»ю   с»1|1»ю   во   епптъ,    къ   нен- 

το?ς  λεγομένοις  κελλίοις.   ήσθιεν   μεν  άρτου  λίτραν  τήν  ήμέ-  же   (окнтлкъ   второе  лъто,    въ  третУемъ    кходн    въ    и»- 

ραν .    έν  τριμηναίω   δέ  χρόνω  ξέστην  2)  ελαίου,  άνήρ  άπο  άβ-  стыню.   жнвъ  »κω  уетыренддесл  лт,тъ   къ  глемыхъ  ке- 

ρώτου  και  τρυφηλού  βίου  και   ΰ^ροτάτου  ηγμένος.   έποίειδέ  лУлхъ,    года  »κω  χλτ,κλ  Λντρ»   нл  днь.   къ  тремъслунимъ 

εύχά:  εκατόν,    γράφων   τού  έτους  τήν  τιμήν   μόνον   ων  ήσ-  же   времени   ^естннъ  €лел.    м»жь   ώ   млг.иоинфмлпо,    и 

•θιεν.    ευφυος  γαρ  εγραψεν  τό  ξύρυγχον  χαρακτήρα.  '*)  εντός  елдстнлго  жнтУа    η   кллжнт.1гшлг(о    прнкеденъ,    ткорлше 

ούν  πέντε  και  δέκα  £τών.  же  млткы  сто.    пншли   нл  лито  ц-ьн»  токм(0  к\же  глдл- 
ше.   хнтрт.   ко   инслше    скоро)   хлрдктирд.    кн»трь    ογκω   ПАТНЛДССАТН    VII  I. 


!)  соттеаШк.  2)  ξέβτην  8сх1аг1и1п  ШССТДКЪ    М1фЛ   :|)  (:1(•,ίτ.αηίθΓ.  οξύρογχον  се1егеш. 
4)  Славлнск1н  поренодъ  изъ  Лавсаикп    XVII  и.  .V  549.  Суй.   1>ибл. 
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ΚαίΙαρέυσας    τον   νουν.    κατηςιώθη   χαρίσματος   γνώσεως   και   σοφίας   χα;    κρίσεως   πν~ων.    αυνττάτει   ουν  ούτος  ζζ.χ 
βιβλία   ιερά  μοναχών    αντιρητικαν   ούτου  καλούμενα,    τάς  προς  τους  οαίμονας   ύποθέμενος  τέχνας.    τούτω  ώχλη- 
σεν   ττοτε  л.   4(Λ   εις   βάρος  ο   τής  πορνείας    δαίμον    ώς  αυτός  ήμΐν   διηγείτο.    και   δια  πάίης  νυκτός,   γυμνός   ίστη  εν 
τω  φρέατι  /είρωνος   όντως  .   ώς  παγήναι    αυτού    τάς  σάρκας,    άλλος  τε  πάλιν  ώχλησεν   αϋτώ    πν~α   βλασφημίας .    ■&%{ 
εν   τεσσαράκοντα  ήμέραις    ΰπό   στέγην    ούχ    έιαήλθεν.    ως    και   το    σώμα   αύτοΰ  καΟάπερ   των   άγριων  ζώων,    ν.ρώτονχς 
έκβράσαι.    τούτω   τρεις   ύπείστησαν   εν  ημιέρα   δαίμονες   έν   σχτ,ματιν   κληρικών,    περί   πίστεο^ς   συζητούντες   αύτον.    και  ό 
μεν   έ'λεγεν   εαυτόν   άρειανόν.    ο   δε    εύνομιανον  .    Ό   οι  άπολιναριανόν  .    καί   τούτων  περί   έγένετο   διαβραχέων   τή  πν"ική 
σοφία,    πάλιν   μιας   των   ημερών   τής   κλειοός  απολλιομένης   τής   εκκλησίας,    σφραγίδας   το   πρόσωπον   του   ήλωταρίου  και 
τή  χειρειώσας.    ήνοιξεν   έπικαλεσάμενος   τον  χν~.     τοσάυτα   δε   έμαστηγο'ί)η    ούτος   υπό   δαιμόνων   καί   τοαούτον   έ'λαβεν. 
πείραν   δαιμόνων  ποικίλων.    ο;ς    μη   ραδίως    τούτους    άριθμηθήναι.    ένϊ   δε  των  μαθηταν   εαυτού,    τα  μετά  δέκα  οκτώ 
έτη  σημβησόμενα  τούτω,   προ   εΐπεν  πάντα  κατείοος   προφητέυσας  αυτώ.    έ'λεγεν   δε  ό   μακάριος   ούτος,    δτι  άφ    ού  κα- 
τέλαβον   την   έ'ρημον  .    ού    Φρη     δακίου    ήψάμην  .    ού    λεπτολαχάνου.    ου  χωρού   τινός,    ου/    ό   πώρας.    ού   σταφυλής   ου 
λουτρ»,    ού   κρέως.    ουκ   άρτου,    ούχ   οϊνου .    ούδόλίυς  τινός   των   δια   πυρός   διερχομένων,    πλην   ρητών   λάχανων   ωμών. 
και   εμμέτρου   ύδατος,    εις   ε'ίατερον   δε  τό  ες   και   δεκάτω  ετει  τής  πολιτείας   τής  άνευ  πυρός  έψέματος.   λοιπόν  χρείας 
έχούσης  αυτού  τής  аархос   οιά  την   άσθένειαν   και   την  του  στομάχου  άνομαλίαν.  του  μεταλαμβάνειν   δια  πυρός,  άρτου 
μεν  ήτατο   ουκ   εστί  σε  λάχανων   μεταλαβείν   έψιμένων.    αθληπτησάνης  ή   οσπρίων  επί   ούο  ετη  έν   τούτοις  τελευτάτό 
σώμα   ο   μακάριος  .     τήν    ψυχήν    ζωοποιήσας    τώ  άγίω  πν~ι.     κοινωνήσας  έις   τα  επιφάνεια   έν   τή   εκκλησία.   άφηγείτο 
ουν  ήμΐν   с  γενναίος   του  χϋ   αθλητής   περί  τον  θάνατον,    ότι   τρίτον   ϊτος  έχω.    άφ    ου  ουκ  ετι  όχλήθην   υπό   επιθυ- 
μίας σαρκικής,    μετά    τοσούτον    αρετής    βίον   καί    ασκήσεως,    καί  πόνον  άμετρον.   καί  κόπον  άκαμπέστατον.   καί  προ- 
σευχών ήφβσας  άδιάλειπτον.    καί   έπί    τοιούτον   ο   μισόκαλος  καί   διεφθαρμένος,    δαίμον.    τούτω   τώ  όσίω  έπέθετο.    τί 
τοίνυν  л.   49  об.  πάσχει  τοις   ραθυμοτέρους  οίόμεθα   υπό  τού  μυσαρού   δαίμονος,   ή   υπό   τής    αυτού  αμελείας,    έμη- 
νύίΐη  τώ    άγίω    τούτω,    ποτέ  ή    τελευτή   τού    εαυτού    πρς.    καί   λέγει  τώ  αναγγείλαντι .    παύσαι  βλάσφημων,    ό   γάρ 
έμός  πήρ   αθάνατος  έστι.    έ'ως  ενταύθα  Ό   άκρος  βίος   τής  ενάρετου  πολιτείας  τού  άοιδήμου  εύαγρίου. 

δ'τ.  Πιώρ  τίς  ονόματι,  τό  γένος  αιγύπτιος,  νέος  τή  ηλικία,  άποταςαμενος  εξήλθε  τού  οΐκου  ■  του  πρ~ιχοϋ.  καί 
δι  ύπερβολήν  έρωτος  πνΊκοΰ  .  καί  λόγον  έδωκε  τώ  θα  .  μήκέ'τι  τινά  ίδεΐν  τών  ιδίων,  μετά  ουν  πεντήκοντα  ετη 
ή  τούτου  αδελφή  γυράσασα.  καί  μαθοϋσα  παρά  τίνος  Οτι  ό  αδελφός  αυτής  ζή .  έις  εκστασιν  Ί\ρ-^ετο  γληγομένη  τήν 
τούτου  θέαν.  έλθεΐν  δε  μη  δυναμένη  έν  τή  πανεοήμω.  ϊκέτευσε  τον  κατά  τόπον  έπίσκοπον  γράψαι  τοις  άγίοις  πα- 
τράσιν  ΐοις  έν  ερήμου  .  ΐνα  αυτόν  άποστείλωσιν  καί  ϊδη  αυτόν .  βίας  ουν  αύτώ  πολλής  περιτεθήσεις  .  ύπακούσας  τών 
πρ~ων.  εδοςεν  άλλον  έ'να  συμπαραλμάνειν  καί  άπελθεΐν.  καί  γενόμενος  έν  τή  οικία  τής  αδελφής,  έσίμανεν  διάτινος. 
ο  πίωρ  αδελφός  σου  παρεγένετο  καί  εξω  εστηκεν.  αίσθόμενος  δε  τού  ψώφου  τής  θύρας,  οτι  έις  συνάρτησιν  αυτού  εξέρχεται  η 
αδελφή,  καμύσας  ο  πίωρ  τους  οφθαλμούς  εβόησεν  -προς  αυτήν  αδελφή  ή  δύνα.  έγώ  έιμι  πίωρ  ό  αδελφός  σου.  εγώ 
έιμι.  ϊοε  βλέπε  με  ό'σον  θέλεις,  πληροφορηθέΐσα  ουν  εκείνη,  έδόςα^εν  τον  θ•ν" .  καί  πολλά  ποιήαασα.  ουκ  επεισεν 
έισελθείν  εις  τον  οίκον,  άλευχήν  ποιήσας  έπί  τής  φιλιάς  άπεδήμησεν  πάλιν  εις  τήν  εριψ,ον  τήν  ιδίαν  πατρίόα.  εκεί 
κατορθών  τήν  τηρών  ασκήσεως  άοετήν.  φέρεται  όέ  τού  αγίου  τούτου  καί  τό  τής  ύπου\ον^ς  θαύμα,  εις  γάρ  τον  τό- 
πον ον  ώκησεν  ορήξας  φρέαρ.  εύρεν  ύδωρ  πικρώτατον.  καί  μεχρισότου  έτελέυτησεν .  έκεΐ  σε  παρέμεινεν .  στοιχήσας 
έν  έκείνω  τώ  πικροτάτω  ύδατι.  ΐνα  δειχθή  τού  γεναίου  τούτου  καί  αθλητού  τού  χϋ  ή  ύπου\ον'}\  καί  ή  ακρότατη  πισ- 
τις.  πολλοί  ουν  τώ;  μοναχών  δοκιμώτατοι  άνδρες,  μετά  τον  θάνατον  τού  αθανάτου  φιλονικήσαντες  μεΐναι  εντήκελ- 
λη  εκείνη  ένιαυτον  όλον  ούκίσχυσε  έκτελέσαι.  εστίν  γάρ  και)  ύπερβολήν  καί  τό  ύδωρ  πικρόν  καί  σφόδρα  φοβερός  ο 
τόπος,   καί  παντάπασιν  άπαράκλητος. 

Л.  50.  Υζ•  Μωύσής  ό  λίβης  .  άνήρ  πραύτατος  λίαν  άγαπητικώτατος  .  ούτος  κατηξιώθη  χαρίσματος  ίαματων. 
αυτός  μοι  άφηγήσατο.  Οτι  έν  τώ  μοναστηρίω  ήμην  νέος  καί  φρέαρ  ώρύσαμεν  μέγιστον  είκοσι  ποδών  πλάτος,  έν  τού- 
το τρείς  ημέρας  έκχοήσαντες  άνδρες  ογδοήκοντα  .  καί  τήν  συνήθη  καί  ύποπτον  φλέβα  παρελθόντες  ως  πήχην.  ενα 
ούχ  εύραμεν  ύοωρ  πάνυ  ουν  άπολυπηθέντες.  έσκεπταμεθα  άναχωρήσαι  τού  έργου,  καί  έν  τώ  σκεπτεσθε  ημάς  τούτο 
έπιστάς  ήμΐν  ό  μακάριος  πίωρ  εκ  τής  πανερήμΒ  έν  αυτή  τή  μεσημβρία  τού  κάματος  έκφλεγόμενος  γέρων  ανος.  πε- 
ριβεβλημένος τήν  μημωτήν.  καί  άσπασάμενος  ημάς.  λέγει  μετά  τον  άσπασμον  πρόν  ημάς.  τί  έμικροψυχήσατε  όλιγο- 
πιστοι.  έωρακα  γέ  υμάς  άποχθες  όλιγοψυχήσαντας.  καί  τούτο  ειπών,  κατήλθεν  τή  κλίμακι  έις  το  όρυγμα  του  φρέ- 
ατος, καί  κατελϊΐών  ποιεί  εύχήν  σύν  πάσι  τοις  κατελθούοιν  αύτο  ει  το  όρυγμα,  καί  λαβών  τον  ό'ρυγα  καί  κατενεγ- 
κών  τρίτην  είπεν.  ο  Θς"  τών  άγιων  πατριαρχών,  μ^  άχρειώσης  τον  τόπον  τών  δούλων  σου.  άλλα  άπόστειλον  αυτοις 
τήν  τών  υδάτων  χρείαν.  καί  παραχρήμα,  έξειπήδησεν  ύδωρ  ώραντισθήναι  πάντας  ημάς.  πάλιν  ουν  προσευξαμενος. 
καί  τον  Θν~   οοξασας    έπί   τή     τοσαύτη    αυτού    παροχή,    ώχετο.    άναγκαζόντων    ουν    αυτών  ΐνα  σφαγή  εκεί   συναυτοϊς. 
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ούκ  ηνεσνετο.  ειπών,  δί  δ  άπεστάλην  ήσθ•η.  διεχεΐνο  όέ  ούκ  απεστάλη,  ταύτα  τα  παράδοξα  πιωρ  του  γενναίου  στύλου 
της  υπομονής,  και  του  τούτο  τέλος  της  εκείνου  αρετής,  αντί  τής  πικρά;  πηγής  αίωνιον  νάμα  γλυκύτητος.  μετά  με- 
γάλης πνευματικής  χαρ**  απολαύω  δια   παντός. 

Л.    133  об.    ')•    Γέρων   τίσ  διηγήσατο  περί   του    άββά  л.    131    об.  — 134.   Стдрець   никын    покт»дд     нлмъ  о 

μακαρίου   του  πολιτικ»".    ?τι  περί  τον  άρσενοητην,  έχαθέζετο  (оцн  мдкдрш   γλα.    ιλκο   к  мъстъ  реуе   нъкоемь   глемъмь 

τις    μονάζων    επί  έτι    πολλά,    τον   άγιον   άσκήσας  βίον .    ώ  лрсенонтъ  жнтельсткоклше   нъкын    ннокъ  многы  лъты. 

πν"α  πύ$ωνος  προσεπέλασεν    κενοδόξω  ,     περί  τγιν  όντι  δια  жесток  ынмь   н   ностннуескымъ  жнтУемь    превывлл. 

την    υπερηφάνεια-.»   και    κουφώτητα .    και  πρώτοι  μεν  πλανά  егоже  прельсти   дхъ  пнфонъскыи  тцксллвнлго  рлдн  жн- 

αύτόν.   άπο   τής    αληθούς  πίστεως,   και   εισάγει  τον   εις  το  τϊλ  его   н   гордости     н   прьвъс    оуво    прельсти    его    α> 

φρόνημα  των  λεγομένων  ίερακιμίτών.   οί'τινες  λέγουσιν.  μήτε  нстннньил   виры   ώ  плет  и.    и   введе    его   в    моудровл- 

τόν  σρ~α  αν'ίνον   άνήλειφέναι  σώμα.    μήτε   έγείρεσθαι   το  д.  нУе   въровлтн   ереси   глемън.    нерлкнте.    иже  глють  гдко 

134.    'ψ,ίτερο^  σώμα   δ   περικείμεθα     καί  Οτι  τρεις  ίσίν  άρ-  непр*1*лтъ  спсъ  улуьское  тьло.    ниже   коскресноутн    те - 

χαϊ .     Φς".     καί    ύλη    και    κακία,   εξ  ών    κατασκευάζεται,  лесепь    ндшнмь.    ил    въекрш'е.    и   ιλκο    три   ел    νλ υ αλλ 

μήτε  ενηνθροπικέναι  τον  θ•  ν"  λόγον   καί  τέλειον  άνήλειφέναι  вгь   и   елмце,    и   ^ловл.    и   ώ  си,    вел  сътворена  вышл. 

άν~ον.   μη  τε•   μην  σώζεσίΐαι*  το   είναι  τών  πάντων   αίτιον  с  н  ΐ|  е  оуво  о  к  л  л  н  н  ы  н   то  поплъ^ноувсл   нй- 

ουτος,  δε  διάστραφεΐς.    αποσπά  ψυχάς  πεντακόσιας,    ίσχυσε  врлтн    въ  слъдъ  севе   ιλκο  дкъстт.  дшь.   :ζΛ  еже    прруь- 

δέ  δια  το  λέγειν    πολλά  πολλοίς,    καί    απώλειας    ευρέσεις,  ствовлтн   емн  ложнлд.    и   прогллтн    нъкынмъ    нъклл... 

και  άποβολάς  θανάτου   εν  διαφόροις  τρόποις.   άλλα  καί  δαι- 

μόνια.    φησιν  έξέβαλλεν   κατά  εν   έυαγγελίω    έιρημένον.   δτι  многлжы   во   и   в-ьсы    н^гнл  ЙУлкъ.    по  еускомоу  слове- 

δώσουσιν  σημεία  καί  τέρατα,   ώσται  ει  δυνατόν,    πλανήσαι  си.   ιλκο  длдать  реуе  /,ηληγ.ιιϊλ  η  уюдесл.  еже  прель- 

καί  τους  εκλεκτούς,    σφοδρά    γάρ,    τά    αρχοντικά    δαιμόνια  стн   многы  ώ  н/;крднны.  гило   во>  ιιαυλληομη  въсоу  по- 

περί  ταύτα   ισχύει,   τά  αυτά  εκείνα  δήθεν    καταργειν  πάνυ  внноуютсА    προΥΪΗ   въеове  к  погывелн    дшлмъ.     мъстл 

γάρ  συμφονοΰσιν  έπαπωλεία  ψυχών,   ό  ούν  του  τόπου  έπίσ-  же  оуво  оного  еппъ  съ  клнросомъ.    пр'шде  къ    о  1|  ю 

ν.οπος.    μετά  του  νΐήρου  παραγίνεται  -ρος  τον  οουλο^  του  млкдрио    Λψε    во  ре    ты    непрндешн    и  о  м  о  ψ  н 

θϋ  μακάριον.    άξιώντος.    την    γειτονίαν    ημών    καθάρωμεν.  нлмъ   вен   въ  слъдъ  его  (йврлтАТСД,    къроуюгре  прель- 

πά/τες  αύτώ  πρόκεινται  .    καί  ευχερώς  περί  τά  φαινόμενα  стн  его  й)ць  же  мдкдрГе  в  немоу  реуе.    се  оуво   прн- 

τή  πλάνη   ύπαγ«>μενοι    άπώλυνται.    ό   δε  προς  αυτόν   εφη.  хожю,    н   гроувостню   моею  υτο    сътворю     емн.    еппъ 

καί   ίδ«    έρχομαι,    ιδιώτης  άν~ος   τί  αύτώ  ποιήσω,   ό  δε  επί-  же   превывднк:     мола    его  н   γλα.     ιλκο    снце     въроую. 

ογ.οιζος  έπέμενεν   άςιών  καί  λέγων,    δτι  ούτως  πιστεύω,  ότι  Λψε   во   пршдешн   кгъ  оумнрнть  црквь   свою,    множн- 

έάν  έλ^ης.    ό  θς~  ειρηνεύει  την    έκκλησίαν  αυτού,    πολλά-  цею   во  хотъхъ    πρΪΗΤΗ,    н   въ^врдненъ  кы  ώ   кднрнкъ. 

κις  γάρ    πρόι)έμενος    έλι)εΐν.    έκωλύθη   ύπό  τού  κλήρου  ώς  πίίΐ   же   не  трьплю   погывелн   стлдл  N  в  л.  дроугое  пл- 

καταγελόμενος   ύπό   τών   κοσμικών,   νΰν   ούν   μη   φέρυ>ν  την  кы   соудл   БЖ|'л   воюсл   глюцпго.    ιλκο   кровн   н,    ώ   роу- 

άπώλειαν   τού  λαού.   άλλως  δε  καί  τό  έγκλημα  φοβούμενος  коу  твоею   ιΐξΐ.ιψιο.    н   вг»   поелдвшю    μα   нр'шдм  к  те- 

τοΰ  θϋ   λέγοντος,     ότι  τώ    αίμα    αυτών    έκζητήσω  .    εκ   τής  в*,    он   же   въетлвъ   н    ноелт.довл   нмъ.    н  II ДОШЛ  до  хы- 

χειρός  ημών.   ήλι)ον  προς  σέ  πέμψαντος  με  τού  θϋ.    ό  δε  жнны   ндеже  жнвашс  ирелестннкъ  онъ.    н  оу^ръвъ  его 

άναστάς  ήκολούθησεν   αΰτω.    καί   έρχονται    έως   εκείνου  τού  йць     млклрУе.    н    глл   къ    еппоу,    се    его    же    вндншн. 

πλάνου,   καί   όρά  αυτόν   καί  λέγει  τώ   επισκοπώ,  ούτος  πν~α  ιιλυλλιιμιι   д£ъ   ιιμλτι..    η  дл   в-ьсн,     ιλκο    мое    дъло   ни 

έχει  άρχοντικόν.    καί  ίνα  οΓδας.    ότι  έμόν  ί^ον  τούτο  ούκ  се.    пи    во   к  енцекымъ  К1^С(о  и   ец!е    врлнь    створнхъ. 

εστίν,   ούτε  γαρ  προς  ταύτα  τά  πν~ατα  όλως  έπάλαισα.  διό  двл  во  υηηλ  в-псовьскд  естл.   глеть  ώμκ,    едннъ    оуко 

γάρ  τάγματα  λέγουσιν  οί  άγιοι  είναι    δαιμόνων,   εν  τό  τάς  нже  сллстолювУе   вддглетъ  тмоу.   дроугы  же   иже  пре- 

ήδονάς  έμβάλλων  τώ   σώματι,    καί  εν   τό  τάς  ψυχικάς  έμ•  лестн  дшдмъ   вллглеть.    нже   н   жг.стоудннш    есть    ζ*Λ0 

ποιούν  πλάνας,    ό   καί   σφόδρα    εστίν    δύσύπότακτον.    ταύτα  и   ненокорнвъ.    сУл   во    прнллглеть    в*съ.     волхвомъ    н 

γάρ  άφονίζει  ό  σατανάς,    τοις  γόησι  καί  τοις  πλάνοις.  καί  прелести  и  момь.    и  ерееннлудлннксомъ.    н   удродьемъ.  и 

αιρεσιάρχαις.   καί  φαρμάχοις  καί  μάντεσι.   καί  εί'τι  τοιούτον,  глл  епнъ.    н  υτο  сътвори,    и  реуе  стдрець.    млтв*  по- 

λέγει  επίσκοπος  καί  τίποιήσομεν.   λέγει  ό  γέρων .  ευχών  χρεία  тръвл.    н   εΛωΒΟΜΒ  во  ннутоже  оуспиемь.  повелшил  оу- 

έκ  ;3άΌ•ους.  λόγος  γάρ  ούκ  ισχύει  κελέυουσιν  ούν  αυτόν  έςελί>ει ν.  ко  н^ытн  емн.   тъ  же  н^ыдс  к  ннмь,    лы'е  же    епнъ 

ό  δε  έςέρχεται  προς   αυτούς  καί  παραχρήμα  δέχεται  αυτόν  ό  срт,те  его  слокесы,    н   глл  емж.    клко  толико  л-ьтъ  сын 

επίσκοπος  χείλεσι.    καί  λέγει   αυτόν,    πώς  τοοοοτοΊ   χρονον.  ^де,    н   не   прУнде   к   ил.    онъ  же     <.)ΐ;ι.ΐ|ΐ\.     понеже    не 
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ού  παρέβαλες  ήμΐν  .  ό  δε  εΤπεν.  ότι  ού  φρονείτε  ορθώς. 
λέγει,   ούν   αύτώ   «γιο;,    μακάριος,    σύ   ουν   καλί>ς  φρονείς. 

ό  δε  και  πάνυ  φησιν  τ:  δε  έστιν  φησιν  ο  ημείς  οϋ  φρο- 
νοΰμεν  καλώς,  ό  δε  ότι  σάρκα  και  οστά  λέγετε  έγείρεσιϊαι 
αλλά  και  τον  θν~  λέγετε  σάρκα  και  οστά  άνηλειφέναι.  λέ- 
γε:  ό  άγιος    μακάριος,    ει   μεν   άφ'    εαυτών    λέγομεν.    χακώς 

λέγομεν.  έιδέ  αλήθεια  ούτως  ήθέλεν.  σύ  τί  αντιλέγεις,  ΐνα 
δέ  μη  πολλούς  άναλώσωμεν  λόγους,  λέγωμεν  σοι  ως^ρο- 
νούμεν.  και  ή  μεν  πισθείης.  καλώς  ποιείς,  έι  δε  μή  προς 
τον  ι) ν"  έχεις,  ού  τα  δόγματα  αθετείς,  ο  <5έ  εφει.  εγώ  πρώ- 
τος λέγω  μου  την  πίστιν.  είτα  Ό  άγιος  εΐπεν.  κακή  πίσ- 
τις  μή  δε  όνομάζεσθω.  άλλα  λέγωμεν  τήν  καθολικήν  τής 
εκκλησίας  πίστιν.  και  λέγει  τώ  επισκοπώ  ειπείν  έστώτος 
όλου  του  λαού.  άρχεται  ουν  έκτιθέσθαι  την  πίστον  ούτω. 
πιστεύω  εις  έ'να  θν~  πρ~α  παντοκράτορα  ποιητήν  ούνοϋ.  και 
έις  τον  όμουύσιον  αυτού  λόγον  δι  ού  έποίησεν  τους  αι- 
ώνας, των  έπι  συντέλεια  των  αιώνων  εις  άθέτησιν  τής  αμαρ- 
τίας έπιδημήσαντα  εν  σαρκϊ  .  ην  έκ  τής  αγίας  παρθένου 
μαρίας  έαυτώ  ύπεστήσατο.  τον  στρ~ωί)έντα  και  αποθανόντα 
και  ταφέντα  και  άναστάντα  τή  τρίτη  ημέρα,  και  καθεζό- 
μενον  έκ  δεξιά  τού  πρ~ς.  και  πάλιν  έρχόμενον  έν  τώ  μέλ- 
λοντι  αϊώνι  κρίναι  ζώντας  και  νεχρουζ.  και  εις  το  πν~α  το 
άγιον  .  το  όμοούσιον  τώ  πρ~ι  και  τώ  λόγω  αυτού  .  πισ- 
τέυομεν  δε  και  έις  άνάστασιν  ψυχής  τε  και  σώματος  καθώς 
λέγει  ό  απόστολος,  σπείρεται  σώα,α  ψυχικόν  εγείρεται  σώμα 
πν~ικόν.  και  πάλιν.  δεί  γαρ  το  ^•αρτον  τούτο  ένδύσασθαι 
αφθαρσίας,  και  το  θνητον  τούτοι  ένδύσηται  άι)ανασίαν. 
οράς  πώς  λέγει  χοϋτο .  ό  δε  προς  αυτόν  άπεκρίθη. 
έμοί  τήν  έκ  λόγων  πίστιν  μή  πρόφερε  .  άλλα  άπέλθο- 
μεν  εις  τα  μνημεία,  και  ενα  τών  εκεί  κειμένων  άνάστη- 
σον  μοι.  και  οίδα  Οτι  καλώς  φρονείτε,  έπεΐ  εγώ  ψυχήν  χω- 
ρίς σώματος  άγω.  στραφείς  δε  Ό  άγιος  μακάριος,  λέγει  τω 
επισκοπώ  .  μέγα  κακόν  ότι  και  πειράζομεν  τον  θν~.  άλλ 
ουδέ  έ'χω  παρρησίας  .  άξιώσαι  τον  л.  135.  θν\  δια  έ'να 
δαιμονικόν.  τηλικούτον.  σημείον  γενέσθαι,  λέγει  ο  επίσκο- 
πος, ούχΐ  περ  άλλα  διολόκληρον  παροικίας,  τότε  απέρχον- 
ται έως  τών  μνημάτων,  και  άρχεται,  όΐερακας  έπικαλλείσ- 
θαι  δαίμονα,  ού  γαρ  δήπου  ψυχήν  ήδύνατο  άγαγείν  γυμ- 
νήν.  και  ως  ουδέν  έ'σχυοεν  .  άντέκειτο  γαρ  αύτώ  αληθώς 
το  πν~α  τό  άγιον  .  λέγει  αύτοίς  .  οιά  τήν  άπιστείαν  υμών 
ού  δύναμαι  άγαγείν.  παραχοήμα  δε  όρυμυ'ξας  εαυτόν  ό  μα- 
κάριος έκαμψε  τα  γόνατα,  μηδέν  ύποσχώμενος.  και  ώραν 
μίαν  παρατείνας  έν  τή  ευχή  .  μετά  πάντων  ανέστη  .  και 
τύψας  τώ  βαίω  τα  μνήμα,  αϊ  γαρ  ράυδοι  τών  εκεί  μονα- 
χών έκ  βαίων  έισϊν.  εγείρει  άνον.  ούχ  ύπόγοιόν  τίνα  άρτι 
τελευτήσαντα  άλλα  τών  αρχαίων,  και  φωνεΐ  τό  ίέρακα  και 
λέγει  αυτόν,  έςέτασον  τούτο  εγείρεται  σώμα.  ο  δέ  άποψύ- 
ξας.  τού  δαίμονος  αυτού  ύποχωρήσαντος  έπι  τώ  τηλικού- 
τω  σημείω.  πίπτει  εις  τους  πόδας  τού  άγιου  μετά  παντός 
τού  λαού.  ζητούντων  δέ  αυτόν  φονεύσαι.  ου  συνεχώρησεν. 
άλλα  άπήγαγεν  αυτόν  έις  τήν  ερ'ηυ-Ο'κ  φασίν  δέ  ότι  ερω- 
τηθείς   ο  άναστάς  .    έι    έπίσταται    τον  χν~ .    έφη.   ότι  ουδέ 


моудрьствуете  нрдвв.  γλλ  емж  «>> ΐ| ι>  млклрУе.  ты  же 
оуво  доврв  лн  моудръствуешн.  он  же  н  τ,βλο  моудрь- 
стбую.  ρ<:ν<;  ώιμ,  же  н  ντο  есть  ре  нже  мы  не  мндрь- 
ствуемъ  прлвв.  онже  к\ко  плотн  н  костемь  реуе,  гле 
въсврнутн  к  семи  же  н  бга  глете  плоть  н  кости  нмъ- 
тн.  глд  <•>ΐ|ΐ.  мдклрУе.  Αψε  мы  ώ  севе  глемь  с'Гд,  то 
достонть  не  ввровлтн  нлмъ  *же  лн  писднУл  вел  снце 
нстнньствують.  ты  ντο  протнвословншн.  но  да  не 
многд  продолжнмъ  словесд  гле  тн.  гаже  моудръствоу- 
емъ.  дл  лше  ввроуешн  довр-в  сътвориш н.  мрели  пи. 
съ  вгомъ  нмдшн  еже  н  7,лповъдн  его  бшешешнсА. 
онже  реуе,  л //в  прьвве  глю  въроу  свою  ώιμ,  же  ώ- 
в-вшд,  т,ш\  вврл,  нн  дд  нменоуетсА.  но  дд  реуемъ  стьт 
н  съворньид  цркве  ввроу  н  повели  г.  1 1  и  у  реши,  ιιρέ- 
стод||по  н  всеми  нлродоу•  н  плултъ  же  еппъ  снце 
истинную  в-вроу  гллтн.  ввроую  въ  единого  β7λ  6>цл 
вседрьжнтелА,  н  въ  едннесжшное  его  слово,  нмже 
Вт. вы  сътвори,  и  нл  вонунноу  ввкошъ  плоть  въепрнем- 
шд,  а)стдвлен'|'л  гр^  рддн  нлпГн.  гаже  ώ  стыга  двы  ΜρΐΆ 
въспрУлтъ  рдспеншдгосА  н  оумершд.  н  погревеннд.  н 
нъекршд  въ  τρετΊΉ  днь.  н  въ^шешл  пд  и  кед.  н  св- 
д.А1|1д  ω  десноую  ώιμ.  н  пдвы  хоташл  πρΊΉτΗ  в  воу- 
доуцлн  вв,кь,  сяднтн  жнвын  н  мртвынмъ  и  въ  дхд 
стго.  еднноежфнддго  &)цю  н  словоу  его.  ввроуемже 
н  въ  въекрше  дшн  и  тилоу.  кккоже  лплъ  глетъ.  св- 
етел реуе  т-ьло  дшевно.  н  въетдетъ  твло  дховно.  н 
пдвы  подовдеть  во  тлт.нномо  сему,  ОБлефнсд  въ  не- 
тлвн|'е.  н  смртнома  сему,  овлефНСА  в  весмрт1*е.  ^рн- 
ши  лн  како  тлеть  се.  он  же  к  нему  ювлша.  мнъ  иже 
ω  слова  въроу  не  поввдоун.  но  нде,  къ  гровомь,  н 
единого,  ώ  тоу  лежлшн  въ/,βηγηη.  тогда  ввроую  гдко 
довр-в  моудръствуете.  рне  д^ъ  дшдмъ,  въскрнУе  кро- 
(лт,  телесемь  проповвдоую.  овр.мрьжесл  соць  млвдрУе. 
къ  сипу  ре  велнвд  ^ловд.  ιαβο  η  бга  нскоушдемь. 
но  нн  дрьт,новен'|е  нмдмъ  толнво  помолнтн  бга.  тако- 
во   ζΗΑΜ€ΗΪ6    СЪТВОрНТН    ζΑ    6ДННОГО     ВЬСНОуЮфАСЛ     ΓΛΑ 

еппъ,  нн  оуе  стын,  но  7,л  всего  ндродд.  тогда  по- 
ндоша  къ  гровомъ.  послъдоуюфю  нлродоу.  и 
ндудтъ  прелфеннын  о)нъ  млтку  ткорнтн  ирн^ывдд  вв- 
ел, и  не  оуспв  ннутоже.  нбо  дшн  вромв  твлесн  не- 
ΜΟψπο  въекрноутн  и  пдкы  помоли  вел  и  ннутоже  оу- 
спъ.   съпротнвллАдше  во  са  ему  дхъ  стъш     нже  ж  н- 

В  Л  III  С    ВЪ    Д  III  Η     ΜΑΚΑρΪΑ.     ΓΛΑ    К    ННМЬ  ζΛΟΥΤΒΜΗ  ТОН 

/у\  псвврУс  блшс  не  могоу  въекрентн.  ΑΒΪε  же  ώί|ΐ. 
ΜΑΚΑρ'ιε  повръгъ  севе  на  /,емлю  преклонь  колвнн  н 
всему  н  л  род  у  и  о  келт.  /,βλτη  γη  помнлун.  η 
оуддрн  же^ло  своимь  единого  гровд.  н  дв1е  Н7,ыде 
улкъ.  н  не  въеворв  иввлво  оумершд.  но  о>  древни 
н  прнглдсн  ώιμ.  прг.л1|1Синдго  н  глд  ему.  вопроси  мр'твл- 
го  сего,   лше  въетлноуть  твлесл  съдшдмн.   онже  гдко 

мртвъ   стоеше.    ДН ВЛАСА    О)    ТОЛИЦВ    /,ΠΑΜΟΠΗΗ.    ВВС©  ω- 

шедшнмъ  ώ  него,   прнпдде  къ  погдмд  стго  съ  вевмь 
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άκοτ,ν    αυτού    είχον  ζών.    εφ'   ου  γαρ  βασιλέως  έιρήκη  τε-  нлродомъ,    ΗψογψΗ    людсш.  ογειΤΗ   его.   не  попоустн 

λευτηκέναι  .    προ  τής  παρουσίας  του  χϋ  ην.   βαπτίσας  ούν  (йць  ΜλΚλβϊβ.  но  поемьего  к  шшпыню  съ  совою,  къпросн- 

αύτον  είχεν   με$'   έαατού  έτη  τρία.   την  άληθ-ε:   λοιπόν  κή-  шл  же   коалкшлго   н^ъ   гровл.   лше  въсть  нлн  слъппллъ 

μησιν  κοιμη8•έντα.   ως  άρμώζειν    έπ'    αυτόν  τόν  λόγον  του  ω  χ•κ.    н   ώκι,ψΛ   кхко  гвнвоу  мн   οογψογ  н  €ψ6  ннслы- 

κϋ.    ότι  ούτε   ούτος  ήμαρτεν.   ούτε  οί  γονείς  αυτού,  άλλ' ίνα  шл   понъ  ω   немь     сует  же   слмъ   н   ожцт.те     гако    ус- 

φανερωθή  ή   δόξα  του  θϋ.  тырнстд  лътъ.    мреже   ржтвл  хкл  оумрлъ   въ.    кртнкъ  же 
йць  мдкдрУе.   н   шблъкъ  его  во  нноуьскын   юврл^ъ.   н   мм-плшс  его  с  совою  лъ  *г.  н    проуее    нстнннымъ    сномъ 

оуспе  ω  гн   н  свысть  нл  немь    слово  гне    глше.    ιλκο  нн  съ    согръшн,    нн    роднтелУе  его.   но  дл    пк.лтс,л    дъ- 
л  л  б  о  я;  ϊ  л  нл  немь. 

Чтен1е    и    объяснен1е    снимка. 

φ.    110.    Πατερικόν  ή  λεγομένη  παράδεισος:    διηγήματα  και  νουθ-εσίαι  πάτερων,    όσιων   περί  κατανύξεως. 

Διηγήσαντο  ήμίν  τινές  αδελφοί,  παρακαλούσιν  ήμιν  εις  ραϊθ-ου.  δτι  ην  τίς  γέρων  πονικός  καθήμενος  εις  τα. 
σπήλαια  άνωθεν  του  λεγομένου  'Ισραήλ,  και  τοιαύτην  νήψιν  είχεν  ό  νους  του  γέροντος,  ώστε  σχεδών  κατά  βήμα 
οτε  περί   έπάτει.    Οπου   δήποτε  ϊστατο  και   έπεσκέψατο  τόν  λογισμόν   αυτού,   και  ήρώτα  αυτόν. 

φ.    156  об.  Έτελειώθ-η  δια  χειρός  εμού  ανδρός   του   μελέτίου.    εν  ετει   ^8(5нг.    (1345   Г.). 

φ.    132.   Περί  τοΰ  άββά  μακαρίου  πολιτικού. 

Τού  βασιλέως  τών  αιώνων  πλουσίως  χαριζομένου  τοϊς  αξίοις  αυτού  άγαμων  εις  επαινον  και  δόξαν  τού  ονόματος" 
αυτού  και  σωτηρίαν  τών  ελπιζόντων  ε  π  αυτόν,  δίκαιον  λέγειν  προς  ωφέλειαν  τα  δια  τού  οσίου  μακαρίου  κατορθώ- 
ματα,   ούτος  γαρ  έις   τελειώτητα  φθ-άσας   τής   κατά  $εόν   αρετής,    και  πάντων   υπεράνω  γενόμενος  τών  παθών. 

Заглавныя  буквы  и  скорописная  азбука. 

Слова   СЪ   Знаками   препинашя:    άπολλώ,    έκομίζετο, 
Сокращешя  И   СЛОВа  СЪ  ТИТЛами:    και   δε  καρπούς,   κατά.   πάτερ. 

Частица  δέ  съ  двумя  ударешями. 

НлжОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  άγγελω  άγορέυουσιν.  ε.,  ένδειςαμενον.  έπρέσβευεν.  ν.,  νύν. 
σταφυλάς  κρεισσον  τ.,   μετελάμβανον . 


XIII.  Постничесшя  слова  св.  Исаака  Стрина 

Находится  въ  Московской  С  ν  но  д.  Вибл10текгв  подъ  №  308-мъ. 

Длина  бумаги 4%  в. 

Ширина ЗУ4  в. 

Къ  корешку %  в. 

Къ  правой  сторона 7/8  в. 

Къ  верху 5/8  в. 

Къ  низу 1  в. 

Бумага  толстая  лощеная,  бумажный  знакъ  вътвь  съ  тремя  фигами. 

Писано  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  на  327-ми  листахъ.  Нарвзовъ  не  видно.  Заставки  и  заг- 
главныя  буквы  довольно  фигурныя,  писаны  голубою,  черною  и  пунцовою  красками.  Друпя  заглавныя 
буквы  не  близъ  заставокъ,  и  заглав1я  писаны  одною  киноварью.  Колеръ  чернилъ  черный.  Помета  те- 
традей внизу  на  углу  съ  обоихъ  сторонъ,  съ  лицевой  на  правой  сторонъ,  а  съ  оборотной  на  лт>вой. 
Число  строкъ  на  страница  24.  Въ  низу  1-го  непом'Ьченнаго  листа  написано:  Арсенш.  а  на  боку  1-го 
пом'вченнаго:  τού  βατσπαι&ου. 

Л.   1.  —  14.  об.   Πρόλογος   εις  τον  βίον  τού  όσιου  πρ'ς   ημών  'Ισαάκ  τού   αύροο   εν   μέρει,    και   ύπαγορέυων  και 
εις  τόν  βίον  αυτού.    Начало:   Μέγιστα  αμαρτήματα  και   πάνυδυσίατα.    Въ   ΚΟΗΙΓΒ   пролога  СТИХИ. 
Φωτίζεται  νους  γνωστικός  4)εωρίας . 
Προς   ύψος  άρσεις  τοις   δ'    επεντύχων  λογοις.... 
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д1  ]^5  —  20  об.  Λόγοι  ασκητικοί  τοΰ  έν  άγίοις  πρ~ς  ημών  άββά  Ισαάκ  του  σύρου,  του  ασκητού  και  ανα- 
νωρτ.τοϋ.  γενομένου  επισκόπου  της  φιλοαριστού  πόλεως  νηνευι.  έρμηνευθεντες  ύπο  των  πανοσίων  πρ~ων  ημών  αββά 
πρ4κίου.  καί  άββα  άβραμίου.  των  ψιλοσόφων  και  ήσυχαστων  .  έν  :ή  λαύρα  τοΰ  εν  άγίοις  πρ~ς  ημών  σαβα.  περί 
άποταγής  και  μοναχικής  πολιτείας  Ιθ'{ος  л.  Начало:  Ό  φόβος  τοΰ  θϋ,  αρχή  της  αρετής,  λέγεται  δε  είναι  γέν- 
νημα  της  πίστεως. 

Л.  20  об.  —  20.  Του  αύτοΰ  "Κο^ος  δεύτερος.  Начало:  Ή  άχαριστεία  τοΰ  λαμβάνοντος,  ερεθίζει  τον  όιδόν- 
τα  του  δούναι  δωρήματα. 

Л.    26   —  36.  Του  αύτοΰ  λόγος  г.   Начало.'  "Όταν   μή   έισέλδωσιν  Ιξωθεν  μέριμναι. 

Л#    36   —   44  Об.   Λόγος    д.   Начало:    Μ^υ/ή  ή  τον  θν"   αγαπώσα,    έν  τώθώ  καί  μόνω  τήν  άνάπαυσιν  κέκτηται. 

Л.    44  Об.    —    55.   Τοΰ   αυτού   λόγος   е.    Начало:    Πολλής    ο   θς~   τοίς   άν~οις   δέδωκε   τιμήν,  τή  ό'.πλή  μαΟήσει. 

Л.    55    —   65.   Τοΰ  αυτού  λόγος  8.   Начало:  Τα  εν   τινι   συμπτώματι  της  αμαρτίας. 

Л#  (35  —  68  об.  ζ.  Τοΰ  αύτοΰ  κεφάλαιον  διδάσκων  ύπο  τίνος  ωφελείται  ό  άνΌς.  εις  το  προσεγγίσαι  τώΟώ  εν 
τή  καρδία  αύτοΰ.  και  τίς  η  αληθής  αιτία  ή  προσεγγίζουσα  αύτώ  κρυπτώς  τήν  βοήθειαν.  και  τις  πάλιν  η  αιτία. 
ή  άγουσα  τον   άν~ον   εις   ταπείνωσιν.    Начало:   Μακάριος  άν"ος  ό   γινωσκων   τήν  έαυτοΰ  άσθένειαν. 

Л.  68  об.  —  71  об.  Η.  Περί  αμαρτιών  τών  γινομένων  άπό  τίνος  συμβεβηκότος.  και  περί  εκουσίων  /αί  ακουσίων. 
Начало*.  "Εστίν  αμαρτία  άπό   ασθενείας   γινομένη... 

Л.  71  об.  —  73  Об.  -Θ••  Περί  των  λόγων  τή:  θείας  γραφής  τών  προς  μετάνοιαν  έρεθιζόντων.  Οτι  προς  τήν 
άσθένειαν  τών  άν'ων  έρρέθησαν.  ΐνα  μή  άπόλλονται  από  θϋ  ζώντος,  και  Οτι  ου  δει  προς  α^ορμτ^  τοΰ  αμαρτάνειν 
ε /λαβείν  ταΰτα.    Начало:   Τήν   άνδρείαν  ην   οι  πρες   εν  ταίς  γραφαίς  αυτών  τεθήχασι. 

Л.  74.  75.  ι  .  '  Εν  τίνι  διαφυλάττεται  το  /άλλος  τής  μοναχικής  πολιτείας,  και  τις  ο  τρόπο:  της  τοΰ  6ϋ 
δοξολογίας.    Начало:   Λει   τον   μοναχόν   είναι   έν  πάσι  τοίς   έαυτοΰ  πράγμασι,   τόπον  ωφελείας  τοίς   όρώσιν   αυτόν. 

Л.  75.  ιλ.  Περί  τής  εναλλαγής  καί  τροπές  τής  γινομένης  τοίς  όδέυουσιν  έν  τή  όδώ  τής  ησυχίας,  τή  υπό 
τοΰ  •  θϋ  τεταγμένη  συμβαίνει  γαρ  σκυθροπότης  καί  ψυχικός  πνιγμός,  καί  έξέφνης  χαρά  κα\  ασυνήθης  θερμότης. 
δόξα  τω  εύθετοΰντι,    τάς  οδούς  ημών  αμήν.    Начало:  Ό  συνελθών  τώ  ν  οι  αύτοΰ   έν  τή  ησυχία    πολιτέυσασθαι. 

Л.  75  об.  —  77.  ικ.  Περί  τών  ήσυχαζόντων.  πότε  άρχονται  νοσήσαι.  ποΰ  έφθασαν  έν  τοίς  εργοις  αυ- 
τών έν  τή  άπεράντω  θαλασσή,  ήτοι  διαγωγή  τής  ησυχίας,  καί  πότε  δύνανται  έλπίσαι  μικρόν.  Οτι  ήρξαντο  δούναι 
αύτοίς  οι  κόποι  τών   αυτών  καρπών.    Начало:   Λέγω  σοι  πράγμα  καί   μή  γελάσης. 

Л.  77.  —  78  об.  ιγ.  Περί  τοΰ  μή  δέΐν  τον  δοΰλον  θΰ  τον  πτωχεύσαντα  άπό  τών  κοσμικών  καί  εξεληλυ- 
θέντα  εις  άναζήτησιν  αύτοΰ.  δια  το  μή  έφθακέναι  τήν  κατάληψιν  τής  αληθείας,  παύσασθαι  τής  αναζητήσεως  και 
ψυχρανθήναι  τής  θέρμης  τής  τικτομένης  τών  μυστηρίων  αύτοϋ.  Ы  όν  τρόπον  πέφυκεν  ο  νους  φόρεσθαι  εν  τή  μνήμη 
τών  παθών.   Начало:   Τρεις  έισί   τάςεις   έν   αίς  προκόπτει  ό  άν~ος. 

Л.  78  об.  —  81  об.  1Д.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  τών  τρόπων  τής  εις  θν~  ελπίδος,  καί  τίνα  δει  έλπίζειν  έπί  τώ  θώ. 
καί  τίς   έστιν  ό   άφρόνως  καί  άσυνέτως  έ'χων  τήν   ελπίδα.   Начало:   Γίνεται  έλπίς   έπί  θώ. 

Л.  81  об.  —  87  об.  16-  Τοΰ  αύτοΰ  περί  φυλακής  καί  τηρήσεως  τής  εκ  τών  χαύνων  καί  αμελών,  καί  ότι  έκ 
τοΰ  πλησιαμοΰ  αυτών,  βασιλεύει  τώ  αν~ο.>  ή  αμέλεια  ν.α\  ή  χαυνότης  καί  πληρούται  άπό  παντός  πάθους  ακαθάρτου. 
καί  περί  τοΰ  φυλάςασθαι  εαυτόν,  έ/  τής  έγγύτητος  τών  νεοτέρων,  ινα  μή  μολυνθή  ο  νους  έν  τοις  άκολάστοις  λο- 
γισμοίς.    Начало*.  Ό   κωλύων   τό   στόμα   αύτοΰ   έκ  τής   λαλιάς.... 

Л.  87  об.  —  90.  13.  Περί  άποταγής  /όσμου.  καί  αποχής  τής  προς  άν"ους  παρρησιάσεως.  Начало:  "Οταν 
άγαπήσωμεν   φυγείν   έκ  τοΰ  κόσμου  καί  ξενιτών  κοσμικών  γενέσθαι. 

Л.    90  —   93,    ιί,.   Περί   τάςεως   αρχαρίων.   Начало:  "Αυτή   εστίν  ή  τάξις  ή   σώφρον   και  θώ  προσφιλής. 

Л.  93.  ιη.  Περί  τάξεως  τής  μοναχικής  πολιτείας,  συντομίας  τε  κα\  διαφοράς,  και  πώς  καί  πο'ιω  τρόπω  τίκ- 
τονται  αί  άρεταί    εξ  αλλήλων.    Начало:  'Εκ  τής   έργασάς  τής   βιαίας,   τίκτεται  ή   θέρμη  ή  άμετρος. 

Л.  94  —  96.  ι-Θ••  'Οτι  ώφέλημος  τοίς  ήσυχασταίς  ή  άργια  άπο  τών  φροντίδων,  καί  επιζήμιος  ή  είσοδος  καί 
ή   ϊζοοος.    Начало:  "Αν"ος  πολυμέριμνος,    πράος  /αί  ήσύχιος  γενέσθαι  ού  δύναται. 

Л.  96  —  99.  об.  к.  Περί  οδών  τών  πλησιάζειν  τώ  θώ  ποιουσών.  φανερουμένων  τώ  άν~ω  έκ  τών  ίδιων  έργων 
τής  νυκτερινής  εργασίας,  καί  Οτι  οί  έν  τή  διαγωγή  ταύτη  εργαζόμενοι,  μέλιτρέφονται  πάσας  τάς  ημέρας  τής  ζωής  αυτών. 
Начало:    Μή   νομήσης   ώ  αν"  ε   ό'τι   έν   πάση   τή   εργασία  τών   μονά'/ ων. 

Л-  99  об.  —  107.  об.  кл  .  Διήγησις  αγίων  ανδρών  /αί  λόγοι  πανόσιοι  ούσπερ  αυτών  άκήκοα  καί  περί  τής 
θαυμάσιας   αυτών   διαγωγής.   Начало:  Έν  μια  αυτών  ημερών,    άπήλθον,   άπήλθον  εις  κελλίον   τινός   άδελφοΰ  άγιου. 
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Л.  107  об.  —  114•  об.  кв.  Περί  διαφοράς  της  έν  ησυχία  διακρίσεως,  και  περί  τής  του  νοός  εξουσίας,  και 
μέχρι  τίνος  ε/ει  ταύτην  έξουσίαν,  του  κινήσαι  τάς  ιδίας  κινήσεις  έν  τη  διάφορα  των  τής  προσευχής  σχημάτων,  και 
τις  ό  г?,  φύσει  δεδομένος  ορός  τής  προσευχής,  ούτινος  μέχρι  εξουσίας  τέ  αυτή  προσέυχεσθαι,  και  ον  διαβαινούσης 
ορον  μη  είναι  ταύτην  προσευχήν.  έι  και  προσευχής  προσηγορία  Λέγεται  το  τότε  τελούμενον.  Δόξα.  τω  άνεχομένω  και 
των  αναξίων  και  αμαρτωλών,  παρίστασθαι  ενώπιον  τής  δόξης  αύτοΰ  αμήν.  Начало•'  Δόξα  τώ  έκχέοντι  πλουσίως  τάς 
εαυτού  δωρεάς  επί  τοις  αν~οις. 

Л.  114  об.  —  119  кг.  Περί  δυνάμεως  τής  ενεργείας  των  κακιών  τής  αμαρτίας  υπό  τίνων  συνίστανται,  και 
υπό  τίνων  παύονται.    Начало:    Εως  αν   αληθώς   έκ  καρδίας   μισήσει  τίς  την   αίτίαν  τής   αμαρτίας. 

Л.  119  —  122.  КД.  Ύπόθεσις  τή  ψυχή  τή  ζητούση  την  βαθείαν  θεωρίαν  τοΰ  βυθισδήναι  έν  αυτή  από  των 
σαρκικών   λογισμών  τών  άπό  τής  μνήμης  των  πραγμάτων.  Начало:  Πάν  πράγμα  ύψηλότερον  άλλον,  έγκέκρυπται  έξ  εκείνου. 

Л.  122  —  126.  ке.  Τοΰ  αύτοΰ  κατά  πόσους  τρόπους  και  διαφοράς,  δέχεται  την  θέαν  τής  φύσεως  τών  ασω- 
μάτων ή   άν'ινη  φύσις.   Начало:   Πάσης  φύσεως   ασύνδετου  και  λεπτής  τών  πν~ικών  σωμάτων  κατά  τρεις  διαφοράς. 

Л.  126  —  128.  кг.  Υπόδειγμα  και  παραβολή,  περί  τής  κατά  κυριακήν  και  σάββατον  θεωρίας.  Начало:  Ή 
κυριακή   μυστήριον  έστι  τής  γνώσεως  αλήθειας. 

Л.  128.  129.  Κξ.  Τοΰ  αύτοΰ.  Начало :  Τίς  τών  αδελφών  έγραψε  ταΰτα  'και  έτιθη  αυτά  έμπροσθεν 
αύτοΰ  δϊηνεκώς, 

Л.  129  —  130.  об•  кн.  Περί  φυλακής  καρδίας  και  θεωρίας  λεπτωτέρας.  Начало:  Έι  **τά  μόνας  υπάρχεις 
έν  τώ  κελλίω  σου. 

Л.    180.  об. —    Κ<Κ    Τοΰ   αύτοΰ  περί   τών   σημείων  τής  αγάπης.    Начало:  Ή  αγάπη   ι^ερμή   εστί  τή   φύσει. 

Л.  131  —  140.  об.  Λ.  Τοΰ  αύτοΰ  λόγοι  πεπληρωμενοι  τής  υψηλοτάτης  σοφίας  τοΰ  πν~ς.  Начало:  Ή  άσ- 
κησις   μήρ  του  αγιασμού. 

Л.   140  θ6•  — 154.   λλ.    Περί  ησυχίας,   έρώτ.    ικ.    έισί  τινές  -ποΧΚοι  έχοντες  τα  έργα  ταΰτα  και  τής  γαλήνης.. 

Л.  155  —  159.  λκ.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  διαφοράς  τρόπων  τοΰ  πολέμου  έκ  τοΰ  διαβόλου,  προς  τους  έν  τή  στε- 
νή όδώ  τή  ύπερέχουση  τον  κόσμον  πορευου\ενους.  Начало:  Έχει  εθος  πάλιν   ο  διάβολος  ό   αντίπαλος   ημών. 

Л.  159 —  λγ.  (по  прежней  М'БТ'Б  Д.)  Άλλος  τρόπος  τοΰ  τζο\εμ.ου  τοΰ  εγβ'ρου.  -κρος  τους  δυνατούς  και  αν- 
δρείους.   Начало:  "Οταν    ούν  μετά  ταΰτα  όλα  έπαναστή  ό   διάβολος... 

Л•    159  об.   —   162.   об.   ЛД.  Άντίρησις  άλλη  τοΰ  ιζο'Κίϋ.οο .    Начало:    Λοιπόν   τούτο   μόνον   ύπελείφθη   αύτώ. 

л.  163  —  170.  ле  надъ  заставкою  подписано:  Τέλος  τοΰ  πρώτ»  βιβλίβ.  Аподъ  заставкою:  Τοΰ  αύ- 
τοΰ περί  τής  άδιαλήπτου  νηστείας,  και  τ*Γ  συνάξαι  έυαυτόν  έν  ένί  τόπω.  και  τί  τά  έκ  τούτων  γινόμενα,  και  οτι 
έν  γνώσει  τής  διακρίσεως  έδιδάχθη  την  άκρίβειαν  της  χρήσεως  τών  τοιούτων.  Начало:  Έν  πολλώ  καιρώ  πειραζό- 
μενος  έν   τοις   δεξιοΓς  και  άριστεροις.  На  ПО.ТБ  СвЙ  бвСБДЫ  Написано:  άνάγνωθι  ταΰτα  πάσας  τάς  ημέρας  τής  ζωής  σου. 

Л.    170 —  лг.   Τοΰ  αύτοΰ  περί  σιωπής  και  ησυχίας•   Начало:  Το  αεί  σιωπάν.   και  ή  φυλακή  τής  ησυχίας. 

Л.  171  об.  172.  об.  Щ•  Τοΰ  αύτοΰ  περί  της  κινήσεως  τοΰ  σώματος.  Начало:  Η  δε  κίνησις  τών  κάτω 
μελών  τοΰ    σώματος. 

Л.  172  об.  —  175.  об.  λη.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  τά  εΐδη  τών  διαφορών  τών  πειρασμών,  και  πόσιν  εχουσιν  ήδύ- 
τητα  οί  πειρασμοί  οι  υπέρ  τής  αληθείας  γινόμενοι  και  ύπομενόμενοι.  και  βαθμοί  και  τάξις  εν  αίς  ό  άν~ος  συνετός 
πορεύεται.    Начало:   Αί  άρεταε,  άλλήλας  διαδέχονται. 

Л.  175  об.  —  177.  Об .  Д-5  •  Διαίρεσες  τών  πειρασμών .  Начало  Ι  Οί  πειρασμοί  οί  υπό  την  πρ~ικήν  όάβδον 
εις  προκοπήν  και   αύξησιν   τής  ψυχής  γινόμενοι. 

Л.  177.  об. — 180•  μ.  Τοΰ  αύτοΰ  ερμηνεία  τών  τρόπων  τής  αρετής,  και  τι  έστιν  ή  ισχύς  τής  διαφοράς  εκάσ- 
του αυτών.    Начало:  Ή  αρετή  ή  σωματική   έν   τή  ησυχία. 

Л.  180—  μλ.  Περί  τής  καθάρσεως  τοΰ  σώματος,  και  τής  καθάρσεως  τής  ψυχής  και  τοΰ  νοός.  Начало:  Ή 
κάθαρσις  τοΰ  σώματος   έστιν,   όσιότης   έκ   τοΰ  μοΧυσυ,οϋ  τής   σαρκός. 

Л.  180-  —  184.  μβ.  Τοΰ  αύτοΰ  επιστολή  γραφήσα  τζρος  τίνα  άδελφόν  άγαπόντα  την  ήσυχίαν,  πώς  ό  διά- 
βολος τροποΰσαι  καταργήσαι  τους  σπουδάζοντας,  συνεχώς  ήσυ/αζειν  έκ  τής  ησυχίας  επιμόνου,  έν  τζροαώτΛύ  αγά- 
πης εγγυτέρων,  και  έ'ντισι  τιμίοις.  και  πώς  δει  τον  ήσυχαστήν  καταφρονεί  τών  απάντων  υπέρ  τής  γνώσεως  τοΰ 
θΰ  τής  ευρισκομένης  έν  τ?)  ησυχία,  ώσπερ  έφάνει  έν  τοΓς  πατράσιν  ημών  τοις  άρχαίοις.  Начало:  Διότι  γνωρίζω  σε 
άγαπόντα  τήν  ήσυχίαν. 

φ.  184  И  Об.  мг.  Τοΰ  αύτοΰ  άπόκρησις  τιρος  τίνα  άδελφόν  φυσικόν  και  πνευματικόν,  προτρετιόυ,ενοΊ.  και  πα- 
ρακαλούντα  εν  γραμμασιν  ένόυμήσαι  ποός  αυτόν  ο:κούντα  έν  τώ  κοσμώ  και  οιψοντα  θεασασθαι  αυτόν.  Начало:  Ουχί 
ως   νομίζεις    σύ    ήμεΓς   έσμέν  δυνατο\   ώ  μακάριε,    και  ϊσως   ου  γινώσκεις   τ/ν   άσθένιαν   μου. 

Томъ  III.  12 
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Л.  184  об  —  187.  λογ.  мд.  Του  αυτού  λόγοι  άντιληπτηκοί  και  υποθέσει:  ότέλημοι.  πεπληρωμεναι  τής  σο- 
φίας τοΰ  πνς.    Начало:  Ή  πι'στις  εστίν  ή  -θύρα  των  μυστήριων. 

д.  137  —  189.  ме.  Του  αύτοΰ  -όσον  γίνεται  το  μέτρον  της  γνώσεως  χα;  τα  μέτρα  περί  τής  πίστεως. 
Начало:  Έτι  γνώσις  προηγουμένη  της  πίστεως. 

Л•  189  —  196.  мг.  Τοϋ  αύτοΰ  συμβουλίαι  πεπληρωμεναι  όφελείας.  άς  έν  τη  αγάπη  έλάλησε  τοις  εν  ταπει- 
νώσει άκούουσιν   αύτοΰ.    Начало  :    Ουκ    εστίν    έννοια  αγαθή,  μ.ή  ούσα  έκ  της  χάριτος  της  Θείας  έμ,πίπτου σα  έν  τή  καρδία. 

Л.  196 —  λογ.  \λ%.  Του  αύτοΰ  περί  της  αγγελικής  κινήσεως  τής  προς  προ^οπον  της  ψυχής  έν  τοις  πν~ικοΐς 
δια  τής  προνοίας  του  Θΰ .  έξυπνιζομένοις  έν  ήμΐν  .  Начало :  Πρώτη  έννοια,  ή  έκ  τής  φιλάνίας  τού  θ-ϋ  εμπίπτουσα 
έ  ν  τω  ά  ν~ώ  . 

Л.  197 —  λογ.  μη.  Του  αύτοΰ  περί  δευτέρας  εργασίας  έν  τω  άνω.  Начало:  'Εργασία  έτερα  μετά  ταύτην. 
οτε  πορεύεται  άν~ος   καλώς  έν  πολιτεία  αγαθή. 

Л.  198.  И  199  об.  λογ.  Μ•0• .  Του  αύτοΰ  περί  άλλοιωσείυς  τής  έν  τή  ψυχή  γινομένης  έν  παντί  καιρώ  το 
φως  χαί  το  σκότος  και  έμβιβασμός  εν  τοις  δεξιοΤς  και  αριστεροΐς  γινόμενος.  Начало:  Ίοωμεν  ώ  αγαπητοί  έν  τή 
ψυ/ή  ημών   έν   τή  ώρα  τής  ευχής. 

Л.  199  об.  —  λογ.  205.  Об.  Η.  Του  αύτοΰ  κεφάλαια  μικρά  έν  οίς  ύπάρχουσι  νόες  παρηλλαγμένοι.  εν  ο\ς 
διδάσκει  την  βλάβην  τοΰ  μωροΰ.  τοΰ  ώς  επί  προσώπου  του  φόβου  τοΰ  Οϋ  και  την  βοήθειαν  τήν  έκ  τής  πραότητος 
συν   άλλοις  τρόποις.    Начало:  "Ανος   ζηλωτής,     ουδέποτε    φθάνει  τήν  έιρήνην  τής   διανοίας. 

Л.  206.  207  θ6•  λογ.  ΝΛ.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  λογισμών  πονηρών  ακουσίων  έκ  τής  λύσεως  τής  αμελείας  τής 
προ   αυτών  γινομένης  τικτομένων.   Начало:  Έισι  τινές  οι  έρείδοντες  το  σώμα  και  έπιθυμοΰσιν  άναπαΰσαι  αυτό  μικρόν. 

Л•  207  —  209.  об.  λογ.  ιικ,  Τοΰ  μη  δεΐν  μισήσαι  τον  άμαρτωλόν.  άλλα  και  κλαίειν  και  ευξασ&αι  υπέρ 
αύτοΰ.   Начало:   Μη   μισήσης  τον   άμαρτωλόν.    πάντες  γάρ  έσμέν  υπεύθυνοι. 

Л.  209  об.  —  214.  об.  λογ.  иг.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  τών  τριών  τρόπων  τής  γνώσεως  και  τής  διαφοράς  τής 
ψυγής.  και  τοΰ  πλούτου  τοΰ  μυστικού  τοΰ  έγκεκρυμμένου  έν  αυτή.  και  πόσον  διαφέρει  ή  γνώσις  τοΰ  κόσμου  τού- 
του έν  τοις  τρόποις  αύτοϊς  τής  άπλότητος  τής  πίστεως.  Начало:  Ή  ψυχή  έν  ταΤς  τρίβοις  τής  πολιτείας  και  έν 
τή  όδώ  τής  πίστεως   διαπορευομένη. 

Л.  214  об. — 216.  об.  λογ.  нд .  Περί  τών  τριών  τάςεων  τής  γνώσεως  τής  σωματικής  και  ψυχηκής  και  πνΎ/ής. 
Начало:   Τρεις  τρόποι  εστίν  νοψοϊ. 

Л-    216   об. —   λογ.    ме.    Τάςις    Κ.    τής   γνώσεως.    Начало.  "Οτε   αφήσει   τίς   τήν   τάςιν   τήν   πρώτην. 

Л.  217. — 219  Об.  λογ.  иг.  Τάςις  ΐ.  τής  γνώσεως,  όπερ  έστι  τάςις  τής  τελειώσεως.  Начало:  Πώς  ουν  λεπ- 
τύνεται  και  κτάται  το   π^ικον. 

Л.  219  об.  220.  λογ.  Щ.  Τοΰ  αύτοΰ  πάλιν  κεφάλαια  σύντομα,  υπέρ  άλλων  τρόπων  τής  διαφοράς  τών  εν- 
νοιών  τής  γνώσεως.    Начало*.  Ή  γνώσις  ή  αναστρεφόμενη   έν   τοις  όρατοΤς. 

На  ЛИСтй  220-МЪ  наполи  написано  ЗаглаВ1е :  περί  τών  τριών  γνώσεων  ήγουν  τής  φυσικής  τής  πνικης 
και  τής   ύπερφύσεως  και  πόθεν   αύται  γεννώνται,   главы  не  ОЗНачвНО,  И  начальною  буквою  ОТДЕЛЬНО  не  писано. 

Л.  220  об.  λογ.  НФ.  Τρόπος  τής  ευχής,  και  τών  λοιπών  περί  τής  διηνεκώς  μνήμης  ές  ανάγκης  ζητουμένων 
και  πολυμεοώς  ώφελούντων  ήτις  έν  διακρίσει  άναγνώσκει  αυτά  και  φυλάττει  αυτά.  Начало:  Το  βεβαιωθήναι  τινά 
έν  τή   αιτήσει   ευχής... 

—  λογ.  £ .  Περί  πληροφορίας  τής  πίστεως  .  Начало:  'Όταν  ευρης  έν  ταΤς  $είαις  γραφάϊς  τήν  πίστιν  μεμιγ- 
μένην  ταΓς  πολιτείαις. 

Л.    221.  λογ.    ξά.    Περί  αναγνώσεως.   Начало:    Μελέτης  διηνεκής  έν  τή  γραφή. 

—  λογ.  *Β.  Περί  τοΰ  μετά  προσοχής  και  αναγκαίας  άκούειν  τους  λόγους  τών  πρακτικών.  Начало:  Λόγους 
άπό  πείρας   λεγόμενους. 

—  λογ.  £Τ.  Περί  τοΰ  ότι  αί  μνήμαι .  εί'τε  καλαί  έισιν  εί'τε  κακαί  .  άνακαινίζουσιν  ήμιν  άρετήν  ήν  κακίαν. 
και  διά  τούτο  χρή  πάση  φυλακή  τηρειν  εαυτούς  και  έν  σοφία  περιπατεΓν.  Начало:  Έάν  γάρ  ή  μνήμη  τών  αρε- 
τών,  ανακαινίζει  ήμΐν... 

Л.  221  об.  —  λογ.  3Α•  Οτι  προς  τήν  κατάστασιν  τής  ψυχής  και  τής  διά  τών  μνημών  έν  τώ  νώ  άνατυπώσεως 
έπακολουθοΰσι  και  αί  νυκτεριναί  φαντασίαι  και  αί  ήμεριναί  άδολεσχίαι .  Начало:  χ\οιπόν  ουχί  μόνον  ή  μελέτη 
βλάπτει  τον  έχοντα  αυτήν . 
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Л.  222.  "Οτι  άπο  των  μνημών  δύναται  ό  προσεχών  επιγινώσκειν  τήν  έαυτοΰ  κατάστασιν.  και  εν  ποίοις  εστίν 
ή  εργασία  της  διανοίας  αύτοΰ.  πότερον  έν  τοις  δαιμονιώδεσι  λογισμοις.  ή  τοΧζ  των  παθών  ή  τοΓς  άπο  τών  προλή- 
ψεων. Нач.  Και  ήμεΓς  ω  αδελφοί,  λαμβάνομεν  άρτι  το  διακρίνειν  αεί  έν  ταίς  μνήμαις  της  μελέτης  ημών.  Περί 
αγάπης.  Начало:  Ή  αγάπη  ή  εκ  τίνων  γινομένη  πραγμάτων...  ПоСЛ^  61.  СЛОВа  ДО  66.  На  ПОЛ'Б  ΗΘ  ОЗНа- 
чено:  λογ. 

Л.  223•  λογ.  £8.  Περί  του  πώς  ψάλλειν  άσυγχύτως.  Начало:  Θελης  τρυφήσαι  έν  τη  στιχιλογία  της  λειτουρ- 
γίας σου  και  λαβείν  αί'σθησιν  τών  λογίων  του  πν~ς  υπό  σοΰ  λεγομένων. 

Л.    223  об.    λογ.   $ξ.    Περί  άκηδίας   και   μετεωρισμού.   Начало:  Ή  άκηδία  έκ  τοΰ   μετεωρισμού. 

—  "Οτι  ου  δει  άντιλέγειν  τοις  λογισμοΐς,  άλλα  παρίπτειν  εαυτόν  τώ  θώ.  Начало:  Ό  μη  άντιλέγων  τοΙς  έν 
ήμίν   ύποσπειρομένοις  λογισμοίς  τοΰ  εχθρού. 

Л.    224.    λογ.    ολ.    (βίο)•    Περί  τών  δακρύων  διδασκαλία  θαυμαστή:  •      Начало:   Τα  δαχρυα  τα  έν  τη   ευχή. 

Л.  224  об.  λογ.  ΟΒ.  "Οτι  ου  δει  τον  ήσυχασιήν  έργάζεσθ-αι  προφάσει  της  χρείας  αύτοΰ.  η  της  ελεημοσύνης. 
αλλά  φυλάττειν  τον  νουν  άει.  και  προσεύχεσθαι  και  άναγινώσκειν.  Начало:  Όταν  στραφείς  έις  το  ίρ^ον  τών  χειρών 
έν   τη   διαμονή  της  ησυχίας   σου. 

Л.  225.  Περί  τοΰ  μή  δειλίαν  και  φοβεΐσθαι.  άλλα  στηρίζειν  τήν  καρδίαν  έν  πεποιθήσει  τοΰ  θΰ.  και  θαρεΓν 
τη  πίστει  τη  άδιαστάκτου  ως  φρουρόν  και  φύλακα  έχων  τον  θν".  Начало:  Εάν  γαρ  ποτέ  ευρέθης  άςιος  της  άνα- 
χωρίσεως  της  έχούσης  τα  φορτία  ελαφρά. 

Л.  226.  λογ.  от.  (δΐο).  Περί  πειρασμών  ο-ομο^Ί].  και  ότι  δι"  αυτών  προκόπτουσιν  οι  άγωνισταί  και  σοφίζον- 
ται.  Начало:   Ειπεν  γάρ  τις  τών  αγίων,   ότι  ην  τίς  τών  αναχωρητών  γέρων  τίμιος,    και  άπήλθον  αυτόν   άπαξ. 

Л.  226  об.  "Οτι  ή  φύλας  της  γλώσσης  н  μόνον  εςυπνίζει  τον  νουν  προς  τόν  θν",  άλλα  και  εγκράτεια  συμβάλ- 
λεται.   Начало:  ΛΗν  τίς  τών  πρ~ων.    και  ην  έσθίων   δεύτερον  της  εβδομάδος. 

Л.  227.  λογ.  ое.  Περί  αγρυπνίας  και  της  ές  αυτής  ωφελείας.  Начало:  Ούτος  δε  ό  άγιος,  συνήθειαν  εΓχε 
πολλήν  εις  τήν  άγρυπνίαν  της  νυκτός. 

Л.  227  об.    —    229  об.    Τοΰ  αύτοΰ.  πόθεν  φυλάττεται  ή  νήψις  ή   κρυπτή  ή  έ'σωθεν    έν  τη   ψυχή  γενομένη 
και  πόθεν  εισέρχεται  ό   ύπνος  και  ή  ψυχρότης  έν  τη   διάνοια,     και  σβέ^νυσι  τήν   θέρμην  τήν   άγίαν  άπονεκροΰσι  τήν 
έις  θν"  έπιθυμίαν.    άπό  της   θέρμης  τών  πν"ικών  και  ούν~ίων.   Начало:  'Ουκ  εστί  δυνατόν  εχουσι    τάς  καλάς  επιθυ- 
μίας υπό  της  εναντιώσεως. 

Л.  229  об.  —  230  Об.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  αλλοιώσεων  τών  πολλών  τών  άκολουθούντων  τη  οιανοία.  και  έν  τη 
ευχή   δοκιμαζόμενων.    Περί  έπιγνώσεως   τοΰ   θελήματος  τ8    θϋ.    Начало:    То  προκρίνειν   μεν  τό   αγαθόν  θέλημα... 

Л.  230  об.  —  232  об.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  υπομονής  της  υπέρ  της  αγάπης  τοΰ  θϋ.  και  πόση  άντίληψις  ευ- 
ρίσκεται έν  αυτή.    Начало'  "Οσον   καταφρονήσει   άν~ος  τούτου  του   κόσμου. 

232  об.  —  234.  λογ.  ο•θ•.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  τών  εγγιστα  τοΰ  6ϋ  ζώντων,  και  έν  τη  ζωή  τής  γνώσεως  πάσας 
τάς  ημέρας  αυτών  διαγόντων.  Начало:  Γέρων  τίς  εγραψεν  έις  τα  τείχη  τοΰ  κελλίου  αύτοΰ  λόγους  και  εννοίας 
πολυτρότζους. 

Л.  234. — 236.  Τοΰ  αύτοΰ  λόγος  ώφέλημος.  Οτι  ού  δει"  μεριμνάν  της  σωμάτων  χρείας.  Начало:  Ό  λόγος 
τοΰ  κϋ  άληθανος  ον  εΐρηκεν. 

Л.  236 — 238  об.  Τοΰ  αυτού  περί  του  μή  δεϊν  χωρίς  ανάγκης  έπιθυμεΐν  η  έπιζητεΓν  σημεία  τίνα  φανερά 
εχειν  έν  ταις  χερσίν  ημών.  Начало:  Έν  παν  τι  καιρα  έν  ω  ό  κς~  εγγύς  έις  αντιλήψεις  τών  άγιων  αύτοΰ,  χωρίς 
ανάγκης. 

Л.  238  об.  —  240.  Τού  αύτοΰ  δια  πόσας  αιτίας  άφεΐ  ό  θς~  τους  πειρασμούς,  έπί  του:  άγαπόντας  αυτόν. 
Начало*.  Έκ  της  αγάπης  ης  έ'δειςαν   οί   άγιοι  προς  τόν    θν". 

Л.  240  —  243  об.  Τοΰ  αύτοΰ  περί  τοΰ  συνιέναι  τώ  έν  ποίω  μέτρω  ΐσταταί  τις  έκ  τών  κινουμένων  έν  αύ- 
τώ  λογισμό  ν.   Начало:  Άν~ος  Οσον  έστιν  έν  άμελεία,   έκ  τής   οράς   τοΰ  θανάτου  φοβήται. 

Л.  243  θ6•  —  246  λογ.  п<ь  (δίο)•  Τοΰ  αύτοΰ  οσίου  πρ~ς  ημών  άββά  Ισαάκ,  δια  τί  οί  αν  οι  οί  ψυχικοί  έν 
τή  γνώσει  περιβλέπουσιν  έις  τίνα  πν~ικά  κατά  τήν  παχύτητα  τών  σωμάτοον .  και  πώς  δύναται  ή  διάνοια  ύψωθ-ήναι 
έκ  ταύτης,  και  τί  έστιν  ή  αιτία  τού  μή  έλευθερωθήναι  έξ  αυτής,  και  πότε  και  έν  ποίω  δυνατόν  εμμείναι  τήν  διά- 
νυαν άνευφαντασίας  έν  τ?(  ώρα  τής  λειτουργίας  .  Начало:  Ευλογημένη  ή  τιμή  τοΰ  κϋ  του  άνοί^ΟΊ-ο;  θύραν  εμ- 
ροα^ιν  ή  υ 


~ροσθεν   γί  и  ο  ν 
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Л.  246   —   248.  Λόγοι  πάλιν  τοΰ    αύτοΰ  .     Начало  :    Μή  ψυφίσης    άργίαν   την   ίκτασιν  τής  ευ/ ή;   τής    άμε- 

τεωρίστου. 

Л.  248 — 250  00 .  λόγος.  υλ.  (δίο)  •  Περί  σιωπής.  Начало:  Υπέρ  πάντα  τήν  σιωπήν  άγάπησον.  δτι  προσεγ- 
γίζει σε  προς  καρπόν . 

Л.  250  об.  —  252.  λογ.  υκ.  Περί  μετανοίας.  Начало:  Έάν  αγαπάς  την  μετάνοιαν,  άπάπησον  /.αϊ  την 
η  σ  υ  χ  ί  α  ν. 

Л•  252  —  256.  Επιστολή  του  αύτοΰ  άβ.3ά  Ισαάκ,  ην  απέστειλε  προς  τινά  άγαπητόν  αυτοΰ  διδάσκων  εν  αύ- 
τη τα  περί  των  μυστηρίων  τής  ησυχίας,  και  πώς  -κολιοί  άμελοϋσι  δια  το  μή  γινώσκειν  αυτούς  τήν  έργασίαν  ταύ• 
την  τήν  θαυμαστήν.  και  οτι  οί  πλείστοι  έκράτησαν  το  κάθισμα  των  κελλίων  έκ  διαδοχής  τής  -οριυου,ΖΊΎ^  μεταξύ 
των  μοναχών  μετά  συντόμου  συναγωγής  τής  οφειλομένης  τή  διηγήσει  τη  ησυχίας,  ώ  έραστά  τής  ησυχίας  άνάγνωθΐ 
εν  ταύτη  επιστολή  πάσας  τοις  ήαέρας  τής  ζωής  σου  και  μή  παύση.  Начало:  Αδελφέ,  επειδή  ήναγνάσθην  τοΰ  όφεί- 
7.ο^χοζ  έπιστείλαι  σοι.... 

Л,  256  об.  257  об.  Περί  διαφόρων  νοημάτων  ποία  εστί  χρεία  εκάστου  τούτων.  Начало:  "Αισθησις  πνική 
έστιν,   ή  ποιηθήσα  δόςασθαι  τήν   θεωρητικήν. 

Л-   257  об.    —   Κεφάλαια  σύντομα,   εκλογή.    Начало:  Ή  αλήθεια  έστιν,   αϊσθησις   κατά  θν". 
Л.   258  об.  Περι  πληρώσεως  γαστρός.    Начало:  Καθάπερ  έκ  τοΰ  σπέρματος  τοΰ  Ιορώτος  τής  νηστείας  — 
Л.    258  об.  259  об.   Περι  σωφροσύνης.   Начало:  ^Ω  σωφροσύνη  πόσον  λαμπρύνεται   το  κάλλος  σου  εν   τή  χα- 
μευνία  καϊ  έν   τω  πόνω  τής  πείνης. 

Л.  259  θ6•  —  λογ.  (δίο).  Του  αύτοΰ  πος  οφείλει  ο  διακριτικός  καθέζεσθαι  έν  τή  ησυχία.  Начало:  "Ακουσον 
αγαπητέ,   έάν  θέλης  ϊνα  μή   γένονται  τα  έργα  σου  μάταια. 

Л.   260  —   262.     λογ.    рл.    Σημεία  και    τεκμήρια  τής  ησυχίας.    Начало:    Οτε  έν   τώ  ν  οί  σου  έν  τή   ησυχία 

βλέπεις   τήν   διάνοιαν  σου   δυναμένην.   έλευθερίως  ένεργειν  έν  τοις  λογισμοΐς. 

Л.  262.  —  265  об.  λογ.  ρκ.  Τοΰ  αύτοΰ  όσιου  πρ_ς  ημών  άβ;3ά  'Ισαάκ,  ότι  τά  μέτρα  τής  πολιτείας  ημών, 
έκ  τής  αλλοιώσεως  τής  διανοίας  ημών  νοοΰυ.εν.  και  ότι  το  πλήθος  τής  αλλοιώσεως  τών  έργων  ημών,  νηπιωδώς  μή 
έπεοιδόμεθα.  αλλά  το  [ί,ίτροΊ  τών  ψυχών  ημών  γνωσώμεθα  ώς  αο^οϊ.  έκ  τοΰ  άνακαινισμοΰ  τοΰ  έν  τώ  κρυπτά,  ους 
αίσθανόμει)α  ήμέραν  καθ•'  ήμέραν.  και  περί  τά:εως  λεπτής  τής  διακρίσεως.  Начало:  Πρόσχε  σεαυτώ  αγαπητέ  άεί. 
και  ΐδε  έν  τή  συνεχεία  τών  έργων  σου. 

Л.  265  об.  —  270.  Τοΰ  αυτοΰ  περι  τής  αληθούς  γνώσεως,  και  περί  πειρασμών,  και  περί  του  ακριβώς  γι- 
νώσκειν. οτι  ούχϊ  μόνον  τινές  ελάχιστοι  και  ασθενείς  καϊ  αγύμναστοι.  αλλά  καϊ  οί  άςιωθέντες  τής  απάθειας  χρο- 
νικώς, καϊ  φθάσαντες  τήν  τελειότητα  τοΰ  φρονήματος,  καϊ  πλησίον  γενόμενοι  τής  καθαρότητας  μερικώς,  τής  μετά 
τής  νεκρώσεως  συνεζευγμένης .  καϊ  φθάσαντες  ύπεραρθήναι  τών  παθών,  έν  οσω  έισϊν  έν  τώ  κόσμιο  τούτω,  επετράπη 
έκ  τοΰ  θϋ  έν  τή  συζεύξει  τής  ζωής  τής  μετά  σαρκός  τής  παθητής.  εχειν  αγώνα  καϊ  κατά  κόπους  είναι  έκ  τών  πα- 
θών διά  τήν  σάρκα  διότι  γίνεται  τζρος  αυτούς  άεϊ  παραχώρισις  έν  έλέει  δια  τήν  πτώσιν  τής  υπερηφάνειας.  Δόξα  τα 
έκχέαντι  πλουσίως  έπϊ  πάσ?ς  το  έλεος  αύτοΰ.  δόςα  τή  άνικάστω  ανοχή  καϊ  μακροθυμία  αύτοΰ  τή  έπί  τους  αμαρ- 
τωλούς  αμήν.    Начало:    Κατά  μίαν,   καϊ  μίαν,    πασάκις  παραβαίνουσι  τίνες. 

Л.  270  —  273.  Τοΰ  αύτοΰ  νους  τοΰ  κεφαλαίου  τούτοι  .  μετά  τών  νοημάτων  τών  λεχθέντων  έν  αύτα,  . 
Начало:    Διάνοια  δέ  συνηγμένη  τοΰ  κεφαλαίου  τούτου  εστί,   το   γινώσκειν  ημάς  έν  πάση  ώρα... 

Л.  273  —  279.  Τοΰ  αύτοΰ  ερωτήσεις  περί  διαφοράς  αρετών,  καϊ  περι  τελειώτητος  τβ  παντός  8ρό^ου.  καϊ 
περι  μεγαλοσύνης  τής  αγάπης  τών  άν~ων  κατά  τρόπον  πν~ικόν.  τον  τελειοΰντα  πάντας  τους  αγίους,  δι  ου  έπηχθη 
έν  αυτοΐς  ή  θεία  όμοιώσις  έν  τή  αγάπη  αυτών  τή  πλουσία.  ην  έξέχεαν.  έπϊ  τους  υιούς  τών  αν'ων.  Начало:  Τε- 
λειότης  παντός  δρόμου,   έν  τούτοις  τοΤς  τρισϊν  εστίν. 

Л.  279 — 286  об.  Περϊ  πίστεως  καϊ  ταπεινοφροσύνης.  Начало:  Ώ  άν~ε  ελάχιστε,  θέλεις  εΰρεΐν  τήν  ζωήν  τήν 
πίστιν  καϊ  τήν  ταπείνωσιν  γ.ράτφον  έαυτώ.    (Τοΰτο  κεφάλαιον  πεπληρωμενον  ζωής.) 

Л.  286  об.  —  Τοΰ  αύτοΰ  οσίου  πρ~ς  ημών  Ισαάκ,  περϊ  ωφελείας  τής  εκ  τής  φυγής  τοΰ  κόσμου,  ότι  έν  τη 
εξετάσει  και  προ<ιζι>'//\  τής  σοφίας  έτροπώσαντο  οί  πρες  τοοτον  τον  τρότζοΊ.  Начало*•  Ισχυρός  εστίν  αληθώς  καϊ 
δυσχερής  καϊ   8ΰσγ.6λθζ   Ό   άγων   ο  γινο'μενος  έν  τοις  πράγμασι. 

Л.  287  —  291.  Τού  αύτοΰ  περϊ  εκείνων  δι  ών  κτήσασθαι  τις  δύναται  τήν  άλλοίωσιν  τών  κρυπτών  νοημάτων. 
μετά  τής  αλλοιώσεως  τής  πολιτείας  τής  εξω.  Начало:  "Οσον  έστϊ  έν  τή  άκτημοσύνη.  ή  ένδημία  τής  ζωής  ανέρ- 
χεται έν  τή   διάνοια  αύτοΰ  άεϊ. 
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Л.  291•  —  292.  об.  Του  αύτοΰ  περί  αγρυπνίας  των  νυκτών,  και  περί  διαφοράς  τρόπων  της  εργασίας  αυτής 
και  οτι  ούδεΐ.  τον  σκδπον  των  έργων  ημών  προς  τελείωσιν  και  όρισμόν  ποσότητος  είναι,  αλλ'  εν  ελευθερία  της  διακ- 
ρίσεως ως  υιοί  θϋ  μετά  του  πρ'ς  αυτών  εργαζόμενοι  έν  τη  προθυμία  της  αγάπης,  και  πόσον  έστι  τίμιον  το  έργον 
της  άγουπνίας  υπέρ  πάσας  τάς  πολιτείας,  και  ποία  ζητεί  τοις  έκλεςαμένοις  τοΰτο  το  έργον,  χαί  πώς  δεΤ  πορέυεσ- 
θαι  έν  αύτη.  και  περί  των  χαρισμάτων  των  άξιουμένων  ύπό  του  θϋ  αύτοΐς  εΤναι .  και  περί  των  άγιόνων  των  |ξ. 
εναντίας  αυτών,  έκ  του  άρχοντος  του  αιώνος  τοότοο.  Начало:  "Οταν  θελήσεις  στήναι  έν  τη  λειτουργία  της  αγρυπ- 
νίας σου  έν  τη  συνεργεία  του  θϋ  τζοίτ^πον  ώς  λέγω  σοι  εγώ. 

Κ.  292  об.  —  297.  Του  αύτοΰ  περί  πόσης  τιμής  ης  κέκτηται  ή  ταπεινοφροσύνη,  και  πόσον  ανώτερος  εστί 
ό  βαθμός  αυτής.   Начало:   Θέλω  άνοίςαι  το  στόμα    μου  ώ    αδελφέ  .    και  λαλήσαι  περί  της  υψηλής    υποθέσεως    της 

ταπεινοφρούνης. 

Л.  297  —  306  об.  Начало^  Του  αύτοΰ  όσιου  πρ~ς  ημών'  άββά  'Ισαάκ,  επιστολή  ν.ρος  τον  άββάν.  συμεώνα. 
Начало^  Ή  επιστολή  σου  ώ  άγιε  ουχί  λόγοι  άγκεχαραγμένοι  έισίν   έν   αύτη. 

ЛЛ.  306  об.  —  308  об.  Του  αύτοΰ  κεφάλαεον  έκ  τής  πρώτης  διδασκαλίας  έστι,  και  έθήκαμεν  αυτό  έν  τώ 
μέσω  του  λόγου  τούτοο  προς  τον  άγιον  συμεώνα.  Начало:  Έρωτ.  Ει  καλόν  έστιν  έκ  πάντων  των  έρεθιζόντων  τα 
πάθη   μακρυνθήναι. 

Л.  308.  θ6•  —  324.  То  ύπόλοιπον  τής  επιστολής  τής  προς  τον  άββάν  σιμεώνα.  Начало:  Πάλιν  έν  τή  επι- 
στολή σου  εγραψας.    ότι  ό   μονάχος  ό   θέλουν  άγαπήσαι  τον  θν~. 

Л.  324  —  325  об.  Περί  τοΰ  μαλπάτ.  Начало:  Μαλπάτ  γάρ  τι  ονομαζόμενος,  ός  έν  καιρώ  τινί  έν  έδέ- 
σει  τή  πόλει. 

Л.  325  об-   327•   Περί   ίασώνα.   Начало:   Πάλιν  δε  άλλος  άν~ος  ην   έν  έδέσει. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

Изъ  постническихъ  словъ  св.    Исаака  Орина, 

Л.  30  Об.     Περί    αισθήσεων.  №   т   Ст     Вш}Л     152&    Г()ДА> 

Αί  αισθήσεις  αϊ  σώφρονες  και  σε  συνηγμέναι,  έιρήνηνγεν-  Л.  34.    То  гоже  ω   уюкьстко:   ело.    е. 

νώσι  τή    ψυχή  .   και    ουκ    εώσιν    αυτήν  πεφαν  λαβεΤν  τών  Уювьствл  цъломрендд   η  «гькрдидд.  смнренУе  рдждють 

πραγμάτων,    όταν  δε  αί'σθησιν    τών    πραγμάτων  μή  λαβή,  дшн.   н   ме    составляю  ти  некксъ  ηρΊΆτΗ  кефен    егл  же 

τότε    γενήσεται    νίκη    δίχα    αγώνος  .   έι  μέντοι    αμελήσει  ό  уюветво  вецшл  не  пршме,   тогл  вндеть  повидл  η  кро- 

άν~ος  και  τάς  προσ^ολας    έισελθείν  έν   αύτώ  παραχωρήσει,  ми  покнгд.  лц1е  же   нерддн    улкъ,  н  прнлого)  βιιητϊ  в  се- 

τότε  αναγκάζεται  πολεμ^σαι.  ταράττεται    δέ,   ή  πρώτη  κα-  ве  попнетн.  тогл  и  иди  тс  л  рдтовдтн.  шь'фдг  же  ел  прь- 

θαρότης.   ήτις    εστίν    απλούστατη    και    ομαλή,    οι    πλείστοι  влл  унстотл,    1лже  е  прост-ЁНШЛА   н   гллкл.     мнсаждншн 

γαρ  τών  άν~ων,    ή    και  όλως  ό   κόσμος  ,    δια  τον    άμέλειαν  во  ώ  улкь,    ηλη    η   весь   мнръ.    ξΛ  невръжешд   рд   сего 

ταύτην  ,    εξέρχονται    έκ    τής    φυσικής  και  καθαράς  д.  31.  исхода  ώ    естъвнлго    н    унстлго    нстдвленУл.    сего    рд 

καταστάσεως  .    δια    τούτο  οί  έν  κόσμω  και  τοίς  κοσμικοΐς  нже   в  мнри   н   съ   мнрекымн    смъшдюфенсл.     не    мо- 

συμφερόμενοι,    ου   δύνανται    καθαρθήναι    την   διάνοιαν  ,   δια  гвть    ООУНСТНТН    мысль,   3ζΛ     многыл    /лош    ποζΗΛΗΪΛ. 

την  πολλήν  τής  κακίας  έπίγνωσιν.    ολίγοι  δε  έισιν  οί    δυ-  мдлн   же  соу    могифсн    вь^врдтнтн4  вь   прьвкю    унсто- 

νάμενοι    ύποστρέψαι  .    έις  τήν  πρώτην    καθαρότητα  τής  δι-  Τ8   мыелн.   л.  34.   об.  сего  рд   гшдокдеть    тверд*  съ- 

ανοίας  .    δια  τούτο    δει  ασφαλώς    τηρεΐν    εκαστον  άνον  τάς  блюддтн    всяком»   улкоу,    уювьствд    своя   н    мигли    ώ 

αισθήσεις    αυτού    και  τήν    διάνοιαν  έκ  τών  τ.ροσ^ολών.    νή-  прнлогъ  прно.   тръ^веш'д   во  трък*   мнеого.    н  хрднешд 

ψείος  γάρ  πολλής  χρεία  και  φυλακής  και  τηρήσεως,  ή  πολ-  н   влюдеш'л.    мнеогл   простотд  е   оудовь   пръврдтнл.   во- 

λη  άπλότης  πέφυκεν    ευπρεπής,   φόβου  χρεία  τή  άνΤνη  φύ•  ΑξΗΗ    потръвд  оуво    улуьскомн    есткн.    ддже    пръдълы 

σει,  ΐνα  τους    ορούς    τής    υπακοής  φυλάξει,   η  αγάπη  κινεί  послкшдшд  еже  кь   воу  съхрдннть.  лювовже  |дже  кь  воу 

προς  πόθον  τής  εργασίας    τών  αρετών,   προηγείται  δέ  άμ-  пшнжеть  кь  желдн'Гю    дълдшд    довродителен.     ')    пр*- 


»)  Сихъ  словъ:   н  тою  вьсхыфдетсА  кь  βλΪομ»  дъллнмо.  дхокнин  рд^кмъ  кторын  е  естество  дълдшя  довродъте 
Л€Н,    по  Гречески  нЪтъ  въ  сей  рукописи.  • 
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ωοτέρων  Ό  φόβο;;  και  η  αγάπη  .  και  πάλιν  προηγείται  τής 
αγάπης  όφόβος.  πάς  τίς  άναιδώς  λέγων,  δυνατόν  κτήσασ- 
θαι  τάς  τελευταίας  тсро  τών  πρώτων,  άνεοιάστως  θεμέλιον 
άπολείας  τη  εαυτού  ψυχή  τέθηκεν.  αυτή  εστίν  ή  όοος  κΰ. 
Οτι  αύται,  υπ  εκείνων  γεννώνται  μή  άλλάξη:  τήν  άγάπην 
τού  αδελφού  σου,  αγάπη  τίνος  τών  πραγμάτων,  Οιότι  τον 
πάντων  τιμιώτερον  λελυθότως  ενδοθεν  κέκτηται,  /ατάλει- 
ψον  τα  μικρά  ΐνα  εύρης  τα  μεγάλα,  έζευτέλισον  τα  περισ- 
σά ΐνα  ευρης  τα  τίμια  γενου  τεθνεώς  εν  τη  ζωή  σου  και 
μη  ζήσης,  εις  θάνατον,  δίοουσε  αυτόν  θανεΐν  εν  τοΓς  άγωνί- 
σμασι,  και  μή  ζην  εν  αμέλεια,  ου  μόνον  γαρ  οι  διά  τήν  εις 
χν  πίστιν  οεζάμενοι  τον  θάνατον ,  μάρτυρεν  έισίν.  άλλα 
και  οι  οιά  τήν  τών  εντολών  αυτού  τήρησιν  αποθνήσκοντες 
μή  γίνου  άφρων  л  .31  об  .  εν  τοις  σοΐς  αίτήμασιν  ,  ίνα 
μή  τον  θν"  καθύβρισης  τή  σμικρότητι  της  σης  γνώσεως. 
γενού  σοφάς  εν  ταΐς  σαΤς  προσευχαίς,  ΐνα  τών  ένοόξων  κα- 
ταξιωθής.  ζήτησον  τα  τίμια  παρά  τού  μή  ^ρθΊθ\)ντο<ι^  ΐνα 
και  παρ  αυτού  τήν  τιμήν  δέξη  Οιά  το  σοφόν  σου  θέλημα. 
σοφίαν  ήτήσατο  ао'ко^ш,  και  συν  αυτή  βασιλείαν  της  γής 
έοέζατο.  καθότι  σοφώς  ήτήσατο  .  λέγω  δή  παρά  τού  με- 
γάλου βασιλέως,  έλισσαιέ  διπλήν  ήτήσατο  τήν  χάριν  παρά 
τού  πν~ς,  τήν  ούσαν  τώ  διδασκάλω  αυτού,  και  ουδαμώς 
της  αιτήσεως  άπέτυχεν  .  ό  γάρ  παρά  βασιλέως  αϊτών  τά 
ευτελή,  τούτοι  τήν  τιμήν  εξευτελίζει.  Ιήλ  ήτήσατο  ευτε- 
λή, και  τήν  όργήν  τού  θΰ  έδέξατο.  άφήκε  τού  Οαυμάσαι 
εν  τοΤς  έ'ργοις.  τού  θΰ,  και  τά  οο$ιρ%  θαυμάσια  αυτού, 
και  έζήτησε  τήν  έπιθυμίαν  τής  γαστρός  αυτού  .  έ'τι  δέ 
ούσης  τής  βρώσεως  έν  τώ  στόματι  αυτών  και  6ρχ<]  τού 
θΰ  άνέβη  έπ'  αυτούς .  τζρό^^ερε  τώ  θώ  κατά  τήν  δό- 
ξαν  αυτού  τάς  αιτήσεις  σου  ΐνα  μεγαλύνθή  σου  τζρος  αυτόν 
ή  αςία  και  έπιχαρή  σοι.  ώσπερ  γάρ  εάν  τις  αίτήσηται  παρά  τού 
βασιλέως  μέτρον  ν.ότιοου^  ου  μόνον  αυτός  ατιμάζεται  παρά  τής 
ευτέλειας  τής  αιτήσεως  αυτού,  καθότι  πολλήν  άγνωμοσύνην 
ένεοείςατο  αλλ'  ότι  και  ύβριν  τώ  βασιλεΐ  χάρι  τής  ανίτήσεως  αυ- 
τού, έπέ&ηκεν,  ούτως  και  ο  τά  γήινα  ζητών  πάρα  θύ  έν  ταΐς 
προσευχαΐς  αυτού,  ιδού  γάρ  άγγελοι  και  άρν/ άγγελοι,  οι  τί- 
νες έισϊ  τού  βασιλέως  μεγιστάνες ,  εις  σε  άτενίζουσιν  έν 
τώ  καιρώ  τής  προσευχής  .  ποίαν  αΐτησιν  αιτεί  л.  32. 
παρά  τού  δεσπότου  αυτών,  και  εκπλήττονται  Οταν  ΐδωσι  τον 
γεώοη,  καταλείψαντα  τήν  εαυτού  жо-χροΊ  και  τά  ούν"ία  αι- 
τούντα, μή  ζήτησης  παρά  θϋ,  Οπερ  αυτός  άνευ  αιτήσεως 
ήμΐν  διδόναι  προνοείται,  ου  μόνον  τοις  ιδίοις  και  προσφηλέ- 
σιν.  αλλά  και  τοις  ουσι  ξένοις  τής  αυτού  γνώσεως,  μήγί- 
νεσθε  γάρ  ως  τά  έθνη  βαττολογούντες  έν  τα"ϊς  προσευχαΓς. 
ταύτα  γάρ  τά  σωματικά  ,  τά  έθνη  έπιζητούσιν  .  ύμείς  δε 
μή  μεριμνήσητε  τί  φάγητε  ή  τί  πίητε.  ή  τί  ένδυσησθε.  ο 
γάρ  πήρ  ημών  οΐόεν  Οτι  χρείαν  έχετε  τούτων.  Ό  υιός  8 κ 
έ'τι  αίτεΓ  παρά  τού  πρ"ς  ίρτοΊ,  αλλά  ζητεί  τά  μέγιστα  και 
υψηλά  τής   οικείας  τού  πρ~ς  αυτού,    διά  γάρ  τήν   άσθένειαν 


вдрлс  же  ожою,  стрд  н  любовь    η  нлкы  привдрле  люб- 

КС,   СТрД.    ВЬСАКЬ    НЖС    КССТаДНТ.    ГЛА   ΙλΚΟ  МОЦ1НО    СТАЖЛТН 

иослт.днмхк,  пръже  нрьвы  д-ελληϊλ.  ирквое  ксстоумг.  о>сно- 
ΒλΗϊε  погыкъли  своей  дшн  полоски,  сь  во  с  поуть  гнь, 
глко  С1Л  ώ  ωιι-ЁХЬ  рдждютсА.  дл  не  ιι/,μτ.ημιιιμ  лювовь 
крдтд  твоего,  люковпо  м  τ,  ν  с  с  о  г  о  ώ  ΒεψεΗ.  /днеже 
всъ  Υεετιιυε  ωτίΗ.  вънатрьоуда  имдть.  остлви  мала 
дл  ωκρΑψειιΐΗ  келмкл.  оуннунжн  м/лнтпдд  м  ксу/гестид, 
дд  ожрлфсшн  уестндд.  кади  оумръ  вь  жи^нн  твоей. 
да  нс  жнвъ  кадети  въ  смрть.  длвдн  с.дш,  секс  оум- 
рг.тм  въ  ιιωκΜδΐ.  л  не  житн  вь  лт.ностн.  не  τουϊκι 
во  нже  хвы  рд  вт.ри  ирУемшсн  съм'рть,  мунци  соу". 
но  н  нже  у.лновъдси  его  рлди  съвлюдсшд  оумирдюфен. 
не  кадя  ве^аменъ  въ  твонхъ  проишж.  дд  не  кд  оуни- 
уижнши  оумдлетсмк  твоего  рд^амд.  кадн  прт.мадръ  вь 
твои"  млтвд,  дд  славны  сгшдокншн.  проем  усстнла  ώ 
не^двидАфдго,   да  н   уесть  ώ  того    пршмешн    пръмл- 

рЛГО    рДДН    ТВОеГО    ХОТТ.ШД.    ПрТ.Мн.рОЯИ  ПрОСН  СОЛО  МО),     н 

съ  нею  цртво  т^емлл  прТ.дтъ.  7,лне  пръмжр*  нросн.  глю 
же  ώ  келнкдго  црд.  елнеен  с  а  г  о  у  к  а  ю  нросн  влгть 
дхд.  гхже  соуфд  вь  оуунтелн  его.  н  ннклко  прошени 
ногрт.шн.  нже  во  оу  црл  π  росли  хадлд,  сего  поуссть 
(охажде.  ϊηλκ  просн  хаддл  н  гнт,къ  ώ  кд  прТдтъ.  ω- 
стдвн  во  еже  уюднтн  вь  дт.лест,  кжУнхъ,  н  стрдшмы 
уюдесе  его  н  просн  похотн  урикд  своего,  н  εψε  крд- 
шна  соуфа  вь  ονχτΐ  нхь,  н  гнъвъ  вж'ш  в^ыдс  на  на. 
принеси  кгокн  по  елдк-ь  его  прошеш'д  твод.  дд  въ^ве- 
лнунтса  к  нема  твон  елнъ.  н  въ7,рдусттнсА.  1ДКО  же 
во  ако  Αψε  кто  вьепроентъ  ώ  црл  мира  гнол,  нс  ток- 
мо тъ  (оке^уестнтсл  хаддго  рд  прошеш'д  своего,  по- 
неже много  мерлане  показа,  но  глко  η  доедда  црю 
прошсшА  рд  своего  наложи,  снце  н  нже  7,емндл  про- 
ел вь  млтъвд"  свон  ώ  кл.  ее  во  дглн  н  лрхдгглн  нже 
соуть  л.  35.  об.  цревн  келмажУс  на  та  в^нрдють  вь 
кртлмл  млтвы  ткоел.  ктаково  прошеше  проеншн  ώ  влкы 
н.   н  днкатса  н  ρ  дую  тел.  егд  вндд  ^емн.дго  «стлкль- 

ША  СВОЮ  НЛ(0,  Η  НБЙАА  ирОСАф.Д   ')  ДА  НС  прОСНШИ 

оу  кд  вефь,  глже  едмь  кромт.  ирошешл  нлмъ  ддвдтн 
промышлие  н  не  тоуУю  свон  н  любс^ны.  но  ниже  са- 
ψε  стрдннымъ  того  рд^амд.  не  кыклнте  реуе.  глкоже 
ίΛζκιιρι  л  н  ιιι  ε  г  л  ю  ιμ  ε  вь  млтвд.  сгд  во  тълеенлд  ιΐζκι- 
ΐ|Η  нфать  реуе  *гь.  вы  же  нн  ие1|т.те  ντο  глете  нлн 
υτο  πϊετε,  нлн  въ  υτο  соклеуетесл  нво  ωί|Β  вдшьв^ть  ιακο 
трт.каете  см.  снъ  не  ктома  просн  ώ  ωίμ  своего  хлъкд.  но 
просн  велнкдА  н  высокаа  домд  ωί|Λ  своего,  немоцш  во 
рд  н  мысли  улуьскыа.  ^дпов^ДА  гь  мроснтн  кседнсв- 
нын  хлт.къ.  ^рн  во  υτο  7,аповъддса  свершенымъ  рд^амь), 
н  у,р:»кы  дшею.  не  ие1|г.тг.  рсус  ω  ΠΗψΗ.  н  ω  одежн, 
Αψε  во  кеслокеснымн  животными   и  птицами  и  самы- 


!)  Словъ:    1ДКО    же    ВО    8Б0    НегОДаЮТЬ    ПАКЫ    КЪ  (ОСТДВЛЫНОМа    НКНДЛ    И  ПрОСАф  ДСВОИ  ГНОН.  по  Гречес.  въ  рукописи  н*тъ. 
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της  διανοίας  των  άνων,   ένετείλατο  ο  /ς"  αίτεΐσθαι  τον  κα- 
θημερινον   αρτον.    ορα  γαρ  τί    έντέταλται    τοΓς    τελείοις  τήν 
γνώσιν  και  υγιεινοΓς  τήν  ψυχήν.   μή  μεριμνήσητε  γαρ  φησιν 
περί    βρο'σεως   ή  ενδύματος,    έι  γαρ  των  αψύχων  πετεινών 
επιμελείται,   ού  πολλώ  μάλλον    υμών;   άλλα  μάλλον  ζητή- 
σατε την  βασιλείαν  του   θϋ  και  τήν  δικαιοσύνην  άύτού,  και 
ταύτα  πάντα  προστεθήσεται  ύμΐν.    έάν  δεηθείς  του  θϋ  περί 
πράγματος  .   και    μακροθϋμήση    του  μή  ταχέως    υπακούσαι 
σου  ,   μή    λυποΰ  .     ού  γαρ  ει   συ  του  θ-ϋ  αο^ότεοος  .    τούτο 
δε  συμβαίνει  σοι,   ή  δια  το   άνάξιοντα  τυχεΐν  της  αιτήσεως, 
ή    δια    τό    μή   είναι  τάς  οδούς   της  καρδίας   σου   έφαμίλους 
της  αΐτήμασι  σου,   αλλ'    εναντίας,    ή   δια  το  μήπα>  έφϊ)ακέ- 
ναι    σε  το    μέτρον,    του  δέξασθαι  τό  χάρισμα  л.    32.   об. 
δπερ  αίτεΐς  .     καθότι  ού  δει   εις   μέτρα    μεγάλα  τζρο  καιρού 
ημάς  έπιβάλλειν  εαυτούς,  ΐνα  μή    άχριωθή  το   χάρισμα  τ»" 
Θϋ,   τη  ταχύτητι  της  υπο^ογ^ζ   αυτού,   πάν   γάρ  το   ραδίως 
καταλαμβανόμενον  ταχέως  και  άπο'λλυται.  έ'καστον  δε  πράγ- 
μα μετά  πόνου  καρδίας     εύρισκόμενον,    μετά  παρά    φυλακής 
και  φυλάττεται.    διά  χν"   δίψησον  ΐνα   σε   μεθύσεν  τη  άγαπη 
αυτού .    κάμμυσον    τους     οφθαλμούς    σου    από  τώ    τ3ρπνών 
του  βίου  ,  ΐνα  καταζιωθής   παρά  Θϋ  ,    του  βασιλεύειν   έ•ν  τη 
ση  καρδία  τήν   αυτού   έιρήνην  .    έγκρατέυου   <?πό  τών   πραγ- 
μάτων ών   τά  σά    Ομματα    $εωρε?,    ΐνα  τη    πνΊκής    χαράς 
καταςιωθής.    έάν   μή  άρεσώσι  τώ  θώ  τά   έργα   σου.    μή   ζή- 
τησης   παρ     αυτού  τά   επίδοξα,  ΐνα   μή   γένη  ως   άν~ος  πει- 
ράζων   τον  θ•ν~   κατά  τήν   διαγωγήν   σου,   δέον   είναι  και  τήν 
εύχην    σου.     αδύνατον   γάρ  τίνα  συνδεδεμένον   τοις   γηίνοις 
ζητεί  ν   τά  ούν~ία.     άμήχανον  τε   τον   εν   τοΓς  κοσμικοΓς   άσ- 
γο\ούυ.ζνον   τά  θεία   αΐτήσασθαι.    διότι  εκάστου  άν~ου  ή  επι- 
θυμία,   εκ  τών  έργων   αυτού  δείκνυται.    και  έν  οις  τισι  πράγ- 
μασι    τήν  εαυτού    σπουδήν.    υπέρ  αυτών    αγωνίζεται  έν  τη 
ευχή.   ό  τά    μέγιστα    θέλων,    ουκ    ενασχολεΐται   τοίς    εύτε- 
λεστέροις.    γενού    ελεύθερος,     συνοεδεμένο;  ών   τώ  σώματι, 
και  δείξον   σου  τήν   ύπακοήν  της  ελευθερίας   διά  χ  ν",  γενού 
δέ  και  νουνεχής   έν   τη   ση    πραότητι,   ΐνα   μή   л.   33.  *λα- 
πής.     άγάπησον  τήν  ταπείνωσιν   εν  πάσι  τοις    έ'ργοις  σου  , 
ΐνα   ρυσθ•ης  ακατάληπτων  παγίδων    αΐτινεζ  ευρίσκονται,  εξω 
της    όδοϋ    τον    ταπεινοφρόνων .    μή    άπαναίνου   τάς  θλίψεις 
ότι  δι  αυτών,    έις  τήν   έπίγνωσιν   τής  αληθείας  'εισέρχη.  και 
μή   φοβηθείς    τους    πειρασμούς    Οτι   έν   αυτοΐς   ευρίσκεις  τά 
τίμια  .    προσέυςαι  μή   έισελθεΐν   εις   τους   ψυχικούς     πειρασ- 
μούς,   προς  δέ  τους  σωματικούς   εύτρεπίζου   εξ   όλης  τής  ισ- 
χύος σου,    έκτος  γάρ    τούτων,   ού  δύνασε  προσ πελάσαι  τώ 
θώ.   διότι.    ενδοί)εν    αυτών   απόκειται  ή   θεία  άνάπαυσις  .    ό 
φεύγων  τους  πειρασμούς,    φέυγει  τήν  άρετήν.   πειρασμον  δέ 
λέγω,   οΰ  τών    επιθυμιών   άλλα  τον   τής  θ'λίψεως.    και   πώς 
όμοφωνήσει  τό  εύζασθε   μή     έισελθ•είν   έις    πειρασμον  .    και 
τό  άγωνίσασθε    έισελθεϊν    διά   τής  στενής  πύλης  .    και   πά- 
λιν  μή  φοβηί)ή  τε   από  τών  άποκτενόντων   τό   σώμα.    και  ο 
άπολέσας  τήν   ψυχήν   αυτού  ένεκεν   έμοΰ   εύρήσει  αυτήν,  πώς 
ούν   πανταχού   προτρέπεται    ημάς   Ό   κς",   τ.ρος   τους  πειρασ- 
μούς,  ενταύθα  δέ  προσέταξεν    εύξασθαι,   μή    έισελθεΐν    εις 


μη  тъми  веадншнымн  пеуетсд,  колмн  пдуе  клмн,  но 
въ^ьшлте  н дуе  цртво  вжУе  н  прлкдн  его,  н  сУл  вса 
прнложлсд  влмъ.  дше  помлншн  коу  Ο  ВВШН.  н  дол- 
готерпгГ  еже  Ηε  скоро  л.  36.  нслышдтн  та,  Ηε  скор- 
вн, не  во  еен  ты  мндрънвл.  се  же  сьлнуастьтнса,  нлн 
/,лнс  недсостоннл  та  сншл  ποληυητη  прошсшл.  нлн 
/,дне  невытн  пнтевш  срцл  ткоего  тоуны  прошешю 
твоемоу,  но  противны,  нлн  ^дне  не  н  εψε  достнгннтн 
тн  мъры.  еже  прУлтн  тект,  длръ  его  же  проеншн.  по- 
не не  паювдеть  ндмъ  въ  мт.ры  велнкыА.  пр*ж  връменл 
въллгдтн  севе,  дд  не  непотр-ькно  видеть  длровлше  вж'|'е 
скоростно  1колпд  εΓΟ.   вьсако  во  ежг  оудовь  постнгд- 

СМО.     СКОрО    Н    ПОБЫБАСТЬ.     КСЛКЛ    ЖС     ΚΓ.Ι|ΙΙ,    СЪ  ΓιΟΛ-ΚζΗΪΗ) 

ср||д  (оврътлемд,   съ  съвлюденУемь  хрлннтсА.   хд   рл  по 

ЖАЖН,    ДД    ТА    ОуНОНТЬ    ЛЮБОВ€    СВОСА.     СМАЖН   (ι)ΥΗ    свон 

ω   крдсны  жнтУл.     дд  спаювншн    ώ  вл    еже    цртвовдтн 
въ  твоемь  срцн   того  смирен'по.    вь^ержнеь  ώ    ΒεψεΗ 
нхже  твон  ωΥΗ  ^рлть.  дл  дховныа  рлостн  сподобншн\ 
дше  πε  оугоднл  внднтъ  вговн  дълл    твол,  дд  не  про- 
еншн ώ  него  елдкндл.  дд  не  воудешн   кхкоже  улкь  нс- 
кншда  бд.  прАмо  пр-ввывлнУю   твоемоу,   прнклднъ  вытн 
н  мднтвъ  τΒοεΗ.   Ηε  Μοψιιο  во  ком»  евд^лномн  ум- 
ными,  некдтн   нвнлл.   πε  възможно  же,    нже   вь  мнр- 
скы  оупрлжндюшомнсА.  л.  36. об.  БжтвендА  проентн. 
^днеже   всакого  улкд  желднУе,   ώ  дилъ  εΓΟ  поклонете д. 
н   въ  нх  же  κεψε  покл^нгть    свое    тъшлнмз.    ώ    тъхъ 
пшвнжстса  вь  млтбъ.    нже  велнкдА  хота,  не  оупрджнд- 
стсл  хнжыннмн.   воудн  своводь  евд^лнъ  сын  т*лесемь 
н  покджн  послншднУл  твоего  свободи  хд  рл.   вндн  же 
мжръ  вь  кротости    твоен,    дд    не    оукрлденъ    видгшн. 
въ^лювн  смерен ι'ε  вь   вевхъ  д*де  твонхъ    дд    н^вдвн- 
ιιιιι  ώ  нспостнжныхъ  ст.тен.  глжг  говритдютсА  прно  вн*- 
юди  пнтн  смъреномжрыхъ.   πε  ώ  въгдн  скорвн.   ^д  не 
же  тимн   вь  рд^оу   нстнннын   вьходншн.    н   дд  не  кон- 
ник: л    нскншенУн.    ^д  пеже    к    нн"  ювргл-денп!    УТНДД. 
помолн  еже  не  вннтн   в  дишевндд  нскоушешд.  кь  тъ- 
леснымь  жд  готовнед,  ώ  всед  крепости  твоел,  кром* 
во  сн   не  можешн   прнвлнжитн   вговн.  ^д  не  внитрь  оу- 
дн    енхь    пролежи    Бжественын    покон.    кг.гдлн    нскоу- 
шенУд,   вижн  довродителн.   нскишенУе  же  глю,  не  же- 
дднУн,   но  скорвьны:  |  вопро.  дд  кдко  съглдсн   еже  но- 
млнтн,   дд  не    кнндетг  въ    некоуш снУе.   н    εжε    повн- 
иднте   вннтн   тьснымн  двермн,    н   пдкы   πε    оуконгг.  ώ 
оувнвдюфн  тило.   н  л.  37.  погуовнвы  дню    Μειιε    рд, 
<|>врд||1с  тоу.  ώΒ.  кдко  ибо  всюди  в«дн   нд   гь  кь  нскоу- 
ωειιίε.   ζέ  жг  покедг.  помлнтн   не   вннтн   в  ннхь.   кдд 
во  до1;род|.тед|,   вывдё   крогги  скорвн  н  нскоушенУл.  нлн 
кое    нскоушенУе  волше  еже  погивнтн  коми  секс,    кнеже 
вннтн   ндмъ  его  рд  повел-к.    нже  во  ре"  не  въ^ме  кртъ 
свои  н   вь  ел*  мене  не  пондс\   ιιί  мн*  доннъ.  клкоико 
въ  ксемь  оууенн  своемь  повел*  вннтн   кь   нскишенУл. 
^*же  не  вннтн  молнтн  (япопдя.    многими  ко  ре  скор- 
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αυτού;,  ποία  γάρ  αρετή  γίνεται  άνευ  θλίψεως  καί  πειρασ-  бьмн  м&>ог,лг.ть  нлмъ  κηητη  вь  цртво  нкное .  ')  ω 
μού  ή  ποιος  πειρασμός  μείζων  του  άπολέσαι  τινά  εαυτόν,  тонкости  поутн  ткон  ауенш  γη,  его  же  внъюда  всегл 
εις  δν  έλθεΓν  ημών  ένεκεν  αύτοϋ  διεκελέυσατο.  όστις  γάρ  вывле.  иже  не  рл'/,аМ1Ш<  съ  рлт,амомъ  προΥΗΤΛΑ.  вне- 
φησι  μή  άρη  τον  οτροΊ  αύτοϋ  και  ακολουθεί  οπίσω  μου,  гя  вьжелъшл  снове  у/.ведъыкн  н  мтн  НХЬ  еже  С  ТОБОЮ 
ουκ  έ'στι  μου  άξιος  .  πώς  ούν  εν  πάση  τη  διδασκαλία  αύ-  съдллншл  въ  цртвш,  сУл  реклъ  есн  тъмъ,  можете  лн 
τβ~  л.  33  Об.  προστάξας  εισελθεϊν  εις  τους  πειρασμούς,  пнтн  улша  нскашенш.  юже  Л£Ъ  хоша  ннтн.  Η  кре- 
ενταύθα  μή  εισελθεϊν  προσέυξασθαι  ενετείλατο.  δια  θλί-  щенУемь  нмже  Л7,ъ  к|>шаюса  кртнтн:  н  клко  у, с  ω  клко 
ψεων  γάρ  οεϊ  ημάς  εισελθεϊν  εις  την  βασιλείαν  των  ούν"ων.  повелъвлешн  нлмъ,  помлнтн  еже  не  вннтн  вь  нскоу- 
ώ  της  λεπτότητος  της  όδοϋ  των  σων  διδαγμάτων  κε  .  ης  шеш'е.  ώ  кон  нскоушенш  повелъвлешн  нлмъ  помлн- 
εςωθεν  πάντοτε  καθέστηκεν.  ό  μή  συνετός  και  μετά  γνώ-  тн  еже  не  вннтн;  6>в*.  помоли  ре  не  вннтн  в  кър* 
σεως  άναγνώσκων.  ήνικα  επεθύμησαν  οί  υιοί  του  ζεβεδαίου  нскоушенш.  д.  37.  об.  помолнса  не  вннтн  кь  еже 
και  ή  μηρ  αυτών  της  μετ  αύτοϋ  καθέδρας  εις  την  βασι-  вь  мнънн  оумл  твоего  нскашешемь,  съ  бт.со)  халы  н 
λίαν,  ταύτα  ειπεν  αύτοΓς.  δύνασθε  πιεϊν  το  ποτηριού  τών  гръдъшн.  помоли  не  вннтн  по  попоушешю  бжпо,  вь 
πειρασμών  ό  εγώ  μέλλω  πίνειν  ;  καί  το  βάπτισμα  ο  εγώ  нашиеше  глкленно,  дТлволе,  ^лы  рл  въспомлноутш, 
βαπτίζομαι  βαπτισθήναι;  καί  πώς  ενταύθα  ώ  δέσποτα  έπι-  нхже  вьспомАналъ  есн  вь  мыслн  твоен.  нхже  рлдн 
τρέπεις  ήμϊν  εϋξασθαι  ,  τού  μή  εισελθεϊν  εις  πειρασμον.  н  попоушенъ  бы.  ιιομολη  не  йстапнтн  ώ  теве  лггла 
περί  ποιων  πειρασμών  ώ  δέσποτα  κελεύεις  ήμϊν  εύξασ&αι  цт.лом  χρΪΛ  твоего,  дл  не  горлшею  рлтУю  рлтовлнъ  ва- 
τοϋ  μή  εισελθεϊν.  εύς"αι  τού  μή  εισελθεϊν,  εις  τους  έι  дешн  гръхл.  н  (олаунши  ώ  него,  помолн  не  вннтн  въ 
τήν  πίστιν  πειρασμούς.  εύξ*ι  μή  εισελθεϊν  εις  τους  πείρα-  искоушеше  пошшрешю  кого  нл  кого,  нлн  въ  нскоу- 
σμούς,  εν  τη  οΐήσει  τού  νοός,  σου,  μετά  τού  δαίμονος  της  шеш'е  двоедоупмл  н  съмнъшл.  ώ  ннхже  дш  л  в  ве- 
βλασφημίας  καί  της  ύπερηφανίας.  εύξαι  μή  εισελθεϊν  κατά  лнкь  поовнгь  въ7,воднса.  искоушешл  же  т-ёлсснла  вьсе- 
παραχώρησιν  εις  πειρασμον  φανερόν  τού  διαβόλΒ.  διά  τάς  дашьнъ  пюемлти  готови,  н  вс-кми  оудесы  твоими  про- 
κακάς  ενθυμήσεις ,  ας  ένεθυμήθης  εν  τη  διάνοια  σου.  δι 
ας  καί  παρεχωρήθης,  εύςαι  μή  άποστήναι  άπό  σου  τον  άγ- 
γελον  της  σωφροσύνης  σου.  ΐνα  μή  έμπύρω  πολέμω  πολε- 
μηθείς της  αμαρτίας  χοορισθείς  απ'  αυτού,  εύξαι  μή  ει- 
σελθεϊν εις  πειρασμον  'ερεθισμού  τίνος  κατάτινος.  εύξαι  μή  и  вжтвенън  любви  вь  дш  и  твоен  оутврьднтн,  непрУлт- 
εισελθεϊν  εις  д.  34.  πειρασμον  διψυχίας  καί  δισταγμού,  но,  ирг.же  во  нскашенш,  ιλκο  же  кто  стрлненъ  улкь 
εξ  ων  ή  ψυχή  εις  μέγαν  αγώνα  εκβιάζεται,  τους  μέντοι  млнтса  ва.  внегл  же  вннде  вь  нскашешл  люБве  его 
πειρασμούς  τού  σώματος,  ό  λοψυχώς  ύποδέςασθαι  εύτρεπί-  рл,  и  не  нршме  н^мънеш'е,  тогл  глкоже  кто  должь- 
ζου.  καί  εν  πάσι  τοϊς  μέλεσί  σου,  διάπλευσον  εν  αύτοϊς.  никл  нмы  бл,  Η  ιλκο  нскрънн  драгъ  вмънлетсл  ώ  вл. 
καί  τους  οφθαλμούς  σου  δακρύων  πλήρωσον.  Ϊνα  μή  άπο-  У,лнеже  хотъш'л  рл  л.  38.  его,  рлтовл  врлгл  его.  н 
στή  άπο  σου  с  φυλάσσων  σε.  'έκτος  γάρ  πειρασμών,  ή  προ-  поб-ёди  сего,  се  е  еже  помолнтн  не  вннтн  въ  искоу- 
νοια  τού  θϋ  ούχ  όράται.  καί  τήν  προς  θν"  παρρησ'ιαν  άδύ-  шеш'е.  н  плкы  помоли  еже  не  вннтн  въ  нскашеше 
νατον  κτήσασθαι.  καί  τήν  σοφίαν  τού  πνς,  άμήχανον  μα-  стрлшно  дУлволе.  ζΛ  гръдю  (зю)  твою,  но  ζΛ  еже 
θεϊν.  καί  τον  θεϊον  πόθον  εν  τη  ψυχή  βεβαιωθήναι  άνεν-  лювнтн  тн  ел,  дл  снлл  его  поспъшнть  тек*,  и  тобою 
δεκτον.  πρό  γάρ  τα  ν  πειρασμών,  ως  ξένον  τίς  εύχεται  τώ  повъдгГ  врлгы  своа.  иомлиса  еже  не  вннтн  въ  нскоу- 
θώ  έπαν  δε  εισέλθη  έις  τους  πειρασμούς  διά  τήν  άγάπην  шешл  с'|*л  ^л  ^лова  номыслъ  свои  и  дтдш'н.  но  дл 
αυτού,  καί  μή  δέξηται  άδλοίωσιν  τηνικαϋτα,  καθάπερ  τίς  нскоуснтн  гаже  кь  воу  любы,  η  посллвиса  снлл  его  его 
υπόχρεων  έχων  τον  (Ь".  καί  ως  γνήσιος  φίλος  λογίζεται  вь  трпт.нн  твоемь  тома  сллвд... 
παρά  Θώ.  όιότι  ένεκεν  τού  θελήματος  αυτού  έπολέμησε  τον  έχθρον  αύτοϋ  καί  ένίκησεν  αυτόν,  τοϋτο  εστί  το  ευξασθαι 
μή  εισελθεϊν  εις  πειρασμον.  καί  πάλιν  εύξαι  τού  μή  εισελθεϊν  εις  πειρασμον  τόν  φοοερον  τού  διαβόλου  οιά  τήν  άλα- 
ζονίαν  σου.  αλλά  όιά  το  αγαπάν  σε  τον  θν~\  ϊνα  ή  δύναμις  τού  θϋ  συνεργήσει  σοι.  καί  εν  σοι  νικήσει  τους,  εχ- 
θρούς αυτοϋ.  ευξαι  μή  εισελθεϊν  εις  τούτους  τους  πειρασμούς  διά  τήν  κακίαν  τών  λογισμών  σου  καί  πράξεων,  άλλ' 
Ί'να   δοκιμασθή   σου  ή   τζρος   θν~   αγάπη,    καί  δοξασδή  ή  δύναμις   αυτού   εν  τη  ότζο^ου^  σου. 

Чтен1е    и    объяснен1е    снимка. 
Τέλος  τού  πρώτου  βιβλίου. 

Изъ  Исаака  Сурина  Χ  Υ  в.  моего  οοβραηιη. 

Л.    163.   Τού    αυτού    περί  της   άδιαλήπτου   νηστείας  καί  л.    376  Об.   И  377.    (О   не   ыскоуднъмъ    ποψεκΊΉ  . 

τού  συνάςαι  εαυτόν  εν  ένί  τόπω.   καί  τι  τα  εκ  τούτων  γι-  и  е  съврл    севе.   Въ  еднномъ    м*сти.    н  ιΥΤΟ    гаже    δ 


план  сквогъ  тт.хь.  н  ουη  твои  сле^ь  исполни,  дл  не 
(остани  хрлнАН  та  ω  теве.  кром-ь  во  нскашен'ш  про- 
мыслъ  бжш  не  т,рнсА  и  кь  ва  дрьу,новенУе  не  Μοψ- 
но  стажлтн.   и  нр-пм^рость  дхл    немофно    илвыкнатн. 


3)  Словъ:    и    ВЬ    МНр*    СКОрБЬНН    ВаД€Т€,    Η    В  СНХЬ    ТрЬП-ЁНИ    СТАЖИТе    ДиГл    ВЛШЛ,    въ  Греч,  рукописи  нътъ. 
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νόμενα.     και    οτι  έν  γνώσει  της    διακρίσεως    έδιδάχθη  τήν  сн    рдждемл.    н   глко   к   ρ двоуми     рдсоужемУл  .    ндоууемъ 

άκρίβειαν   της  χρήσεως  των  τοιούτων.  вы.    нскистмо    г  кореш      г.нцскы. 

Έν  πολλώ  καιρώ  πειραζόμενος  έν  τοις  δεξιοΐς   καϊ  άρισ-  Къ  ΜΝθζ-ь  времени     нскоушдё   въ  десны  н   шюн~.   н 

τεροΐς.    καϊ  εαυτόν  δικιμάσας  έν  τοις    δυσί  τόποις  τούτοις  севе   нскоуснвъ  въ  двогл  сею  окрд^оу  многмрм.  н  прнемъ 

πολλάκις,   καϊ  δεξάμενος  εκ  του  εναντίου    πληγάς  άναριθ-  ώ  съпротнвнл  рлны   ве^унслены.    н   снодовнвс.а   велнкн 

μήτους  καϊ   αξιωθείς  μεγάλων   αντιλήψεων  κρύ'πτώς,   έκομι-  ^лстоупленУн   съкровно    нрндхъ   сев*    нскоу    въ  долъ^ъ 


»       -" 


σάμην  αΰτω  πε'ίραν  εν  τω  μακρω  χρονω  των  ετών.  και  εν  времени  л*.  ктк'юю  влгтью.  н  въ  нскксъ  снд  нлвыко 
δοκιμασία  ταύτα  εμαθον  .  "Οτι  ό  θεμέλιος  πάντων  τών  шснокдше  всёхъ  елгы.  η  въ^влни  дшн  ώ  ιι  денеш  л  крджУл. 
αγαθών,   και  ή   άνάκλησις  της  ψυχής  της   αιχμαλωσίας  του  εγβ•ροΰ. 

На  ПОл1>  написано:  Άνάγνωθι  ταύτα  πάσας   τάς  ημέρας  της  ζωής.   σου. 

Л.    15.  'Ιησού  μου  βοήθει  μοι. 

Изъ  Исаака   С  ν  ρ  и  η  а  ХУ  в.  моего  οοβραηιη. 

Λόγοι  ασκητικοί  τού  έν  άγίοις  πατρός  ημών  άββά  ίσαάκ  л.  22.  об.  И  23.   Наге   во  стыхъ  ωμ*  ыиГего   нсддкд. 

τού  ασκητού  και  άναχωρητού  γενομένου   επισκόπου  τής  φι-  су(н'днннд   постннкя  н   (ошслкпнкл  бывшего  енпл  хрто- 

λοχριστού  πόλεως  νηνευϊ.    έρμηνευθέντες  υπό  τών  παροσίων  лювнвдго   грлдл   нннекУд   словесд   постннуескл   ндпнслнл 

πατέρων  ημών  άββά  πατρικίου,   καϊ  άβ(3ά  ά3ραμίου  τών  φι-  оуво  ώ   него  свонмъ   гл^ыкомъ.   скд^днд  же  ώ  препвны 

λοσόφων  και  ήσυχαστών.    έν   τή  λαύρα  τού  έν   άγίοις  πατ-  оць  нлшн   лккы    пдтрнмл   н    дккы   лврлдми  лювопре- 

ρός  ημών  σάβα.   περί    άποταγής    καϊ  μοναχικής  πολιτείας.  моудры  ве^молъвннкъ   нже   в  ллвръ    ве^молъствовявшн 

λόγος  д.   о  φόβος  τού  θεού  αρχή  τής  αρετής,    λέγεται  δε  въ  етхъ  соцл  нш  его  сдкш.   есть  гсе  ожрд^ъ  тдковымъ 

έν  καρδία,   όταν    αποχώρηση  ή    διάνοια    έκ  τού    περισπασ-  слмкесемь  снмь  ω  йрсуенш    шюуесгшъ    ςκητϊη  гъло 

μού  τού  κόσμου.  полезна,  слово  д.  стрд  вжУн  ηλυλλο  е  доврод«телн 
гдетъягесА  вытн  роженне  виры  н  съется  въ  ср||н.  егдд  шлоугнтсл  мысль  ώ  молъвы  мнрд. 

Л.  327.  Τω  εχοντι  και  γράψοντι  χρίστε  μου  σώσον. 

Ιωάννης  αμαρτωλός  παρά  πάσιν  άνθρώποις  .   ως  τάχα  καϊ  ιερεύς  έγραψε  τήν  βίβλιον  ταύτην.   καϊ  υί  άναγινόσ- 

κοντες  αυτήν  μετ    ευλάβειας  εύχεσθε  κάμοϊ  ως  άβροτόμων  πάντων  Οπως  ταΐς  υμών   εύχαίς  λυτρωθώ  κολάσεως. 

Τώ  /8ώ^Γ.    (1355  Γ.)  έτους  καϊ   μηνός  'Ιουνίου. 

•^  ΙΝήφων  ιερομόναχε  εστί  το  παρόν  βίβλος. 

Заглавныя  буквы  и  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ   Знаками   ПреПИНаШЯ:    εύρισκόμενον,    υμών   απέχει:    αυτών. 

Слова  СЪ  ТИТЛами  И  СОКращешя :  Θεού  .  άνθρωπος  θεού .  και  γάρ  δε  στενωχωρίαις .  αναπαύσεως  έ'ργοις 
διακρίσεως. 

ЩкОТОрыЯ  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  άγωνίσμασιάπαρατάςιν.  ε.,  πολιτέυεσθαι  περί  έν  έκ  έ;,  ει  μέ- 
γεθος έξελούμαι  ευαγγελίου  πέλαγος  άγρυπνούντες  δεινώς.   ν.,   δύναται  δυνάμεως,   σ.,   περισσά    θεός.   τ.,   τρέφει  πίσ- 

μ  5  τ  . 

На  Л.  185.  Написана  ЛЪЧГГВИЦа,  СЪ  СИМИ  СЛОВами:  άγαπή,  άπροσπάθεια  έλπις  Ьг,о\логг1  εγκράτεια  φόβος 
πίστις.    Κλίμα;. 

ΧΙΤ.  О  произведенной  отъ  Бога  твари  неизв*стнаго  сочинителя 

Находится  въ  Московской  Сунод.  Виблштек-Б  подъ  №  56-мъ. 

Длина  бумаги 9!/8  в. 

Ширина 0'/4  в. 

Къ  корешку '/,  в. 

Къ  правой  сторона 18/8  в. 

Къ  верху 1'/4  в. 

Къ  низу 13/8  в. 

Бумага  плотная  ло1ценая  съ  слишкомъ  частыми  въ  ширину  полосками. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  по  наръзамъ  въ  одинъ  столбевъ  на  318.  листахъ. 

Томъ  III.  13 
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Заглавныя  буквы  не  фигурны,  писаны  коричневою  краскою,  местами  пунцовою.  Колеръ  чернилъ 
темно-коричневый,  местами  сърый.  Число  строкъ  на  страница  32.  Помъча  тетрадей  съ  лицевой  сто- 
роны внизу  на  углу  правой  стороны,  и  съ  оборотной  внизу  же  на  углу  съ  правой  стороны. 

На  верху   1-ГО  листа  написано:   κτήμα   μανουηλου  τού  ιτιτανδουνίδου  και  των    χρώμων;    ниже  СвГО  :    τώ» 

ϊβήρων.  внизу:  Арсенш  №  • 

Неизвестный  Авторъ  для  доказательства  своихъ  мнЗшш  приводитъ  свидетельства  бл.  Августина 
и  св.  Дамаскина,  св.  Дюнис1я  и  другихъ. 

Ч  т  е  н  ϊ  е    и    объясненге    снимка. 

Ф•  318.  Ό  δε  χριστός  λέγεται  είναι  εν  τω  Αδάμ  κατά  την  σωματικήν  ούσίαν,  αλλ'  ού  κατά  τον  σπερματι- 
κόν  λόγον.  ή  γαρ  ύλη  σώματος  αυτού  ή  χορηγηθείσα  έκ  της  παρθένου  μητρός,  κατήλθεν  εκ  του  άδάμ.  ή  δε  ποι- 
ητική δύναμις  ουκ  έκ  του  άδάμ  ην.  το  γαρ  τοΰ  χριστού  σώμα,  ουκ  ειοοπεποίηται  δυνάμει,  σπέρματος  φυσικού,  αλλά 
τη  τού  αγίου  πνεύματος  ενεργεία  τοιούτος  γαρ  ευπρεπετόκος.  τω  υπέρ  πάντα  ευλογημένω.  εις  τους  αιώνας  των 
αιώνων   αμήν. 

Ένεπληρώδη  τη  τρις  και  δεκάτη  τού  νοεμβίου  της  δωδέκατης  ίνόικτιώνος  περί  ώραν  τετάρτην  της  ημέρας  . 
κατά  το   εξακισχιλιοστόν   έξηκοστόν  έβδόμον   έτος  (1359  Γ.)   δια  χειρός  μανουήλ  τού   τζουκανδούλη. 

Φ.  53.  Μετά  τοϋζο  ζητείται,  περί  τού  τρόπου  της  αγγελικής  γνώσεως,  περί  δ  ζητούνται  επτά.  ει  ό  νους  του 
αγγέλου  ποτέ  μεν   δυνάμις.   ποτέ  οέ   ενεργεία,    к.    όν. 

СкорОПИСНая  азбука.   Олова  СЪ  ТИТЛаМИ   И   СОКращеШЯ.   Θεώ.    τού   θεού.    άνθρωποι,    και   διατρίβειν. 

Слова  СЪ   Знаками   ПреПИНаШЯ:   άγγέλω,    έληθφη. 

Н"БКОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  αγαθόν  φθαρτοί,  ε.,  εχουσιν  έτερον  εφεξής,  λέγειται  νοεί 
εξω,  ν.,   εν.    σ.,   εστί  νόες.   τ.,   λέγεται    διέρχεται. 

Бумажные  знаки:  два  полушар1я  и  груши . 


ΧΥ.  Фотографический  снимокъ 

Литургш  св.  Васил1я  Великаго  1375.  года  №  67.  Сев.  собрашя. 

Сей  снимокъ  сдЪланъ  на  36-ти  клишахъ  въ  двъ1  страницы  каждый;  только  первый  изъ  нихъ  въ 
одну  страницу.  На  каждой  страниц*,  кром*  1-й,  по  14.  строкъ.  Въ  немъ  запись  писца:  Θεού  δώρον  και 

Ιωασαφ  πόνος,    έτους   ^8  ώ  II  г.    (1375  Γ•)   ίνδικτιώνος   п.    μηνί   αύγούστω  ξ. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

14.  Ό  ιερεύς  έπέυχεται.  По.    мо.   ω  Τ  АН. 

Ό  ών.    δέσποτα.   Κύριε.   Θεέ.   πάτερ,  παντοκράτορ.   προσ-  Сын   клдко  гн  ве  ωνε  вседержителю,  покллн&емын. 

κυνητέ.   άξιον  ω;  αληθώς  και   δίκαιον  και  ιζρέτζο^τη  μέγα-  достойно  нзсть  ιλκο   вонстнноу   н   праведно,  н   подобно 

λοπρεπεία  της  άγιωσύνης  σου,    σέ   αίνείν.    σέ  ύμνεΐν.  σέ  ευ-  келелъпте   стна  τβοκιιλ.   τα  χβλλητη   τα  ттн.  та  влго- 

λογεΐν.    σέ    προσκυνείν .    σοι    εύχαριστεΐν .   σέ  δοξάζειν  τον  словнтн.  тов*    клдмлтнсъ.     теве    влгодлрнтн.    та    слл- 

μόνον  Οντως  Οντα  #εόν.    και  σοι  προσφέρειν  έν  καρδία  συν-  кнтн.    соушлго   во  нстнноу   геднного  вл.  н  тов*   прнно- 

τετριμμένη .    και  πνέυματι  ταπεινώσεοκ,    τήν  λογικήν  ταυ-  снтн   с'рдцмь  скроушеномь   н  дхмь   смъреномь  слов*с- 

την  λατρε'ιαν  ημών.    ότι  συ  ει  ο  χαρισάμενος  ήμΐν  τήν  επί-  ноую    сню    нлшю    слоугськоу  .     ιλκο    ты    гесн    ддвын 

γνώσιν  της  σης  αλήθειας,   και  τίς  ικανός  λαλήσαι  τάς  δυ-  ндмъ  рд^оумъ   истины     твогега  .    и   кто  доволенъ  нзсть 

ναστε'ιας   σου  .    άκουστάς    ποιήσαι    πάσας  τάς  αίνέσεις  σου.  н^ъглтн    силы    τβοια.    слышаны    створнтн    вел    хкллы 

ή   15.     ήδιηγήσασί)αι    πάντα    τα    θαυμάσια    σου   έν   παντί  τβοιλ,  или    нспов-ёДАТН   вса  УЮДеСА  твоих  НА  всако  връМА. 

καιρώ,    δέσποτα   δέσποτα  των   απάντων.    Κύριε  ουρανού  και  клдко   клдко   ги   нвси    н  ^емлн.  н   всън   ткдрн  внднмън 

γης.   και   πάσης  κτίσεως    όρωμένης    τέ  και  ούχ  ερωμένης.  же   н    невидимей,    съд  ли   НА   пръстолъ  СЛАВЫ,  н    ВНДАН 
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ο  καθήμενος   επί   д-ρό^ου   δόξης     και    επιβλέπων    άβύασους.  БЪЗДЬНЪ!       Β€2;μλυλλΗ€  .     невнднме.     ИЪшдержнме.     нъ- 

άναρχε.    αόρατε,    ακατάληπτε,    απερίγραπτε,   αναλλοίωτε,   о  нспнслне.    нън^мъньнс.    ωίε   гл   нлшего    1СЛ    хл.    велн- 

πατήρ  τού  Κυρίου  ύμον  Ιησού  Χρίστου,  του  μεγάλου  Θεού.  клго    вл   н   спел  оуповлннга   нлшего.    нже   нзсть   <окрд/,ъ 

και    σωτψο;    της    ελπίδος    ήμυν.    ο;  έστιν   έικών   της   σης  твоън   влгтн.    //пмъпше   рлвношврл^но.    въ  совъ  ιλβλα» 

άγαθότητος.    σφραγίς  ίσότυπος.    εν  έαυτώ  δεικνύς,   σε  τον  τα  ωυΥ    слово  живо,    въ   нстнньнъш.  ирикъунлгл   моу- 

πατέα.    λόγος    ζών  .   θεός  αληθινός,   ή  -ρο  αιώνων  σοφία,  дрость.   жн7,нь  .   стнн.   снлл .   свътъ  нстовъ.    нмь  же 

ζ(υή.   αγιασμός,    δύναμις.  τό  φώς  το   αίληθινόν.    παρ   ου  το  стъш  дхъ  гакнсл.    нстнньнъш   дхъ     оусъшъннгс.   длро- 

πνεΰμα  τό  άγιον  έξεφάνη.   τό  της  αληθείας  πνεύμα,  τότής  кдннк:.    (оьроутъннм:     грлдоушлго  достогдннгд.  нлултокъ 

υιοθεσίας  χάρισμα,    о  άρραβών  της  μελλούσης  κληρονομιάς,  ктлмшхъ  влгъ.    жнвотворАШнга  снлл.  нстоуннкъ  стнн. 

ή  απαρχή    των    αιωνίων    άγαμων,    ή   ζωοποιό:  δύναμις.   ή  нмже   вел  твлрь  словъснлгс  же-  н  МЪ1СЛЬНЛ1Л   въсъмлншл. 

πηγή  τού    αγιασμού  .    παρ    ου  πάσα  κτίσις  λογική  τέ  και  товъ    слоужнть.    н   тевъ     конньнонз    къспоушдгеть   слл- 

νοιρά  16.    δυναμουμένη  ,   σοι  λατρεύει,   καϊ   σοι  τήν  άίδιον  вословлъннге  .    ιλκο    вел   рлвотнл  товъ  .   та   во  хвллать 

αναπέμπει  δοςολογίαν.   ότι  τα  σύμπαντα  δούλα  σα.   σέ  γαρ  лнглн  лрхднглУ  пръстолн    гьствл.    ηλυλλλ   вллстн  η  снлъ1. 

αίνοΰσιν  άγγελοι,     αρχάγγελοι,    ΰρόνο'..   κυριότητες,   άρχαί.  Η    мнопшунтлгс    хъроувнмъ    товъ    пръетогдтъ    озьрстъ 

έξουσίαι.   δυνάμεις,     και  τα  πολυόμματα  χερουβ'.μ  σοι  πα-  сърлфнмък    шесть  крнлъ   единому,  η  шесть  крнлъ  гедн- 

ρίστανται  κύκλω  τά    σεραφίμ.   εξ  πτέρυγες  τω  ένί.   και   εξ  номоу  .    двъмл  же    П0кръ1влють  лнцл  свогл.  двъмл  же 

πτέρυγες  τω  ένί.   και  τοις  μεν   δυσί  κατακλύπτουσι  τάποό-  но^ъ.    н   двъмд    ΛετΑψε   вопнюхоу  дроугъ  къ  дроугоу. 

σωπα  εαυτών.   ταΐς  δέ  δυσί  τους  πόδας,   και  τοις  δυσί  πε-  не  пръстлюшнмн  оустъ|.  не  молъгнъшн   вословнн  •:• 

τόμενα.   κέκραγεν  'έτερον  προς  έτερον,    άκαταπαύστοις  στόμασιν.   άσυγήτοις  δοςολογίαις. 


Έκφώνησις.    Τον    επινίκιον   ύμνον.   άδοντα.    βοώντα,    κε- 

κραγότα  και  λέγοντα; 

Ό  ιερεύς  κλινόμενος,    έττέυχεται. 

Μετά  τούτων  τών  μακάριων  δυνάμεων  δέσποτα  φιλάν- 
θρωπε, και  ημείς  οί  αμαρτωλοί  βοώμεν  και  λέγομεν,  άγιος 
ει  ώς  αληθώς  και  πανάγιος,  και  ούκ  έ'στι  [κίτρον  τη  με- 
γαλυπρεπεία  της  άγιωσύνης  σβ.  και  17.  Οσιος  εν  πάσι  τοις 
εργοις  σ«.  Οτι  εν  δικαιοσύνη  και  κρίσει  άλιθ-ινή  πάντα  έπή- 
γάγες  ήμϊν .  πλάσασας  γάρ  τον  ανΰρωπον  χουν  λαβών  από 
της  γης  .  και  έικόνι  τη  σή  ο  θεός  τιμήσας,  τέθεικας  αυ- 
τόν εν  τώ  παραοείσω  της  τρυφής.  άθανασίαν  ζωή;  και  άπό- 
λαυσιν  αιωνίων  αγαθών  .  εν  τη  τηρήσει  τών  εντολών  σου 
έπαγγελάμενος  αύτώ.  άλλα  παρακούσαντα  σοΰ  τού  αληθι- 
νού θεού  τού  κτίσαντος  αυτόν,  και  τη  απάτη  τού  οφεως 
ύπαχθέντα,  νεκρωθέντα  τέ  τοις  οίκείοις  αυτού  παραπτώμα- 
σιν,  εξώρισας  αυτόν  εν  τη  δικαιοκρισία  σου  ό  θεός.  εκ  τού 
παραδείσου  εις  τον  κόσμον  τούτον,  και  άπέστρεψας  εις  τήν 
γήν  έξ  ης  ελήφθη,  οικονόμων  αύτώ  τήν  εκ  παλιγγενεσίας 
σωτηρίαν.  τήν  εν  αύτώ  τώ  χριστώ  σου.  ού  γάρ  άπεστρά- 
φης  τό  πλάσμα  σου  έις  τέλος,  6  έποίησας  αγαθέ,  ουδέ  έπε- 
λάθου  έργου  χειρών  σου.  αλλ'  έπεσκέψω  πολυτρόπως  δια 
σπλάγχνα  ελέους  σου.  18.  Προφήτας  έξαπέστειλας.  έποί- 
ησας δυνάμεις,  διά  τών  αγίων  σου  τών  καθ'  έκάατην  γε- 
νεάν  και  γε\εάν  έυαρεστησάντων  σοι.  έλάλησας  ήμϊν.  διά  στόμα- 
τος τών  δούλων  σου  τών  т:ро^гр:ш  προκαταγγέλλων  τήν  μέλ- 
λουσαν  εσεσθαι  σωτηρίαν.  νόμον  εδωκας  έις  βοήθειαν.  αγ- 
γέλους έπέστησας  φύλακας,  οτι  δε  ήλθε  τό  πλήρωμα  τών 
καιρών,  έλάλησας  ήμΐν  εν  αύτώ  τώ  ύιώ  σου.  δι  ού  και  τους 
αιώνας  έποίησας.  Ος  ών  απαύγασμα  της  δόξης  σβ.  και  χα- 
ρακτήρ  της  υποστάσεως  σου.  φέρων  τέ  τά  πάντα  τώ  ρή- 
ματι  της   δυνάμεως  αυτού,    ούχ  άρπαγμόν  ήγήσατο.    τό  εί- 


ПоБЪДНОуЮ    ПЪ    ПОЮШЛ    КЪ^ОПНЮШЛ    ΗΓΛψΛ. 

попъ.   м  л  т  во  ν  тлн   •  :  • 

Съ    СНМН    ВЖТВНЪШН    СНЛЛМН    ВЛКО  УЛВКОЛЮБЬУС.  Η  МЪ1 

грешннн  вопнкшъ  н  глмъ  стъ  нзен  ΙΛΚΟ  во  нстнноу 
н  пртъ.  н  нъ  н^мърънн(л  велелъпню  стна  твогегх.  η 
пръпрлвьднвъ  во  всъхъ  дълъхъ  свонхъ.  ΙΛΚΟ  въ  прлвь- 
доунсоудомь  нстнннъ1мь  все  нлведе  нл  нъ1.  соадлвъ 
бо  υλβκλ  перьсть  ирнкмъ  ω  ^емлА.  н  соврл^омь 
твонмь  ве  поустъ  кго.  положи  н  въ  рлн  πΗψΛ.  вес- 
мертнн:  жн/,нн  .  н  нлелдженни:  кт/гнихъ  тконхъ.  въ 
съвлк)дт.ннн:  ^лпов^днн  тконхъ  <1>кг>1|1дкъ  нзмоу.  НЪ  (ОС- 
лоушлвъшл  теве  нстнньнлго  блсо^длвъшлго  н.нльстн 
^мнннт.  послидовлвшл .  оумерфьвенл  же  изго  свои- 
ми кшоу  пръгръшеннн.  н^гнл  н  прлвьднвъшь  твонмь 
соудомь  ве.  ώ  рлгл  въ  мнрось.  и  въ^врлтн  н  въ  ^емлю 
«о  негд  же  в^атъ  бы.  смдтрд|д  нзмоу  ндкнкъп'ннекнн: 
спине  №же  ω  томь  хт.  твокмь.  не  ыврлтн  боса  со/;- 
ДЛИИ1Л  своего  до  коньцл  1еже  створн  влже.  ниже  /,лкъ1 

ДТ.ЛЛ    роуКОу    СВО№Ю.     НО    ПОСЪТНЛЪ     Н.СН     М11ОГО10БрЛ/,НТ.. 

7у\  млрд  не  млтн  твоиш.  прркъ!  иоелл  створнлъ  НЗСН 
снлъ1  стмн  свонмн  .  оугоднвъшнмн  ΤΟΚΤ.  НЛ  ВСАКЪ 
родъ  н  родъ.   гл  л    нлмъ    оустъ!    рлБЪ    тконхъ    прркъ . 

Пр0КЪ7,КТ.1|1Д1Л  НЛМЪ  ХОТМ|1Г.И:  БЪ1ТН  СПСНН№.    ^лконъ  длсть 

въ  помофь.  лнглъ!  прнстлвн  хрлинтелА.  нзгдл  же  прн- 
деть  κοηυηηα  връменемъ.  глл  нлмъ  елмъмь  снмь  твонмь. 

НМЬЖС  Η  КТ.КН  СТВОрН.  НЖС  СЪ1Н  СНГДНН№  еллвм  γκομ:ιλ. 
н  (окрд/,ъ  постлвл  тком.го.  носа  же  ВСАУЬСКЛП  глмь 
снлъ1   ΤΚΟΗ.ΙΛ.    нъ   къехъмрг.нни.    мни   въ1тн   рлвенъ  тобъ 

БОУ  Η  (ОЦЮ.  НЪ  ВЪ  СЪ1Н  прт.КНУНЪШ .  НЛ  //.МЛН  1ЛВНСА 
Η    СЪ    ТЛ'ККЪ!    ПОХОДИ.     Η    ώ    ДКЪ1    СТЪШ    ВЪПЛОфЬСА.      съ* 
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ναι  ισα  σοι  τώ  θεώ  καί  πατρί.   αλλά  θεός  ών  προαιώνιος,  мърнсл   оэврл^ъ  рлкнн   прнгсмъ.   сошврд^енъ    кикъ    те- 

έπ'ι  τής  γης  ώφ8•η.    και  τοις  άνΟρώποις  συνανεστράφη.   και  леем    смъръшш    нлшего.    дл  ны   сошвря^ни     стиоритк 

εκ  παρθένου  αγίας  σαρκωθ-είς.  έκένωσεν  εαυτόν,  μορφήνοού-  ωκρΛ'4°Υ  елд  вы  сво(€(Д.  (елмл  же  во  υλκομ»,  гръхъ  кннде 

λου  λαβών.   σύμμορφος  γενόμενος  τώ  σώματι  της  ταπεινώ-  въ  всь   мнръ.  гръхомь  же  смерть,  влговолн  (сднноуддин 

σεως  ημών.  ΐνα  ημάς  συμμόρφους  ποίηση    της  εικόνος  της  ткон   енъ  сын    къ   (адръхъ  теке   воу  н   ωΐ|Κ).    рлждгасл 

δόξης  αυτού.   19.     επειδή  γαρ   δί   άνίΐρώπου  ή  αμαρτία  ει-  ώ  жены   сгыгя  вцл   η   прнсиодкц'А    мрн(Д.     вивъ    подъ 

σήλθεν   εις   τον   κόσμον.    και   διά  της   αμαρτίας  с   θ>άνατο<:.  /λκοιιομι..    оэсоудн   гръхъ   плотью   свогсю.  дд  нже  оумн- 

εύδόκησεν   о   μονογενής  σου   υιός.    ο  ών   εν  τοις  κόλποι;  σου  рлюфен    ω  ддямъ.    сожнкоутъ   ω   самом»,   хъ   твоъмь.  н 

τοΰ    θεού  καί  πατρός,    γενόμενος  εκ  γυναικός  της   άγιας  положнвъ  въ  мнръ  ст.мь.   дя   къ   повелъннга   спенню.  н 

Θεοτόκου   και    άειπαρθ•ένου    μαρίας  .   γενόμενος   υπό  νόμον.  (отостдвнвъ  ιπ.ι   ώ  льстн   ндолъ.    приведе  НЪ1    во  оувъдъ- 

κατακρϊναι  τήν  αμαρτίαν  έν  τη  σαρκί  αΟτού.   ΐνα  οι  εν  τω  нн(€   н   рл^оумт.ннн;  тесе    нстнньнлго   вя   н   соця.    енн- 

άδάμ  άποί)νήσκεντες,   ζωοποιηθοσιν   έν  αύτώ  τώ  Χριστώ  αα.  екдв  1Ш  сокт.   людн   н^врднъ!.  цреко  сцтнге.  гд^Ъ1КЪ  стъ. 

και    έμπολιτευσάμενος    τώ    κόσμω    τούτω,     δούς    -κοοστ^-  ιι   ωΥΐιψι.  1Ш   водою,    н   мецк  дхомь   сгымь.    ддстьса 

ματα  σωτηρίας,   άποστήσας  ημάς  της  πλάνης  τών  ειδώλων,  н^мъноу  смерти,    в  пън  ж  е  держнмн    въхомъ    продлнн 

προσήγαγε  τη  έπιγνώσει  σου  τού  αληθινού    θεού  και  πατ-  гръхомь.    н  сшедъ.    кртмь   въ  ддъ  дд   исполнить  собою 

ρός.   κτισάμενος  ημάς  έαυτώ  λαόν   περιούσιον.   βασίλειον  ίε-  вслуьсвлгл.    рдадръшн   волъ^нн    смертьнъид.    н    въекреъ 

ράτευμα.    εθ-νος    άγιον.    και   καθ-αρισαι  έν   ύόατι.   και   άγια-  въ  третьи   диь.    и   поуть    створи    всё  и   нлътн    воскрнне 

σας  το    πνευματι  το    άγίω.   εδο>κεν  εαυτόν   αντάλλαγμα  τώ  изже  щ  мертвыхъ.  1елмд  же  не  въ  моцлю  держнмоу  вытн 

θ•ανάτω.    έν  ώ  κατειχόμεθα.   πεπραμένοι  υπό  τήν  άμαοτίαν.  нстлъннгемь     нлудлннкоу  жн^нн.    г/ы  нлуалиньъ  оумер• 

και  κατελθών  δια  του  σταυρού  εις   τον  άδον.  ΐνα  πλήρωση  шнмъ.    первенств   щ  мертвыхъ.   дд   (есть  тъ  всауьскл!* 

εαυτού  τα  πάντα,   έλυσε  τάς  ώδίνας  τού  θανάτου,  κα»  άνα-  ω  всъхъ  первъньствоуга.    и   вшедъ  нд   нвел  съдеоэдес- 

στάς  20.  τη  τρίτη  ήμερα.    κα\  όδοποιήσας  πάση  σαρ/ί  τήν  ноую   келнуьствнга  въ  высокыхъ.    иже   прндеть   въ^ддтн 

εκ  νεκρών    άνάστασιν  .    καθότι    ουκ  ην    δυνατόν    κρατεΐσί)αι  комоуждо   по  дъломъ    (его.     о>стлвнлъ  же    (есть    ндмъ 

υπό   της    ηΰ-οροις    τον   άρχηγον  της   ζωής,   έγένετο  απαρχή  идм.лтн    спенъш   «его  стртн     енга.    гаже    пръдложнхомъ 

τών   κεκοιμημένων.   -κοοτότον.ος   εκ  τών  νεκρών,  ΐνα  ή   αυτός  по  у,лиовъдсмъ   нзго.   хота   во  н^нтн  къ  волнън  и  словоу- 

τά  πάντα  έν  πάσι  πρωτεύων,    και   άνελθών   έις   τους  ούρα-  ψΗΗ    и  жнвотворАЦ1НН   (его  смерти,  в  ноц!Ь  в  июже  пръ- 

νούς.    έκάθισεν   έν   δεξιά  της   μεγαλωσύνης  σου   έν   ύψηλοΐς  длшнесА.    жн^нн   ДЪЛА     мнроу.     нршемъ    хлъвъ    стымд 

ός  και  ήξει  άπο δούναι    έκάστω    κατά    τα  έργα   αυτού,   κα-  свонмд   н  нрутымд   роукдмя.  и  П0КЯ7,явъ  товъ  воу  и  оцю. 

τέλιπε    δε  ήμΐν    υπομνήματα  του  αωττ^ίο\>  αυτού  πάθους,  въвлгоддрнвъ     влгословнвъ.   бкц  ь   пръломнкъ 

ταύτα,    α  προτεθ•είκαμεν   κατά  τάς   αυτού   εντολά:.  μέλλων,  γάρ    έξιέναι   έπ\  τον  έκούσιον  κα\  άοίδιμον.   και   ζωοποιόν 

αυτού  θ•άνατον.    τη  νυκτί  ή   πο(ρεδίδου  εαυτόν  υπέρ  της  τού  κόσμου  ζωής,    λαβών   άρτον   έπι  τών   αγίων   αυτού  και  αχ- 
ράντων χειρών,   και   αναοείςας    σοι  τώ  θ^ώ  και  πατρι.    εύχαριστήσας.   εύλογήσας.    άγιάσας.     κλάσας. 

Έκφώνησις.    Έδωκε    τοις    άγίοις    αυτού    μαθηταΓς  και  Къдлстмъ  свонмъ  оу¥еинкомъ  н  дплмърекъ. 

άποστόλοις.   ειπών,   λάβετε  φάγετε,   τούτο  μοϋ   εστ\  τό  σώ-  ιι  ρ  ιι  и  м  ι;  т  е  и  гадите,   се  (естьтъло  м  о  »е  домн- 

μα  21.   τό    υπέρ  υμών  κλώμενον   εις  άφεσιν  άμαρτεών.  мо(€  ^двъ1ВО   (остдвленннз  гръховъ.    мо  тли. 

Ό  ιερούς  μυ  στ  ι  κ  ως.    'Ομοίως    και    τό   ποτήριον   εκ  Тдкоже   Η   удшю  ώ  плодя  ло^ндго  прн(€мъ.    рдство- 

τού  γεννήματος    τής  αμπέλου    λα^ον,   κεράσας   ευχάριστη-  рнвъ  .     влгоддрнвъ  .     влгословнвъ.     (осфь  .     въдя    стмъ 

σας.    εύλογήσας.    άγίασας.  свонмъ  оууеннкомъ   и  яплмъ  рекъ.    въ^гля. 


вяго  /,  л  в  ъ  т  д   и  г,  л  и  к  л  »с  м  \  г,  \  к  ы  1 1  /у  д  м  н  о  г  ы  во 


о)  ст  л  вл  с  и  и  г.   гръховъ 


МО.    тян 


Έκφώνησις.  "Εδωκε  τοΓς   άγίοις   αυτού   μα$ητάΐς  και  άποσ-      Пинте    ώπεκν    вен.    се    (есть    кровь    М0(Я    но 

τόλοις.  ειπών,  πίετε  ες  αυτού  πάντες,  τούτο  έστι  τό  αίμα 
μου  το  τής  καινής  οιαΐΐήκης.  τοΰ  υπέρ  υμών  και  πολλών 
έκχυνόμενον  εις  άφεσιν  αμαρτιών:  Ο  ίερεός  έπέυχεται. 
Τούτο  ποιείτε  εις  τήν  έμήν  άνάμνηαιν.  οσάκις  γάρ  αν 
έσι)ίητε  τον  αρτον  τοΟτον.  και  τό  ποτήριον  τούτο  πίνητε. 
τον  έμόν  θ-άνατον  καταγγέλλετε,  τήν  έμήν  άνάστασιν  ομο- 
λογείτε, μεμνημένοι  ουν  οέσποτα  κα\  ημείς  ταν  σωτηρίων 
αυτού  παθημάτων,  τού  ζωοποιού  σταυρού  .  τής  τριημέρου  ΒθΤΒθρΑψ€(€  и  кртъ.  трндиъвнонз  погревънн^..  воскрннк 
ταφής,  τής  εκ  νεκρών  αναστάσεως  .  τής  εις  ουρανούς  άνό-  (еже  β  мертвихъ.  нкнон;  въшествн1е.  ω  десиоую  теве 
δου.  τής  εκ  δεςιών  σού  τού  θεού  κοίΐ  πατρός  κατέδρας .  вя  и  й)1|Я  съдънн(€.  н  слдвно(€  и  стрлиппкс  второе 
κα\  τής   ενδόξου  και   φοβέρας   δευτέρας   αυτού    παρουσίας...      прншествннз    •:• 


€ε  творите  въ  м(ис  въспомнидиниз.  1елншдъ1  во  Λψε 
ъсте  хлъвось.  и  υλπκο  сию  пыете.  мою  смерть  про- 
иокъджете.  мок;  кос  крин  и:  нсповъджете.  помнняюфе 
оуво  влдко  и  мы.   спсиъкя  (его  стртн.   и  рлспАтн(е  жн- 
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22.  '  Εχφώνησις.  Τα  σα  εκ  των  σων  σοι  προσφέροντες  κατά 
πάντα  και  όια  πάντα. 
Ό  ιερεύς  έ  π  ε  ύ  χ  ε  τ  α  ι . 
Δια  τούτο  δέσποτα  πανάγιε  .  και  ήμεΐς  οι  αμαρτωλοί 
και  ανάξιοι  δούλοι  σου.  οί  καταξιωθέντες  λειτουργεϊν  τω 
άγιω  σου  θυσιαστηρίω.  ου  δια  τάς  δικαιοσύνας  ημών.  ου 
γαρ  έποίησα  μέν  τι  αγαθόν  έπι  τής  γης  .  άλλα  δια  τα 
ελέη  σου  και  τους  οίκτισμούς  σου.  ους  έςέχεας  πλουσι'ως 
έφ  ημάς,  θαρρούντες.  προσεγγίζομεν  τω  άγίω  σου  θυσιασ- 
τηρίω.  και  προθέντε;  τά  αντίτυπα  του  άγιου  σώματος  και 
αίματος  τού  Χριστού  σου.  σοΰ  δεομείία,  και  σε  παρακαλού- 
μεν  άγιε  άγιων  .  ευδοκία  της  σης  άγαί)ότητος  έλθείν  το 
πνεύμα  σου  το  άγιον  εφ  ημάς.  και  επί  τά  προκείμενα  δώρα 
ταύτα,  και  ευλογήσαι  αυτά.  και  άγιάσαι.  και  άναδεΐζαι. 
και  άνιστάμενος  σφραγίζει  г.  τά  άγια  δώρα.  λέγων.  Τον 
μεν  αρτον  τούτον  ,  αυτό  το  τίμιον  σώμα  τού  Κυρίου  κα\ 
θεού  και  αωτηρος  23.  τ,μών  '  1  /)  σ  ο  ύ  Χριστού,  ό  διάκο- 
νος αμήν.  Ό  ιερεύς,  το  δε  ποτήριον  τοϋτο  αύτο  το  τ'ιμιον 
αίμα  τοΰ  Κυρίου  κα\  θεού  και  αωτηρος  ημών  Ιησού 
Χριστού,    ό   διάκονος,    αμήν.    ό   ιερεύς,    το   έκχυθέν   υπέρ 

Ο  ιερεύς  έπέυχεται. 

Ημάς  οέ  παντας  τους  έκ  τού  ενός  άρτου  και  τού  πο- 
τηριού μετέχοντας ,  ένώσαι  άλλήλοις  εις  ένος  πνεύματος 
αγίου  κοινωνίαν.  και  μηόένα  ημών  εις  κρίμα,  ή  εις  κατά- 
κριμα  ποιήσαι  μετασχεΓν  τού  άγιου  σώματος  και  αίματος 
τού  Χριστού  σου.  αλλ  ίνα  εύρςυμεν  ελεον  και  /άριν  μετά 
πάντα  τών  άγιων  τών  απ'  αιώνος  σοι  εύαρεστησάντων.  τζρο- 
πατόρων.  πατέρων,  πατριαρχον.  προφητών,  αποστόλων, 
κηρύκων,  ευαγγελιστών,  μαρτύρων,  όμολογητών.  διδασκά- 
λων,  και   παντός  πνεύματος  δικαίου  έν  πίστει  τετελειωμένου. 

Εκφώνησις.  Έξαιρέτως   της    παναγίας    αχράντου    ύπερευλο- 
γημένης   Οεσποίνη:   ημών   Θεοτόκου,    και  άειπαρθένου  μαρίας. 
24.    Ο   διάκονος    τά    δίπτυ/α    τών   κεκοιαημένων.    ό   δε  ίε- 
ρεύς   κλινόμενος    έπέυχεται. 

Τού  αγίου  'Ιωάννου  τού  προφήτου  τζροζρό^ου  και  βαπ- 
τιστού.  τών  άγιων  και  πανευφήμων  αποστολών,  τού  αγίου 
Οεινος.  ου  και  την  μνήμην  επιτελουμεν.  /αι  πάντων  των 
αγίων  σου.  ών  ταίς  ίκεσίαις,  έπίσκεψαι  ημάς  ό  θεός.  και 
μνήσθητι  πάντων  τών  κεκοιμημένων,  επ  ελπίδι  αναστάσεως 
ζωής  αιωνίου.  Ιωσήφ  μονάγον.  μνήσθητι  Κύριε  τών  δού- 
λο.)4,/ σου  ,  νείλου  .  και  Οωροθέου.  τών  αρχιερέων,  μάρ-κου 
ίερομοναχ»,  Οιονυσίου  μοναχού,  δημητρίου  και  τών  τέκνων 
αυτού  μαγοαλινής  και  ίσιδωρας  τών  μονα/ών.  και  άνάπαυ- 
σον  αυτούς  όπου  επισκοπεί  το  φως  τού  προσώπου  ο  ου.  έ'τι 
σου  οεομεΟα  μνήσθητι  Κύριε,  της  αγίας  σου  καθολικής  και 
αποστολικής,  και  ειρήνευαον  αύτην,  ην  περιεποιήσοο  τω  τι- 
μίω  αιματι  τού  Χρίστου  σου.  και  τον  άγιον  οικον.  25.  τού- 
τον στερέωσον.  μέχρι  της  συντέλειας  τού  αιώνος,  μνήσθητι 
Κύριε   τών   τά  οώρα   σοι  ταύτα  προσκομισάντων.    και   υπέρ 


Въ^глл.    Ткогл  со    твонхъ    товъ    принос  Αψε 

ω   ксьхъ  н  3ζΑ    •:•      млтвд.   тдн    •:• 

Сего  рлдн  влдко  прстъ!  н  мъ1  гръшннн.  н  недостонннн 
рдвн  твои,  сподокленн  слоужнтн  стмоу  τκοΐ€Μθν  жер- 
твьннкоу.    N6  /,л  прдвьды    нлшл.    и  и  ντο  во   клгл  ство- 

рНХОМЪ    НД    7/.МЛН.     НЪ    ξΛ    МЛТН    ТВОГА  Η  Ц1€ДрОТЪ1  ΤΒΟΙΑ. 

к\же   н^лыл  блтно  Νλ  им.    оуповдюц!е    прнклнжнмъсА. 
къ  стмоу  твомзмоу  жерткннкоу    н  ирт.дложине   сокрл//м 

ГЁЛА    СТГО    Η    КрЪВе    Х\    ТВОЕГО      ТОВ-Ё    СА  МИЛИ  ДШМЪ.     Η 

теве  молнмъ  сте  стмъ.    Блговолъншемь  τι;οκ:ι\  блгстн. 

ПрНТН    СТМОу    ТВОНЗМОу    ДХОу    ИЛ  НЪ1.     И  ИЛ  ПрИДЪЛСЖЛфЛГЛ 
ДЛрЪ1    СН1Л.    Η    БАГОСЛОВНТН    1л.    И  (ОСТНТН.  н  глвнтн     •  :  ■ 

н   въсклоньса  ^нлменлнггь  стыгл  длр    •  :  • 

ХЛЪБЪ  ОуВО  СЬ  ТО  ΥΤΝΟΗ3  ТТ.ЛО  >Л  Η  БД  спел  ндшего 
1С  ХД  •  :  •  ДН1АКОН.  лмнн.  д  се  υλιιιιο  /,ηλμγ.ηλιλ  гать: 
Υλιιιιο  же  сню  тоу  υτηοιίο  кровь  гл  и  к  л  и  спсд  нд- 
шего 1сл  хд  • :  •  д  се  третью  со  во  1С  υλιιιιο  η  блюдо  • :  • 
Н^лылноую  жнкотл  рлдн  всего  мнрд  •  :  •  днгдк.  дмнн. 
της  τού  κόσμου   ζωής  ,   ο   οιάκονος  αμήν. 

По.   мол.   ω  т  д  н   •  :  . 


<ϋ4 


Мы  ЖС  ВСА  ПрНУАфЛЮЦПГАСА    н:д1шомьхлт.г,т.  и  ъдннон 
ΥΛΙΠΗ.     СОВЪКОуПН     ДрОуГЛ    КЪ    ДрО\ТО\[.      ВЪ     *«м;к  1|1Г.  II II  и: 

«единого  дхл  стго.  н  нннзднного  нлеъ  въ  соудъ  АН  ВО 

(ОСоу;КСНН1С      СТВОрН.      пр1Г|'Л1|1ЛКИ|1НХЪСА    СТМЬ     Τ1;Λί.     Η 
КрЪВН    ХД    ТВОНЗГО.      НЪ     ДД      оЖр.МЦСМ'Ь     МЛТЬ     Η     БЛГДТЬ 
СО  ВСЁМ  Η    СТМН    0\|ГОЖЫПНМН    ТОК1;  (о  КГ.КЛ.  11[>Л(01|И.   (|»1|П 
ПЛТрНДрХЪ!.      ПррКЪ1.     ДПЛЪ1.      ПрОПОК^ДЬННКН.       БЛГОКЪСТ- 
ННКН.     ΜΥΙΙΚΊνΙ.    НСПОВ-КДННКН    ονΥΙΙΤΓ,ΛΙΙ.     Η     ВСАКОМЬ     ДС1; 

прдведн*.   въ  ВЁр*  скишл'лнт.   • :  • 

Къ^глд.  Н^дрлдно  нрт*н  у'т*н  пр^клгосло- 


г.  л  ι;  ιι  г.  и 


млткд.   ωτ д н   • :  • 


Съ    СТМН    Η    СЛДКМММИ    Η  БССПЛОТ11Ъ1МИ    енлдмн.    СТМЬ 

||(.>\||(>М1,  пртуею  н  кртнтелемь.  н  стмн  лили,  н  стмь 
сиги.  .  нм.лр  .  измоу  же  ιιλμλτι,  творнмъ  .  Η  ВСЁМН 
стмн  твонмн.  нхъже  млтвдмн  посети  нлеъ  ве  «Γ- 
Η поманн  всАоусопшдгд.  ω  оуповдннн  вескрннгл  жн- 
/,ιιιι  ΒΐΥΝΉΐλ.  н  покон  гл  ндеже  ПрНСТ.фД1СТЬ  Г.КТ.ТЪ  ЛИЦ  Л 
твоего,  н  τ.ψε  МОЛНМЪТНСА.  ПОМАНН  ги  стоую  твою 
сворноую  дплскоую  ι|(ιμ;ι.  соуфюю  ώ  конець  до  конець 
вселснъид  оумнрн  ю  юже  ирнсокрите  υτηοκ)  кровью  хд 

ТВОЕГО.    Η   СТЪШ    ХрДМЪ    СЬ  ОуТВерДН.  ДО   ΚΙΙΗΙ,ΥΜΙΓΜ    ВЁКД. 

поманн  гн   прннесъшдгд  длръ!  енп  тов*.    н  /,л   на  же 
н хъ  же  рлдн.    н  ω  ним.  же   ια  прннссошд.   поманн   гн 

ПАОДЪ!      НОСА1|1А1А    Η    ДОКрОТКОрА1|1Л1А    ВЪ    СТХЪ     ТВОНХЪ 

||рквлхъ.    ιι   ποΜΗΗΛίοψΛίΑ  ΗΗψαα.  въ^длжь  ιι  т.  бдтшдн 

НБНЪ1МН    ТВОИМИ    ДДрМН.     ДАЖЬ    НМЪ    ВЪ  ^МНЪ1ХЪ    МЕСТО 
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ων 


χαι  δί    ων.    και   εφ     οΐς   αυτά  προσεκόμισαν.   μνήσθητι      ηκηλιλ.  μ  къ   кръмънышхъ  мъсто  к-кундм.  η  ко  нстлънь. 
Κύριε.    των    καρποφορούντων .    και  καλλιεργούντων   έν   ταΐς      НЪ1ХЪ  мъсто   нънетлт.нмшд.  иомднн   γη  соуфлгл   къ  поу- 


сшпт.  н  къ  горлхъ.  и  къ  пефг.рлхъ.  и  к  рлспдддни- 
нхъ  ^имнъ1хъ.  ΠΟΜΑΗΗ  гн  соуфлг^  къ  дкствъ  Η  къ  го- 
КТ.ННН  Η  КЪ  ПОЦШ1НН.  Η  КЪ  ϊ'Π;  жнтнн  нръкъжлюфнхъ. 
поплин  гн  вл'говърнлго  кнд^д  нлшего.  и м.аг> .  к;го  же 
ошрлкдллъ   и:си   црткоклтн   пд  /енли.  сароужнкшь  нстн- 


άγία'.ς  σου  έκχλησίαις.  και  μεμνημένων,  των  πενήτων,  άλει- 
ψα', αυτού;,  τοις  πλουσίοις  ан  και  επουράνιοι;  γαρίσμασι. 
χάρισαι  αύτοΐς  αντί  των  επιγείων  ,  τα  ουράνια,  αντί  των 
πρόσκαιρων,  τα  αιώνια,  αντί  των  φθαρτών,  τα  άφθαρτα, 
μνήσθητι   Κύριε,     τών  έν  ερημίαις.    και  άρεσι.    και   σπηλαί- 

οις.    και   ταίς  όπαίς  της  γης,   μνήσθητι  Κύριε,  τών  έν  παρ-  ньнъшь.   (ороужнкзмк  влгоколнъшь   κτ.ηϊλη    кго    ыанн 

θενία.    και  ευλάβεια,    και  ασκήσει,    και  σεμνή  πολιτεία  δια-  нлдъ  глдкою  1€ГО   къ  днь   крлнн,    н   ονκρ-т.мн  мъиньцею 

γόντων  .    μνήσθητι    Κύριε,   τών  εύσευεστάτων  και    πιστοτά-  гето     н     къ^несн    десннцю    1€ГО  .     оуткердн    клдуьство 

των  ημών  βασιλέων,   ους  έδικαίωσας  βασιλέυειν  έπΐ  της  γης.  гего.    покори   под  онь   кед   ншт/ътшгд   стрлнъ!.  хотд- 

οπλο)  αληθείας,   οπλω  ευδοκίας,   στεφάνωσον  αυτούς,   έπισ-  ψΛΐΛ   рлтемъ.   дажь   ншоу   нрострлнъш  н  не  штемлемъш 

κίασον   2(>.     έπΐ   την    κεφαλήν    αυτών,   έν  ημέρα  πολέμου.  мнръ.    глн    къ  срд(|Н   »его   клг.ш   ω   1|рккн   ткоън.    н    ω 

ένίσχυσον   αυτών  τον  βραχίονα,   ύψωσον  αυτών,   τής  δεςιάν.  ксъхъ  людехъ    тконхъ.   дл   къ  тншннт.  н-:го  тнхо  и  ве2;ъ- 

γ.ράτυνο'ί   αυτών   την   βασιλείαν.    ύποταξον  αύτοΤς  πάντα  τα  молъкно    житии:    пожнвемъ  .    ксдцъмь    Блгокърннзмь   н 

βάρβαρα  έθνη  τα  τους  πο\εμους  θέλοντα.   χάρησαι    αύτοϊς  утотою.    πομαηη    γη    вел   ηλυλλλ   η    власти,    η   соуцпою 

μαθ-είαν  και  άνεφαίρετον  έιρήνην.   λάλησον  εις  τήν  καρδίαν  крлтью   нлшю   къ  поллтъ.   η    кса  βοιλ   блгъш   въ   сл гети 

αυτών,   αγαθά,    υπέρ  της  εκκλησίας  σου.    και  παντός  του  твоън   съклюдн.    ^лъш  докръ!   сткорн   елгетню    ткокзю. 

λαού    σου.    ΐνα  έν  τη  γαλήνη  αυτών,   ήρεμον  και  ήσυχιον  πομαηη   γη  иръстогдфлгл  люди  и  (остлкшдгд   потръкнъ1хъ 

βίον  διάγωμεν.   έν  πάση  ευσέβεια  κα:   σεμνότητι.    μνήσθητι  кннъ  д-ёла.  η   помнлоун  ιλ.    н  нлеъ  множьствомь  млтн 

Κύριε,    πάσης    αρχής    και  εξουσίας,   και  τών  έν  τώ  πάλα-  твонш.    клътн   нхъ    наполни   всакого  блгл.    подроужнп 

τίω  αδελφών  ήαών.   και  παντός  τού  στρατοπέδου,  τους  άγα-  нхъ  к    мнр-Б  и   въ  ъдннъннн   съвлюдн.    млддт,ны|Д   нхъ 

θ-ούς.   έν  τή  άγαθ•ότητι    διατήρησον.    τους  πονηρούς,  άγα-  къспнтлн     оуность  нлклжн.  старость    нодъдержн.  мдло- 

θούς    πονφον    έν  τή  χριστότητι    σου.   μνήσθητι  Κύριε  του  дГньнъш  оутъшн.    рлстнът  съверн.    клоуддфШ   прн- 

περιεστώτος  λαού.   και  τον  δι  εύλογους  αίτιας  άπολειφΟέν-  веди   н  сокъкоупн  съ  стою  н  дплльскою   црквкю  тко№Ю. 

των.     και    έλέησον   αυτούς  και  ημάς.   κατά  το  πλήθος  τ»  ноуднмъш  дхъ1   неутымн   свободи,   с  нллвлюфнмн  плл- 

έλέους   σου.   τά  ταμΓεια    27.   αυτού    εμπλησον  παντός  άγα-  влн.    СО   въ  поуть   ходдфнмн    шесткоун.  кдокнцдмъ   по- 

θού.   τάς  συζυγίας  αύταν.   έν  ειρήνη  και  όμονοία   διατήρη-  мофьинкъ    воудн.    енръшъ    /,лстоупннкъ.     плъньнът 

σον.   τά  νήπια    εκθ-ρεψον.    τήν  νεότητα    παιδαγώγησον,   το  н^клкн.    колдфш   ηι|1;λη.    η   Γ.ονιμ дгл   ид  соуднфн.    Η  въ 

γήρας  περικράτησον.   τους   όλιγοψυχούς   παραμύθησαι.    τους  роудлхъ.   и  в  ποτου-ённнхъ     и  къ  лютдхъ  рлкотлхъ.  и    во 

έσκορπισμένους.    έπισυνάγαγε.    τους   πεπλανημένους,    έπανά-  ксакон    спорки     и     в*дъ   н   ноужн    соуфихъ.     помнили 

γαγε.    και   σύναψον  τή  αγία    σου  καθολική   και  αποστολική  ве   н     кса    трт.коуюфдгл    келнклго    ТК01СГО    млрднгд  .    и 

εκκλησία,  τους  όχλουμένους  υπό  πνευμάτων  ακαθάρτων  лювлфш  НЪ1   и  ненлкндмрдгд.  и  ^лнокт.длкъшнмъ   нлмъ 

έλευθέρωσον.     τοϊς    πλέουσι  σύμπλευσον.   τοις  όδοιποροϋσι.  недостоннъшъ.    молнтнел   ^л  на   η   7,л  кел    люди   ТКОИ. 

συνόδευσον     γηρών  πρόστηθι.   ορφανών,    ύπεράσπεσον.    αίχ-  помани  'γη   ве  нлшь.  н  нл  вса  иы   ΗΐζΛΐιΗ   влтоунэ  твою 

μαλώτους  ρύσαι.   νοσούντας.  ϊασαι.    τών  έν  βήμασι.  και  με-  млть.    всьмъ    ноддвдгд    прошение    гхже  ко  с  пен  ню. 

τάλλοις  και  έζορίαις.    και  πικραίς   δουλείαις.   και  πάση  θ λί-  нхже  МЪ1   не   помАНоухомъ   Нев^д-Енннзмь  лн   7}.\къ1тью. 

ψει  και  ανάγκη,   και  περιστάσει  όντων,    μνημίνευσον.  ο  Θεός  ли    множьствомь   нменъ.   ТЪ1  их  πομαηη   ве.  скъдъш  ко- 

κα\  πάντων  τών  δεομένων  της  μεγάλης  σου  εύσπλαγχνίας.  гождо   въ^рдстъ  н  нлреут.ннк:  свидъж   когождо  н  фргвл 

και    τών    άγαπώντων    ημάς.     και  τών   μισούντων.   και    τών  мтре  сконш.     ТЪ1  во   №СН    гн    иомофь    не    нмоуфнмъ 

28.   έντειλαμένων  τμΤν  τοΧς  άναξίοις  εύχεσθ^αι  υπέρ  αυτών,  помофн  .    нддсл;д    нънмоуфнмъ    пддежъ     волнанзмъ1МЪ 

και  παντός  τού  λαού  σου.  και  επί  πάντας  εκχεον  το  πλου-  спсъ.    плдвдюфнмъ  прнстлннфс.    коллфнмъ    целитель. 

σιον  σου  έλεος   πάσι  παρέχων  τά  προς   σωτηρίαν  αιτήματα,  елмъ  воудн    все.     скт.дъш    когождо   и   прошен  игл    нзго. 

και  ων  ημείς    ουκ    έμνημονεύσαμεν   δι   άγνοιαν.    ή  λήθ^ην.  домъ   н    ногръкоу   №ГО.    набави    гн   грддось.    н   кед  грл- 

ή  πλήθος  ονομάτων,     αυτός  μνημόνευσον  ο   Θεός.    ο  εΐδώς  ДЪ1  и   етрлни.   ώ  глддд  гоуБНтельствд.    троусд.    потопд. 

εκάστου  έκ  κοιλίας   μητρός  αυτού,   σύ  γάρ  ει  Κύριε,  ή  βοή-  ωΓΗΑ.    меуд.    прншееткнгд   нноплемтльннкъ.    н    ώ  соу• 

θεια    τών     αβοήθητων,     ή   έλπίς    τών   άπηλπισμένων  ο   τών  кьнъил   рдтн    •:• 

χειμαζόμενων,    σωτήρ.    Ό   τών  πλεόντων  λιμήν.    ο  τών  νοσούντων   ιατρός,    αυτός  τοΤς  πάσι  τά  πάντα  γενού.    ο  έιδώς 
εκαστον.   και  τό   αίτημα  αύτοΰ.    οικον.   και  τήν  χρείαν    αυτού,    ρύσαι    Κύριε,     τής  πόλιν  ταύτην.    και  πάσαν  πόλιν. 

κα:    χώραν,    άπό   λιμού,   λοιμού,    σεισμού,     καταποντισμοΰ  .  πυρός  .     μαχαίρας    επιδρομής    αλλοφύλων  .    και  εμφυλίου 
πολέμου. 
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Ч  τ  е  н  ΐ  е    и    объяснен1е    снимка. 

36.   Έυχη  λεγομένη  εν  τώ  συστεΐλαι  τα   άγια. 

Κύριε  ο  θεός  ημών.  ο  αγαγών  ημάς  εις  τάς  πανσέπτους  ημάς  ποιήσας  των  φρικτών  σβ  μυστηρίων,  σύναψον 
ημάς  τη  λογική  σου  ποίμνη.  και  -/λ-ηρόνο^ους  άνάδειξον  της  βασιλείας  σου.  νυν  και  αεί  και  εις  τους  αιώνας  των 
αιώνων   αμήν. 

Θευ  δώρον  και  Ίωασάφ  πόνος,   έ'τους   ^гйиг.    (1375  Γ.)   γι.   ίνόΥ/.τιώνος.    μην»    αύτούστω   ζ. 

Слова  СЪ  Знаками   Препинашя:    μυστηρίων,    ημών.    αμήν. 

Слова  СЪ  ТИТЛами  И   СОКращешя:    θεός   θεού  σωτήρος.  Ίησοΰ  χριστού,    υμών.    έκφώνησις    άντιλαβού  ευχή. 

Н^КОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другипи:  α.,  δίδαξον  άξίως.  ε.,  έπιτελειν  μετά.  ν  ,  νύν  εύτήν.  σ.,  σώ- 
σον.    δέσποτα,   τ.,    μέτοχοι,    πάνιας. 


ХУГ  Сборникъ  статей  помени  ческаго  содержания  противъ  Латинъ. 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  Виблхотек'Б  подъ  №  366-мъ. 

Длина  бумаги 53/4  в. 

Ширина. 4      „ 

Къ  корешку '/2  „ 

Къ  правой  сторон* 7/8  „ 

Къ  верху у,  „ 

Къ  низу у,  „ 

Бумага  сврая  лощеная,  бумажнаго  знака  не  видать. 

Писано  скорописью  на  241-мъ  листе  по  нар-взамъ.  Заставки  писаны  коричневою  краскою.  За- 
главныя  буквы  фигурны,  писаны  тою  же  краскою,  а  местами  блъдною  розовою  какъ  и  оглавлешя. 
Колеръ  чернилъ  темный.  Начальныя  листы  промочены,  и  чернила  слиняли.  Помета  тетрадей  позднъе 
писана  внизу.  Число  строкъ  на  сраниц-в  не  определенно  и  38.  и  40  и  41.  и  37. 

Сборвикъ  сей  зам^чателенъ  въ  1-й  разъ  изданными  въ  Лейпцигъ  Архимавдритомъ  Андроникомъ 
Димитракопуло  сочинешями  Николая  еппл  меоонскаго  и  другихъ  Греческихъ  писателей. 

Л.  1 — 9.  ΙΝικολάπ  μεθωνος,  λόγος  πρώτος  κατά  λατίνους  περί  της  έκπορέυσεως  του  αγίου  πν~ς.  Нача.10•'  Το 
περί  του  άγιου  πν~ς   λέγειν. 

Л.  9  —  19  об.  Τοΰ  αυτού  λόγος  δεύτερος  προς  λατίνους  περί  τών  άζύμων.  Начало:  Τον  μεν  πρώτον  τον 
Αο^ον   έποιήσαμην,   ω  λατΐνε  φίλε  προς  σε... 

Л.  20  —  25  об.  Τοΰ  μ.ροπο'λίτου  νικαιας  κυρ  εύστράτιου  λόγος  προς  λατίνους,  τους  λέγοντας  Οτι,  έκ  τούπρ~ς 
και  έκ  του  ύιοϋ  το  πν~α  το  άγιον  εκπορεύεται,  κατασκευάζουν  ότι  έχ  τοΰ  πρ~ς  ο\ά  τοΰ  υιού  μόνου  ουχί  οέ  και  έκ 
του   υιού  το   πν~α  τό  άγιον   εκπορεύεται.   Начало*    Ου   προς  εριν   ό  λόγος,    άλλ'    εις  αληθείας   έξέταξιν. 

Л.  25  об.  —  28.  Τοΰ  αυτού  λόγος  3'.  περί  τοΰ  άγιου  πν"ς.  Начало:  Άλλ'  ερις  ή£ε,  ούκ  άγαθη  βροτοισι 
κ  α  -6  έ  σ  τ  η  κ  ε. . . 

Л.  28  —  34  об.  Τού  αυτού  λόγος  προς  λατίνους  περί  τών  προσφερομένων  άζύμων,  άτε  παρά  τους  θείους 
κανόνας  ταύτα  ποιούσι.    Начало:    Περί  μεν   £ή   τοΰ  παναγίου  πν~ς  ως  ου  χρή  λέγειν. 

Л.   34  Об.     —   40  Об.   Του   αυτού  λογ.   β'.   Начало:  "Εδει  μεν   άνηρημένου   καθόλου  τού   γράμματος. 

Л.  40  Об.  —  44.  Ψεοοώροο  κουροπαλάτου  τοΰ  σμυρναίου  λόγος  περί  τών  άζύμων  χαί  περί  τών  λεγομένης 
παρά  ρωμοάοις  τού   πν~ς  έκ  τού   υιού  έκπορέυσεως. 

Л.   44   —   48.    Τοΰ   αύτοΰ   περί   της  έκπορέυσεως  τού  παναγίου  πν~ς. 

Л.  48  —  50.  Τού  αρχιεπισκόπου  μεοιολάνιον  διάλεξις  περί  τού  άγιου  πν~ς.  Οτι  έν  τού  υιού  εκπορεύεται  μεθ' 
ην  ή   αντίορησις.    Начало:  "Ακουσον  και   νόησον   ά   έγώ  πρόζ  σε   φθέγγομαι  τού   ί)ΰ  έπιπνέοντος. 
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Л.  50  —  52.  Τοΰ  μοναχού  κυρ  Ιωάννου,  και  πρώτου  τοΰ  γάν«  τοΰ  φουρνη.  άντιρριτική  τρος  ταύτα  απολογία. 
Начало:    Γράψας  άπερ  έβούλοο.    και  διατρανώσας  ώς  οΐει... 

Л.  52  —  58.  Του  έυστρατίου  νικαίας  λο'γος  περί  τοΰ  πανάγιου  πν"ς  μετά  τούτον  δε  /αϊ  παρ  αυτού  άν• 
τίρρησις  κατά  των  προλεχθ-έντων  των  μεδιολάνων  περί  της  έκ  τοΰ  υιού  έκπερεύσεως  τοϋ  αγίου  πν'ς.  Начало:  Τοις 
φιλολόγοις   βασιλευσι,   τους  λόγους. 

Л.  58  об.  —  65.  Τοΰ  αύτοΰ  λόγος  αντιρρητικός  προς  τα  προφερόμενα  παρά  τοΰ  μεδιολάνων  περί  της  εκ  τοΰ 
πρ'ς  και   έκ   τοΰ  πν"ς  και  τοΰ  υιού  έκπορεύσεως.   Начало*     Πάλιν  λατίνος  ήμΤν.    και   πάλιν   ζητήσεις  περί   τοΰ  πν~ς. 

Л.  65  —  68.  Τοΰ  αύτοΰ  εκθεσις  της  γεγονυίας  διαλέξεως  προς  Γροσολά/ον  άρχιεπίσκοπον  μεδιολάνων  περί 
τοΰ  αγίου  πν"ς  έκπορέυσεως  προ  των  αντιρρητικών  ρηθείσα.  Начало-•  Πρώτον  μεν  ήμΐν  δύο  γράμματα  έκπεπόνηται 
προζ  άπερ  λατΐνοι  φασί. 

Л.  68  —  71.  Ιωάννου  τοΰ  τιμωτάτου  μρ~οπολιτου  κλαυδιουπόλεως  περί  των  ά;ύμων.  Начало:  Επειδή  σοι  μα- 
θεΐν  έρως  τιμιώτατε  περ. 

Л.  71  об.  —  73.  Θεοφύλακτου  βκλγαρίας.  -προς  λαλιά  τινί  τών  αύτοΰ  όμιλιτών  περί  ών  εγκαλούνται  λατί- 
νοι.    Начало:  'Εισήλθε  το   αξίωμα  σου  ενώπιον   μ.Η. 

Л.   73   —   76.    Του   αύτοΰ  περί  τών   άζύμων.    Начало:  Έπεί  δε  και  περί   της   προσηορϊς  τα  ν  άζύμων. 

Л.  76  —  79.  Πέτρου  θϋ  πόλεως  και  πάσης  ανατολής  πατριάρχου,  λόγος,  καθ-'  δν  καιρόν  εισήλθε  ό  ιταλός 
αργυρός  έλέγξων  τά  ημετέρα.   Начало•  Όσα  επονηρεύσατο  ό  εχθρός  εν  τώ  άγίω  σου. 

Л.  79  —  81  об.  'Επιστολή  τοΰ  αύτοΰ  -προς  τον  άρχιεπίσκοπον  βραδένστης.  Начало*.  Πολλής  ήυ,ΐν  ευφροσύ- 
νης και  μεγάλης  πνΊκής  και  μεγάλης  πν"ική.ς  άγαλλιάσεως. 

Л.  81  об.  —  86  об.  Ιωάννου  τοΰ  άγιωτάτου  πρ~ιάρχου  άντιοχείας  λόγος  περί  τών  άζύμων  προς  τον  άδρι- 
ανουπόλεως.    Начало:    Λναμνήσθητι  τής  πρεσβείας  εκείνης. 

Л.  86  об.  —  90.  Νικήτα  μοναχού  μονής,  τοΰ  οτου^ίου  και  πρεσβυτέρου  τοΰ  στηθάτου  Ρωμαίσις  περί  τών 
άζύμων.  τής  νηστείας  τής  άγιας  τεσσαρακοστής,  και  τοΰ  γάμου  τών  ιερέων.  Начало.  Καλόν  ή  προς  τον  πλησίον 
αγάπη  ώ  πάντων  εθνών  σοφώτατοι. 

Л.  90  —  91.  Κίοντος  αρχιεπισκόπου  βολλγαρίας  επιστολή  πεμφθεΐσα  προς  τον  έπίσ/.οπον  Ρώμης  περί  τών  άζύ- 
μων και  τών   σαββάτων.    Начало:  Ή   τοΰ  θϋ  μεγάλη  αγάπη. 

Л.  91   —  92  об.    Τοΰ  αύτοΰ  επιστολή   δευτέρα  περί  τών  άζύμων.   Начало:  Έτέθεικε  την   εαυτού  ψυχήν. 

Л.   92  об.    —    95  об•  Τοΰ  αύτοΰ  επιστολή  τρίτη.    Начало:   Αδελφοί,   μή  παιδία  γίνεσθε  ταΐς  φρεσίν. 

Л.  95  об.  —  100.  Αέοντος  μρΌπολίτου  ρωσίας  προς  Ρωμαίους  ήτοι  λατίνους.  περί  τών  άζύμων.  Начало: 
"Ανδρες  Ρωμαίοι   ακούσατε . 

Л.  100.  .  Τά  παρά  τών  φράγγων  παρά  τήν  όρθόδοξον  πίστιν  παρά  τήν  έκκλησιαστικήν  συνήθειαν  δοςαζόμενα 
και  τελούμενα  δι  ά  και   εχομεν  προς   αυτούς   άκοινωνήτως,   έισί  τοιαύτα.    (17). 

Л.  100  —  102.  Ιωάννου  μρ~οπολίτου  ρωσίας,  επιστολή  προς  κλήμεντα  πάπας  τής  πρεσβυτέρας  ρώμης.  Нач. 
Λπεδεςάμην  την  εν   κώ  άγάπην  σου . 

Л.  102.  —  103  об.  Μουζάλωνος  νικολάου  προς  τον  βασιλέα  άλέξιον  τον  γ.ο[ΐνψο^  επί  τής  τοΰ  αγίου  πν~ς 
έκπορέυσεως.   Начало:   Δέσποτα  μου   άγιε   κράτιστε   Θεόστεπτε  βασιλεΰ. 

Л.  104  —  Έυθυμίκ  μοναχού  τοΰ  ζαγαβιν»"  κεφάλαια  ιβ" .  εις  το  έκ  μόνου  πρ~ς  εκπορεύεται  τόπν'α,  το  άγιον. 
Начало:  '-Ει  απλούν   μεν.    το  πν"α. 

Л.  104  об.  Τοΰ  μακαριωτάτου  μοναχ«~  Κυρίλλου  ύποτύπωσις  βραχεΤα  διαλέξεως  προς  λατινον  περί  άζύμων. 
Начало  :   Ούτω  σχηματίσεις  τον  λόγον. 

Л.   104  —   105  об.   Φωτίου  πρ~ιάρχου   κατά  λατίνων  περί  τοΰ  αγίου  πιΓς.    Начало  :    Τις   Ολως  άνάσχοιτο. 

Л.  105  об.  —  106  об.  Μεθοδίου  πρ~ιαρχου  Κονσταντινουπόλεως  περί  τών  άζύμων.  Начало:  Τά  άζυμα,  ούκ 
άρτος  ώς  άντις  εΐποι  τέλειος  και  ολόκληρος . 

Л.  106  Об.  —  110.  Νικήτα  παφλαγόνος  τοΰ  φιλοσόφου,  τοΰ  και  δαδ  Οτι,  τή  Π  τής  σελήνης  προ  μιας  τοΰ 
νομικού  πάσχα ,  τά  μυστικόν  τοΰ  κΰ  γέγονεν  δείπνον,  και  ού  τον  άμνόν  τότε  μετά  των  μαθητών  εφαγεν  Ό  у  ς . 
Начало:  Έζήτηται   περί  τοΰ  δείπνου  τοΰ  δεσποτικού  πο\\όίς. 

Л.  110  —  116.  Ευστρατίου  μρ~οπολίτου  νικαίας  ,  διάλογος  εκτεθείς,  ότε  ή  άμφισβήτησις  περί  τών  άγιων 
εικόνων  έγένετο,   πώς   δει     προσκυνεΐσθαι  και    τιμάσθαι  αύτάς,    σχετικώς  ή  λατρευτικώς.   τοΰ  τής  έν  βιθυνία  χαλκή- 
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δονος  μροπολίτου  \έοντος,  και  των  συνισταμένων  αύτώ  προς  τον  λοιπόν  άπαν  πλήρωμα  τής  εκκλησίας  αντιπιπτόν- 
των,  και  λατρευτικήν  άπόνεμειν  φιλονεικούντων  την  προσκύνησιν  ταΐς  γεγραμμεναις  έικόσι  του  σρ"ς  χΰ,  ην  μόνη  τη 
θεότητι  ή  εκκλησία  έ'λεγεν  έποφείλεσθαι  ,  τη  δέ  αγία  έ^κόνε,  το  σχετικόν  και  άναφορικόν  της  προσκυνήσεως  έφαρ- 
μόττειν  και  της  τιμής.    Начало:   ΠοΓ  δή  και  πόθεν  ω  φιλοσύνηθες. 

Л.  116  об.  —  118  об.  Του  αυτού  περί  του  τρόποι»  τών  σεβασμίων  έικο'νων  τιμής  τε  και  προσκυνήσεως  συλ- 
λογιστική άπόδειξις.    Начало:  Ή   λατρεία   μόνη  άρμόττει  καθ'    αυτό   τη  θεότητι. 

Л,  118  —  128  об.  Του  αύτοΰ  έλεγχος  και  ανατροπή  τών  λεγόντων  μίαν  φύσιν  επί  του  χϋ  ημών  έκ  λογι- 
κών και  φυσικών  και  θεολογικών  επιχειρήσεων,  εξ  ων  δείκνυται  άναγκαίως,  έκ  δύο  φύσεων  είναι  τον  σρα  χν"  μετά 
την  άρρησον  αυτού  κατά  σάρκα,  οίκονομίαν.  άφύρτως  και  ασυγχύτως  και  ατρέπτως  άλλήλαις  ηνωμένων  έν  μια  και 
τή  αύτη  ύποστάσει.  εξεδόθη  δε  μετά  τήν  διάλεξιν  παρά  του  βασιλέως  κυρ  άλεξίου  του  κο\ι.νψοΰ  προς  άρμένιον  τον 
τιγράνην.    Начало:   Γυμνασίας  ένεκεν   τής  εις  άλήθειαν  το   προχεί^νον . 

Л.  128  об.  —  137.  Νικολάου  επισκόπου  μεθώνης,  προς  τον  μέγιστον  βασιλέα,  τον  άριστον  άριστέα,  τον 
κοάτιστον  αυτοκράτορα,  τον  κομνηνον  κυρ  μανουήλ  τον  πορφυρογέννητον .  μετά  τήν  έν  Κονσταντινουπόλει  συ^γ,ρο- 
τηθείσαν  κελεύσει  αυτού  νέαν  αύνοδον  κατά  τής  ορτιφανούς  αίρέσεως  τών  λεγόντων  τήν  σωτήριον  υπέρ  ήμαν  θυσίαν 
μη  τή  τρισυποστάτω  Θεότητι  προσαχθήναι.  άλλα  τώ  πρ~ι  μόνω,  και  διαιρούντων  μεν  ούτω  τήν  μίαν  θεότητα  μεμ- 
φομένων  δε  ός  αιρετικούς,  και  νεστοριανούς  άποκαλούντων  τους  λέγοντας  τον  χν"  και  έαυτώ  ταύτην  τήν  θυσίαν  προ - 
σενεγκεΓν.  και  μετά  τά  έπί  ταύτη  τή  συνάδω  βασιλικά  κατά  τήν  άνατολήν  τρόπαια,  έπιν'ικιος.  έν  ώ  και  άντίρρησις 
συνοπτικωτέρα  προς  τά  γραφέντα  τώ  τής   αίρέσεως   έξάρχω.    Начало•  Μεθώνη  πόλις  άλλ  αποκόπτει  μο ι  το  συμπλήρωμα. 

Л.  137  —  142.  Νικολάου  φιλοσόφου  του  μεθώνης  προς  τον  μέγαν  δομεστικόν.  έρωτήσαντα  περί  του  αγίου 
πν~ς,  πος  λέγεται  ουσιωδώς  έπιδημήσαι  και  ένοικήσαι  τοίς  άποστόλοις,  και  ει  ούτως  ην  και  έν  τώ  χω,  πώς  ούχι 
και  αυτόν  χριστοί  λέγονται,  ή  ει  μη  ούτως,  τίς  ή  διαφορά.  Начало:  Τάς  ά^ορ^α,ς  τών  παρόντων  περί  τοΰ  πανα- 
γίου πν~ς  λόγων .  .  . 

Л.  142  об  .  —  146  об  .  Τού  αυτού  φιλοσόφου  προς  τον  έρωτήσαντα,  ει  εστίν  ορός  ζωής  και  θανάτου .  και 
πώς   τούτου   8ο$εντος  ουκ  αν   εϊη  κακών   αίτιος   Ό  θς~.    Начало:  'Εγώ  σε  πολλά  πολλάκις  θαυμάσας... 

Л.  146  об.  —  152  об.  Περί  τού  αυτού  λόγος  οευτερος  εκ  τών  γραφικών  μαρτυριών  τά  αυτά  συνάγων.  και 
τον  τής  αοριστίας  πρεσβευτήν  έλεγχων  μή  καλώς  τινάς  αυτών  έκλαμβάνοντα.  και  τάς  εντεύθεν  φυομένας  απορίας 
λύων.    Начало:   Λεύρο  δη   ούν  οσπερ  έις  δευτέραν  νύσσαν   τον   αυτόν  άνύοντες. 

Л.  153  —  154  об.  Περί  τού  αυτού  λόγος  τρίτος,  τήν  άτοπ'ιαν  ελέγχων  τής  κατά  τήν  αόριστον  ύποθέσεοως 
δια  τής  εις  αδύνατον  απαγωγής.    Начало:  Άτάρ  έπί  τρίτον  τούτον  άεθλον  καταβαίνοντες. 

Л.  155  —  163.  Τού  αυτού  περί  τής  έπί  τή  καταστάσει  τού  πρ~ιαρχου  άντιλογίας.  και  περί  ιεραρχίας.  Нач. 
^Ειδον   άνρμίαν  και  άντιλογίαν  έν  τή   πολει. 

Л.  163  —  171.  Τού  αυτού  προς  τους  σκανδαλιζομένους,  έπί  τοΤς  άποστολικοΐς  ρητοΐς.  δταν  δε  υποταγή  αύ- 
τώ τά  πάντα,  τότε  και  αυτός  ο  υιός  ύποταγήσεται,  τώ  ύποτάξαντι  αύτώ  τά  πάντα,  και  τώ  ίνα  η  ο  θς~  τά  πάντα 
έν  πάσι.  και  διά  μεν  τού  ύποταγήσεσθαι  λέγειν  πρ~ι  τον  ύιόν  οίομένους  ύπο^έατερον  φύσει  ποιεΐν  αυτόν  υιό  ν  τοΰ 
πρ~ς  κατά  τήν  αΐρεσιν  άρειου.  διά  δε  τού  εσεσθαι  τον  θν~  τά  πάντα  έν  πάσι  τήν  ωριγένους  διγματίζειν  άποκατάσ- 
τασιν.  και  προς  εύρεσιν  τού  αποστολικού  σκοπβ",  προς  δν  ταύτα  φησίν,  άνάπτυξις  τών  προειρημένων  αύτώ  περί  τής 
κοινής   πάντων  νεκρών  αναστάσεως.   Начало:  Έρευνάν  αλλ'    ούπερ  έργάζεσθαι  τάς  γραφάς. 

171  —  177.  Τού  αυτού,  τά  λείποντα  περί  τής  θείας  ιερουργίας,  και  τού  πώς  ό  χς~  λέγεται  προα^ίρω^  και 
προσφερόμενος,   και  προσδέχων  και  προσδεχόμενος. 

Л.  177  —  189.  Αντίρρησις  προς  τά  γραφέντα  περί  της  αυτής  υποθέσεως  παρά  σωτηρίου  τού  προβΧτβέντος 
πριάρχου  άντιοχε'ιας.    Начало:    Βουλοίμην   αν   έγώ  μηδέποτε... 

Л.  189  об.  —  190  об.  Περί  τού  παναγίου  πν~ς  έκ  μόνου  τού  πρ~ς  έκπορευσεως  (άνδρονίκΒ  δρουγγαριΉ  της 
Βίγλης.    συλλεγεν.   κυρ.    μανπηλ  κομνηνβ.)  προγματεία.   Начало:   Λέων   έρέυξεται.    και  τίς  н    φοβηθήσεται. 

190  —  221.  об.  Διάλεξις  τού  σογού  μεγάλου  βασιλέως  και  τών  τής  πρεσβυτέρας  ρώμης  σοφότατου  καδ- 
δινάλων    περί    τής  τού  παναγίου  πν~ς  έκ  μόνου  τού  πρ"ς   έκπορέυσεως.   Начало*.  Άποδιδόναι  τά  καίσαρος  καίσαρι. 

Л.  221  —  225  об.  Προσώπου  όρθοδόςου  και  μακεδονιανοΰ  συντεθε'ισης  δαλέξεως.  Начало:  Μακεδονιανος. 
έχεις  μοι   δεϊξαι  π8~  γέγραπται  θς".   τί   με  περιάγεις  πολλά. 

Л.  225  об.  —  242.  Τού  αυτού  άπό  τού  α  λόγου  τού  βιβλίου  ου  ή  επιγραφή  έλληνών  παθημάτων  θεραπευ- 
τική.   Начало:  Άλλα   μή   ΘορυβεΓσθε... 

Томъ  III.  14 
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Л.  86 Об.   Νικήτα   μονάχου   μονής,   του  στουοίου  Изъ   СБОРНИКА   XVI   В.   СЧ'Н.   БиБЛ.   №  561. 

και  πρεσβυτέρου  του  στ  η  φ  ά  τ  ο  υ.  Ρωμαίοι;,  περί  л.  52.  Никиты   монаха  ηρείζΒΗτερΛ  с  т  ж  н  с  к  Ί*  л. 

τώνάζύμων.τής  νηστείας   της   άγιας   τέσσαρα-  и  ο    ρ  е  к  л  о     ж  е     стнфлтд  .     к     ллтнномъо 

κοστής.    х  α  Ί   του   γάμου   τ  ώ  ν    ιερέων.  ω  Π  ρ  Ъ  С  Η  Ο  Ι|  ъ  χ  ъ . 

Τών  άζύμων  οί  ετι  μετέχοντες,   ύπο  την  σκίαν  του  νό-  л.  52.  об•  Αψε  Ηκω  онръснокй)  ω   рнмллне  нрнуд- 

μου  έΐϊί ουχί  δε  λογιχήν  και  ζωταν   θϋ,  και  щлете.   и  εψε  по  синю   /,λκοηλ  εετε.   не  είκΪΛ  словес- 

ήμΐν  πεπιστευκόσιν   αν~οις,    επιούσιον  τε  και  όμοούσιον,  χα-  иыд   и  жнвмл   и  ид   въровлвшн   υλκο   нлсашныл   и    едн- 

θώς  άνωθεν    έςαιτεΐσθαι  τον  έπιούσιον    έδιόάχθημεν  άρτοΊ.  носжшныл.   лко  ил  сжшны  хл-ь  проснтн  свыше  нлаунс- 

х(  γαρ  έστιν   ό  επιούσιος,    ειμί  ότι  ομοούσιος,    έτερος  δε  ου-  те.   υτο   εω  ε    нлсашнын.     Λψε   ιίχ  Ηε    ид    еднносжшг. 

οεις    εστίν    ήμιν  ομοούσιος    άρτος,   αλλ     το  σώμα  τβ    χυ,  ΗΜίκε   ни   еди   и*  ид  еднносжше  хлъ.  нотълохво,  ιλκο 

ως  ομοουσίου    γεγονότος    ήμιν    κατά  σάρκα  της  ανοτητος.  едшосац1е  ил  бы  по  плоскому  ε  въулуснно    Λψε  еъ- 

εί'δε  έ'μψυχος  έστιν  ή  ουσία  τοΰ  -ημετέρου  φυράματος,   ην  ό  д  шевно   ε  сжшество  нше   смъшешл:    в  Ηε   слово  ώ  ιι\ 

λόγος  ήμπίσχετο,   άρα  ου  τον    ήμιν    έπιούσιον  άρτον   έσθί-  овлеуе     не   нлсжшнын   «во,    ни    еднносоушны   л.    53. 

ετε  αζυμων   μετέχοντες,    τα  γαρ  αζυμα,   οηλονοτι   και  αψυ-  ид  χλίι  «νετε.    опръснош  прн'лмцдюше.    онръсноци   εω 

χα.   ως  αύτη  των  πραγμάτων  ή  φύσις   έκδηλότερον  εκειόάσ-  ιλβ•ε   ведшим   еж     ιλκο   и    и   едмъ   вешш  ёство   ιλβ*  скд- 

κει.    προκατα^λη&εΐσα    γαρ  ή  μικρά  ζύμη  εν  τώ   φυράματι  ^же.    ире  εω   вложё   вы  мд    квдсъ    вмъшеше    макы.    и 

τοΰ    αλεύρου ,   και    συμφυραΝείσα    αύτώ  ,    καί  μια  το  δλον  смъсн    кед  с   нею    н    все    ед'шо    гвето    створ  к    силою 

ζύμη  άποτελεσθεΓσα,    δυνάμει  τινί  ζωτεκή  έκθερμαίνει  αύ-  нт.коею  жнвоною   съгръвле  ε.  и  повн^дтн  ιλ  жнкж  ствд- 

τήν,    και  κινητικήν   οία  δη  ζώσαν  εργάζεται,   δπερ  εν  άζύ-  рде  ετό   Με   в  кнелъ  тъетъ  флрнсънстъ  нн   вы  когд  ни 

μω  των  φαρισαιων.    ην  ..   και  φευγειν   ημιν  ο   λο'(ος  επισ-  ω  N8  N6  Б8Д6.    ετο  же  вт.гдтн  ид  слово   повельвле.  бжтв- 

κήπτει,   ούτε    έγενετο    ποτέ,   ούτε    μην   у.аЬ6\оо  γενήσεται.  ндго  ествл  εειχω  окешннцн.    его   и   прнУАШлемсА.  ωε- 

Θείας  γεγόναμεν  κοινωνοί   φύσεως,  ης  και   μετέχομεν    οίκοι-  ψεπϊε   нмашн   съ  хмь   ιλκο  пгтръ    верховнш   ре.   влггь 

νωνίαν  έσχηχότες  μετά  χΰ.  καθάφησι  και  πέτρος  ό  κορυφαίος.  ΒΛ   и    мнръ  дд   имиожмел.    в   рд/,Ш1;  БД   1С  χί>   гл   нше. 

χαρίς  ύμίν   και  ειρήνη  πληθύνθείη  εν  έπιγνωσει  του  θϋ  Ιΰτού  НПО   мдл-ь.    дден'рд   ε^ετε   οεεψΗΗΐ|Η   вжтвндго  есткд. 

κϋ  ημών.    και  μετ    δλιγα,    ινα    δια  τούτων  γενήσησθε  κοι-  не  тъетл   прт.енд   вгон81'нствены.    ΒίΚΪε  же  εετΒΟ   кто  Λψε 

νωνοί  φύσεως  ουχί   δε  ζύμης  άζύμου  των  θεοκτόνων.  ι)είαν  ρεΥε.    гь  сын   помысла   приспи     и  мртво  т*сто  Уюден- 

δέ  φύσιν,   τις  αν  και   εΓποι  ποτέ  -κύριος  ων  λογισμού,  άζυ-  ское.  еже  вы   въ  жертвж   бвн   приносите,  и  еже  ιλκο  рдв- 

μον  και  νεκράν  ζύμην  τών  ιουδαίων,    ήν  εις  θυσίαν    υμεΐς  нойврд^ио  жмвпн   плотн   гни    к\сте .    како    и    соБцшпе 

τώ  θώ    άναθέρετε  ,     και  ήν    ώς    αντίτυπο  ν    τής    ζώσης  нмлте   съ  хи/ь.    мртво   ιλκο   реуенно  вы,  н  пресно  т^сто 

σαρχδς    του  κϋ  έσθίετε.    πώς  δε  και  κοινωνίαν  έ'ξετε  μετά  !ΛΛ«ψε.   ^дкоммыл   с-внн,  д  Ηε  новдго   ^лвътл.   л.  53  об. 

χϋ την  νεκράν  ώς  εί'ρηται  και  άζυμον  έσθίοντες,   τής  Λψε  εω  и  εε  ρέτε,   Ηε    нетшетвжете.    ρε    εω    бгосло 

του  νομού  σκιάς,  και  ου  της  καινής   οιαοηκης.   εαν  γαρ   και  код.    Λψε   реуе  ιλκο  ωεψειιιε    нмдмы   с  ни   н   въ    τμ•ε 

τουχο  εί'πητε,  αλλ'    ούχ  ούτως  έχει.    φησί  γάρ  ό  ήγαπημέ-  ходи,    лжг  л  не  творн^  истины.    Λψε   въ  εΒ*τ*  ходи  ιλκο 

μος  του   χϋ.    μα&ητής.   εάν     εί'πωμεν   δτι  κοινωνίαν   έ'χομεν  тон  έ  въ  свътъ.    ΟΒψεπϊε   нмдмы   дрл  къ  држга.  н  кровь 

μετ     αυτού  ,    χαί   εν   τώ  σκότει    περιπατούμεν,     ψευδόμεθα  ιε  хвл  оунстн    нд  ώ    велко    хръхл.    и   авй)    онръснокы 

και  ου  ποιούμεν  την    άλή&ειαν  .   εάν  δε  έν  τώ  φωτί  περί-  ιί».  къ  тмт,  ^дконл  ходи,    н  кдко  ωεψεπϊε  χοψετε  нм*тн 

πατώμεν  ώς    αύτος  έστιν    έν  τώ  φωτί  ,    κοινωνίαν    έ'/ομεν  εъ  хмь.  εмοтρнтεжε.    кл  въ  опръснон/Б  а80.   нн  едннл 

μετ    αλλήλων,   και   το   αΓμα  Ιϋ  χϋ  τοΰ   υιού  αύτοΰ,   καθα-  клл  ε  жнвотндл  енлл.    мртвн   во   еж.    во  хлъбъ  рекшев 

ρίζει  ημάς  άπδ  πάσης  αμαρτίας,    ό   ούν  τά  άζυμα    έσθίων,  гёл*  χβ•κ    три   жнвл.    и   живо  длржюц|Д    доммк    1лдац|н 

έν  τώ  σκότει  τοΰ  νόμου  περιπατεί,   και  πώς  κοινωνίαν  έ'ςει  ια.   дхъ  водд   и  кровь,    ιλκο   η   тон   хвъ  ндперстнн    кед, 

μετά  χϋ.    .    .    л.  87.     σκοπείτε  δε  δτι  έν  μεν  τοις  άζύ-  свътельствже  мн   словесн.   τρϊε  еж  св1^τельсτвογюψе  ρε. 

μοις,   ουδεμία  τίς  έστι  ζωτική   δύναμις.   νεκρά  γάρ  έισίν.  έν  дхъ   водд   Η   кровь,    н   τρϊε     въ    едино   еж.    глкллл    тъло 

δε  τώ  άρτω    ήγουν  τώ  σώματι  τοΰ  χϋ  τρία  τά  ζώντα  και  хво.   ε   Η   въ   врим  а   гна    рдспАД   ιλβ•ε   бы.  егдл    водд  и 

ζωήν    παρέχοντα    τοις    αυτών    άςίως    έσθίουσι.   το  πν~α  το  кровь  ώ  прутлго    ρεερΛ  ετο.    ΗετεΥε,   и   κοπϊε    προεο- 

ύδωρ.  και  τό  αίμα.  ώς  χαί  αυτός  ό  έπΐ3τήθ4θς  τοΰ  χϋ  ден^  вывши  плотн  ε.  (?рн)  жнвын  и  стын  дхь  превы 
ίωάννης  συμμαρτυρεϊ  μοι  τώ  λόγω.  τρεις  έισί  μαγτυροΰντες  λέγων,  τό  πν~α  και  τό  ύδωρ  και  τό  αΓμα,  και  τρεις 
έις  τό  εν  έισί.  δηλονότι  τό  σώμα  τοΰ  χ_ϋ.  δ  και  κατά  τον  καιρόν  τής  τοΰ  κϋ  στρ'ωσεως,  δήλον  γέγονεν   όπηνικα  τό  ύδωρ  κάί  τό 
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αίμα  έ/ της  αχράντου  πλευρά;  αύτ»"  ερρεσε.  λόγχη  νυγείσης. 
το  δε  ζών  хас  άγιον  πν~α,  εμεινεν  εν  τη  τεθεωμένη  σαρ- 
κί  αύτοΰ.  ην  έσθίοντες  ημείς  εν  τώ  άρτω,  μεταβαλλομένω 
δια  του  πν~ς  καί  γινομένω  έες  σάρκα  χϋ,  ζώμεν  εν  αύτώ 
ως  ζώσαν  και  τε!)εωμένην  σάρκα  έσ&ίοντε;  .  ούτω  δε  και 
το  αίμα  το  ζών  και  ί)ερμότατον  αύτοΰ  πίνοντες,  μετά  του 
έχρέυσαντος  ύδατος,  εκ  της  ακήρατου  πλευράς  αυτού,  κα• 
θαιρόμεϊΐα  πάσαν  άμαρτίαν,  και  ίέοντοζ  πληρούμεΦα  πν~ς. 
θερμδν  γαρ  ως  οράτε  οια  δη  εκ  της  σαρκός  του  κϋ  πινό- 
μενον.  επειδή  έκ  ζώιης  σαρκός  τώ  πνΊ  και  βερμωτάτης 
χϋ.  θερμότατον  το  αίμα  ήμΓν  και  το  ύδωρ  έςεβλυσεν.  δπερ 
εν  τοις  τα  άζυμα  έσθίουσιν.  ούκ  έχει  χώραν  του  γίνεσβαι. 
έιδε  νεκράν  ζύμην  έσθίετε  ω  σοφώτατοι  ως  ό  λόγος  άπε- 
δειςε.  τίνος  χάριν  άυχεΓτε  λέγοντες,  δτι  β' χ  ώσπερ  ύμεις 
άλατι  και  προ^ύμ-η.  και  ύδατι.  άλεορον  φύρομεν,  καί  ού- 
τω ποιουμεν  την  τίνος  χάρις  άυλείτε  λέγοντες  δτι  ούχ  ώσ- 
περ ύμεΐς  αλάτι  και  προζύμη,  και  ύδατι  άλευρον  φύρομεν, 
και  ούτω  ποιουμεν  την  άναφοράν  των  άζύμων  ημών.  αλλ' 
ύδατι  μόνω  και  άλεύρω  και  πυρί  το  άζυμον  άπαρτίζομεν. 
και  έν  τοις  τρισι  τούτοις,  άγνήν  ποιουμεν  ημών  την  θυσίαν. 
πυνθάνομαι  ουν  υμών,  τα  τρία  ταύτα  το  ύδωρ  το  άλευρον 
και  το  πυρ  ,  έις  τι  λαμβάνετε .  και  τίνος  αντίτυπα  είναι 
δοκείτε  ταύτα,  της  σαρκός  του  κϋ•  αλλ'  ούκ  ειπεν  ό  ηγα- 
πημενος  χώ'  ίωάννης,  τρεις  έισΐν  οί  μαρτυροΰντες,  το  ύδωρ 
το  άΧεοροΊ  το  πυρ.  άλλα  τί.  το  πν"α  κάΐ  το  ύδωρ  και  το 
αίμα.  και  οί  τρεις,  έις  το  εν  έισί.  δηλονότι,  το  σώμα  του 
χϋ  ώσπερ  εΓρηται.   δπερ  ημείς  έσιΚοντες  ένοποιοΰμεθα  τώ 

οί  ημάς  σαρκωθέντι χώ.    σύσσωμοι  γινόμενοι 

αύτώ.  καθά  δη  χαί  έσμέν  σάρ£  εκ  της  σαρκός  αυτού  και 
όστοΰν  εκ  τών  όστέων  αύτβ",  δσπερ  γέγραπται.  έι  δε  εις 
την  άχτιστον  χαί  άσώματον  φύσιν  της  αγίας  τριάδος  ταύτα 
λαμβάνετε,  σφάλλετε,  πίπτοντες  εις  την  τών  ι)εοπασχιτών 
αΐρεσιν  .  οί  φασι  συμπεπονθέναι  τη  ,σαρκί  του  λο^οο,  και 
αυτήν  αυτού  τήν  θ•έοτητα.  ού  γαρ  όμου  ή  τριάς  έσαρκώβη. 
ό  πήρ  ό  υιός  και  το  πν•α  ,  ίνα  θεωρήτε  ταύτα  έις  αυτήν 
τα  τρία.  το  ΰδωρ  φατέ  και  το  οιλεορον  και  το  πυρ,  καί 
ως  αντίτυπο/  αυτής  ποιήτε  τό  άζυμον,  καί  εις  θυσίαν  προσ- 
φέρητε.  αλλ  ό  είς  της  τριάδος,  ό  υιός  καί  λόγος  του  Θύ, 
σάρκωθείς  ές  αγνών  τής  αγίας  παρθένου  σαρκών,  ένην[)ρώ- 
πιτρε.  καί  πάντα  τά  τής  οικονομίας  αυτού  τελέσας,  έσιΓρώ- 
θη  σαρκί  μή  παθ ούσης  αύτοΰ  τής  Φεότητος  σαρ/ί  ουν 
στρ"ωι)ε'.ς  παρέοω/εν  ήμίν  έσίίίειν  διά  του  άρτου,  τήν  σάρχα 
αύτοΰ,  τήν  έν  πν~ι  ζώσαν  άγίω  ούτως  ειπών,  λάβετε,  φά- 
γετε τούτο  εστί  τό  σώμα  μβ  τό  ύπερ  υμών  κλωμενον  εις 
άφεα'.ν   αμαρτιών,    τί  ουν   ύμΐν  τοΐς  έν   χώ  άδελφοίς  ήμών? 

καί  τώ   νόμ,ω  τώ   καταργηί)έντι  έν   τώ   χώ 

τά  αρχαία  παρήλί)εν  παύλου  ά^ουετε  λέγοντες,  ιδού  γέγονε 
τά  πάντα  καινά,  έιδέ  ταύτην  έσΟίειν  κεκρίκατε  οίκα'.ον.  τί 
μή  καί  περιτέμνεσΗε,  /ς~  περιετμήθη.  τί  μή  καί  καθαρί- 
ζεστε πάυλου  και  τούτο  πράζαντος.  καί  τά  άλλα  πάντα  ώς 
αύτως  παρατηρείστε  τών  παλαιών,  ώ;  οίτά  τοΰ  νόμαυ  ποι- 
ουντες   οίους   το   όνομα  τοΰ  θϋ   έν   τοις   έ'θνεσι  βλασφημείται 


къ  ажжекън  плотн  е.  ю  1лдуше  мы  въ  хлъв*  и^елл- 
глемъ  дхо  ,  н  вывлюшн  въ  пло  хву  .  жив!  в  не  гдко 
живу  н  ОБ/тенн  пло  гддуше.  тлко  н  кровь  его  живую 
н  теплоую  ш'юше,  со  истекшею  водою  ώ  весмртнл 
ρεερλ.  (ггирдемсл  ώ  бсако  гръхд.  теплл  исиолнлюцД 
дхл.  теплу  во  гдко  внднте,  ιλκο  ώ  рекрд  гнд  у.ашж 
те.  попе  ώ  жнкыл  плотн  хкы  н  теплил  дх<о.  теплдд 
нл  кровь  н  кодл  нстеуе.  1Д  въ  глдушн  опръснокы,  не 
нмл  мъстл  бытн.  Λψε  мртво  тъето  1лсте  ω  премрТн 
рнмллне  ιλκο  слово  покл7,л.  υτο  рл  хкллнте4  πίψε.  мы 
не  ΙΛΚΟ  вы  сол'мо  н  квлсо,  н  водою  ыукл;  м*сн  н  τ  л 
творн  во^ношен|'е  опр^сно  ндшн.  но  водою  токмо  н 
мукою  н  о  г  н  е  опр-ъсно  сткдрле.  н  въ  тре  сн  ν  нету 
съвершле  тип  жертву,   въпрлшде  у  во  кл:  трн  сГл  воду 
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снмъ  мннте  бытн.  плотн  лнгнн.  но  не  ре  въ^ювленын 
хвь  уункь  код.  трн  С;У>  св-йтествуюфе  водл  мукд  огнь, 
но  υτο  дхъ  н  водл  н  кровь,  н  тр"|*е  въ  еднно  ел  сн- 
ръ  т-ьло  хво  ΐΛκο  ренно  бы.  е  мы  «ддьчре  съеднн.лемсл 
нл  рл  къплоцпием»'  х«.  рлвно  тт>леснн  кыкшс  ему. 
1лкЬ  пло  есмы  ώ  плотн  е,  н  кост  ώ  кости  е.  л.  54•  об. 
ΐΛκο  пн1|1с  λψε  в  несъ^лнное  сесплоное  ество  пртыл 
трцл  с'|'е  пр'|'емлете.  съБллжндете  кндддюцю  въ  кго- 
стрлстнн  ересь  н  глю  с  плою  словесн  пострлтн  н  б  л;  тку 
его.  не  вкупъ  ко  τριμ  въплотй  οί|κ  н  снь  н  стын 
дхъ.  дл  мннте  сУд  в  тъ  тре.  воду  ιλκο  риете,  н  мук.% 
н  огнь,  н  «л  рлвносаврл^нлл  сен  творнте  опръсно  н 
въ  жертва  приносите,  но  еди  ώ  трцл  снъ  н  слово 
Бж'|'е  въплотнвел.  ώ  у'т'ын  кров'ш  стыл  воулунса.  η 
все  смотрение  свое  исполни,  рлеплел  плою,  не  пос• 
трлкшн  бжтвту  его.  плою  рлспенсА.  иредл^  нл  кистн 
хлт.Бы  пло  его,  живую  дхо  сты  енце  ре  пршмнте  и 
гадите  се  е"  т^ло  мое  ломнмое  ^л  вы  въ  остдвлете 
грихи)  υτο  у  ко)  н  о  хъ  крле  ωκιρε  съ  /,λκοηο  упрлж- 
нены  ω  хл.  плклл  слышите  γλι|ιλ.  ι;*:τ\λ а  мнмондоша 
н  се  κι.ιιιΐΛ  ксл  новл.    Λψε  сГл  1лстн    суднете    првно. 

ПО    ΥΤΟ    Н     НС    ОКр1;У\( К..     \|,    Б0    (ОКрГ./,ν.      ПО    ΥΤΟ    Η     НС 

оунфлете.  плвлу  н  се  створшу.  по  υτο  η  ннъ  кет, 
ветхы  тлкожс  не  съ  влюдлете.  ιλκο  η  ^лконнлл  твордшен. 
и  же.  рл  нмд  л.  55.  кж|'е  хулнтсд  въ  л/ьир..  ιλκο  пн- 
елнно  с.  не  доврл  похвллл  влшл.  не  кисте  ли  ρε  ιλκο 
мл  ккд  все  км  кип  ни.  кклен.  н  хл-ь  тогл  не  прт>сс  бы- 
вле.  но  υτο  се  гле  лпль  пншл  к  корннфко.  едл  ιλκο 
вы  мм  и  гг.  п  го  то  ρε  еже  прл^новлтн  н  опръснокы. 
не  к.г.дн  то.  но  ποιιε  тн  ωκο  убо  ιιεκρεππε  ποεΜίιΐλ 
ΜΛΐ|ΐεχ<ϊι  въ  жен.у».  0В06  в  вехы  окыухг  нже  ммг.ннпю 
рл^умл  свое  ιλκο  хкллахуса.  хота  лпль  йврлтнтн  н  ώ 
ветхыд  ώ€ΤΛΒΗτιι  7,локы.  ιλκο  се  сокрд7,о  тлковымъ; 
квл  же  ι  л  ли  ι;ιιι,ιιμ:ιιη..  ποκΛζΛ  нмъ  ι\  н  мдлое  /до 
некрегомо  елфее,  коли  вре  твори  (окцкмл  ι  ι  \  •  •.  и 
||ркокному .  тт,мже  и  нлкеде  (и  ,  н  не  плдкдете.  дл 
немеел  ώ  срт.ды   кд  сткорнкын  д*ло  се.  оунстнтс  убо 
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καθώς  γέγραπται.    ού  καλόν  το    καύχυμα 

.    .    .    ούκ    οϊδατε    φησιν   οτι  μικρά  ζύμη  όλον  το   φύραμα 
ζυμοΤ,    και    άρτος     τηνικαΰτα   ούκ   άζυμα   γίνεται,    άλλα  τί 
τούτο   λέγων  ό   απόστολος  γράφει  προς  /ορινθίους.    μή  ώσ- 
περ   ύμεΐς  απολαμβάνετε  περί  τοΰ  εορτάζειν   αυτούς   ένάζύ- 
μοις•    ούδαμοΰ.   άλλ'    έπειοή     εκείνοι,    τούτο    μεν  περιεβλέ- 
τζοίτο  τον  την  μητρυίαν  λαβόντα,  τούτο   δε,    και  εν  τοίς  πα- 
λαιοΐς  έ•)ίμθ!ς  της  ψευοονύμου  γνώσεως  αυτών  ένε/αυχώντο, 
Л.  87  об.  βέλων  αυτούς  ό  παΰλος  έντρέψαι   και  της  παλαιάς 
άποκινήσαι  κακίας,   οΧοί   δια  της  εικόνος   ταύτης  της   ζύμης 
και  τοΰ    φυράματος,   έοειςεν  αύτοΓς  δτι  το  εν  κακόν  ώς  μικρόν 
/αταφρονούμενον,    μεγάλην   την    βλάβην  εις  το  κοινδν  της  εκ- 
κλησίας πιεΐται.  διό  και  έπιφέρων  φησί.  και  ούκ  έπενθήσατε. 
ΐνα   έξάρθ-ή  εκ   μέσου  υμών  ό  το  έργον  τούτο  ποιησας . . .  έκ- 
καθάρατε   ούν  φησί  την  πάλαιαν  ζύμην   της  αμαρτίας,  εξά- 
ρατε  ταύτην  έκ  μέσου  υμών,   ίνα  ητε  νέον  τώ  ^ώ  φύραμα, 
καθ•ώς  Ιστέ    βαπτισΌ'έντες    άζυμοι.    ήγουν   καταροί.    .     .     . 
και  ούτως   εστίν   ω  σοφώτατοι  τα  της  διάνοιας  τα  αποστόλου 
τοΰ  ρητού,    και   ούχ  ώσπερ  ύμείς   αυτό.    εκλαμβάνετε  .    .    . 
ει  γαρ  περί   των    άζύμων  κα\  της   αυτών  εορτής  καρινθίοις 
ό  παύλος   έπέστελλε,   και   εν  άζύμοις  εορτάζειν  αυτούς  προε- 
τρεπετο,    ούκ   αν    δογματ'ιζων   μετά  των   ένδεκα    και  πάσαν 
κανον'ιζων  την  των    πιστών    έκκλησίαν     εν  τώ  έβδομικοστώ 
κανόνι,   μετ    έπιτιμίου  παρηγγυάτο  πάσι  κα\  εξησφαλ'ιζετο, 
τα  τοιαύτα  παρ   ιουδαίων   μή  δεχεσθαι.  Κανών  д.  τών  άγιων 
αποστόλων/' Ειτις  φάσκων  επίσκοπος  ή  πρεσβύτερος  ή  διάκονος  ή 
δλως   τοΰ  καταλόγου   τών   κληρικών,   νηστεύει  μετά  ίουδα'ιων 
ή  εορτάζει  μετ    αυτών,   ή   δέχεται  παρ   αυτών  τά  της  εορτής 
αυτών   ξένια,    οίον   άζυμα  η   τοιοΰτοντι,     καθαιρείσΦω  .    ει' δε 
λαϊκός  άφοριζέσ$ω:    ει  δε  λέγετε  μή   δέχεσΦαι  ταύτα  παρά 
ιουδαίων,  άλλα  ποιεΐν  οίκοθεν,   τί   τούτο    εϊτε    παρ   εκείνων 
δεχόμενοι  εΐτε    οίκοθεν  ,    άζυμα   έσθίετε,   κατά  τούτο   μάλ- 
λον βαρυτέραν  εξετε    τιμωρίαν.    οτι    αφέντες  ποιεί"  ν   α  προ- 
σετάγητε    παρά    χΰ  και  τών  αποστόλων  αυτού,   ποιείτε  ως 
υπό  νόμον   δουλέυοντες  α  ποιοΰσιν   ιουδαίοι   εν  τή  σκιά  και 
και   τώ  σκότει  τοΰ  νόμου  καθήμενοι,   άποθοΰντες   ούτω  λέ- 
γοντι  παύλω,  άφελφοί  έκαστος  εν  ή  εκλήθη  τάζει   εν  ταύτη 
και    μενέτω.    ού  γάρ  ευ'ρήσετε  καν  Ολως    έν  τή  $εί  άγραφη 
οτι  άζυμον   είρηται  παρά    τοΰ  χΰ  ή  τών   αποστόλων   αυτού, 
οπην'ικα   έμυσταγωγούντο.   παρ  εκείνου  το  τής    καινής   δια- 
θήκης μυστήριον.  ό  μεν  γάρ  παΰλος  κορινΦίοις  γράφων  φησί. 
εγώ   παρέλαβον    άπό    τοΰ    κΰ  δ    και    παρέδωκα    ύμΐν.    οτι 
κς"   Ις"    έν    τή   νυ/.τί    ή  παρεδίδοτο  ,     ελαβεν   ά  ρ  τ  ο  ν  φησί 
και  ούκ    άζυμον.   και    εύχαριστήσας    έκλασε    και    είπε 
λάβετε    φάγετε,    τούτο  μβ    εστί  το    σο  μα  το   υπέρ  υμών 
κλώμενον.   τούτο  ποιείτε  εις  τήν  έμήν  άνάμνησιν.    και  ούχ 
άπαξ και   ούχ  ούτος  τούτο  λέ- 
γει μόνος .    αλλά  και  οί    λοιποί  τών    ευαγγελιστών  .   και  ο 
μεν  ματθ-αϊος  φησί  ν,   έσθιόντων   δε  αυτών,   λαβών   τον  άρ- 

τον  ό   Ις~.    οράς;   άρτον  και   ούτος  φησί 

ομοίως  δε  τά   αυτά  και   ο   μαρκος   φησί, 

και   οί  λοιποί,   και  ούδαμοΰ  άζυμον  παρ  αυτών    μνημονέυε- 


кетхын  ы;\  гръхокнын.  м  намете  ώ  среды  к.мпсд.  дд 
Бкдете  покое  хко  шмшин;  глко  кртнсл  пръсне  рекше 
унстн.  н  се  е  ω  премрш  рлз^оу  дплкд  сего  ρεπΊΆ.  л 
не  ιλκο  вы  сУс  мните,  л  1 1 1  с  κω  о  (онръснон/к  η  о  прл£- 
II  (ι  1 1 1  н,  к  κορϊιΐφ'ίώ  μίλι,  ими;  посыллше  н  съ  ωπρι- 
снокы  прд^ноклтн  н  д.  55.  об.  покелъ  не  авш  »υα 
съ  едннънлдесАте  лили,  н  кед  нспрдвлАА  црквь  върны 
в  семьдеелтно  прлкьлъ  съ  /м1()1;|||1.ми.  ^ΛΒΐψΛ  н  аткс- 
рдн  ксъ  тдковын  ώ  иоден  не  пршмлтн:  сты  л  π  ль 
прдкнло,   о.   ре  Βω  Αψε    который    еппь    или    πρες- 

внтеръ    ί  ΛΗ    Д1ЛКО    НЛН    ВСА    СфеННИСКДГО    УШИ     ПОСТНСА 

съ  Уюден.  нлн  прл/,ιι,ϊ.ο  с  ннмн.  нлн  прТемле  ώ  нн 
ирл/.пивл  н  усстк .  рекше  опр-ьснокы  нлн  нно  υτο  та- 
ково, да  н^вержетд.  мнрекын  υλκβ  да  (олаунсА.  Λψ€ 
глете  гд  не  прУемле  сн  ώ  1юден.  но  в  дома  едмн 
твори  υτο  е  се.    мре  во  ω  онъ  в^емлешн.  Λψε  в  домд 

ТВОрНШН.      0Пр1;СН01|Н    ОБА    еж.     и    се    рд     II Л     ТАУАНШаЮ 

пр'шмете  мнк,г>.  ιλ  остлклыпе  творнтн  гд  \с  повела  н 
дплн  е.  творнте  ιλκο  по  законною  работою  Οοψε.  |д 
творА  моден  въ  тмт,  н  сини  закона  ст.длфен.  непо- 
клрлюфе  та  глцго'  пАвла.  врле  кожо  в  немже  ;ва  е. 
в  то  да  превывАе  ιικω  не  оврътлетсА  ώ  нжвъ  бжтвн« 
пнсаш'н.  π  оирт.споцн  ренд  быша  ώ  хд  н  ώ  апль  е. 
егА  аудхасА  ω  не  нова  ^лв-ьтл  ТАНнства.  пдве  во  к  ко- 
ρΊΉψϊώ  пншл  ре.  л  прУд4  л.  56.  ώ  гд  е  и  предд  вд. 
гд  гь  Гс  в  но1|1ь  в  ню  предлАше.  πρϊε  \лт>  ре  д  не  опрг- 
сно.  н  влгоддрн  преломль  н  ре,  пр'шмъте  н  гдднте. 
н  не  тон  се  едн  где,  но  н  ιιροϊΐΉ  еудлнетн  мд^ен  аво 
ре  гддафнмже  н  πρϊε  νλτ,  ι  с.  ^рншн  лн,  π  хл£  н  сен 
ре:  тдкоже  же  сн:  н  мдрко  ρε  н  ιιρονΊΉ.  и  ннгде 
оприспо  ώ  нн  не  номннастса.  ионе  пострдтн  ПОБАШе 
ха  в  тон  днь  ζλκοΗΗΚίΑ  плехы.  конже  н  дгнецьо) 'йо- 
ден жр.мпе  χοτ,ΑΗΐέ  пасха  бытн  ω  Бгоавшць  в  де  па. 
ιακο  ρε  код,  поне  πα  βτ,.  бъ  бо  вели  днь  тол  саты. 
ко  икс  тога  η  уеткертын  нлдесАтын  днь  льны  меркд 
мцд  прнлаун,  в  л-ё.  ё.  ф.  ад.  крагд  то  слнунл  лито 
башс  (осмо  нлдеелтое.  ланндго  л-ё.  ε.  да  непреддвы. 
не  доение  свосд  пдехы  аунко  предлтн.  ил  керн  къ^ле. 
в  керъ  1ДК1;  ϊέ .  гдде  аво  тогд.  но  свою  пдеха  πρε 
прд^ннкд  опрт.сно.  н  ее  глв-к  ώ  ее.  понеже  къ^леже. 
не  кг,  во  ее  а^дконсно.  снмд  етодше  н  окакенсо,  съ 
τψΑΗΪε  ^ако  повели  мсти  идеха,  (оложнкже  аво  в  по 
сл-к'на.л  крт,менд  плеха  ^дконную.  исполин  его  нропо- 
кт.ддшд  предл  же  свою  να  вер  η.  тъмже  н  по  керн, 
πρϊε.  хлибъ  л.  56  об.  н  преломль  предл  дпло '  таин- 
ство νόβα  ^лкътл  в  но  ΥεκΑ.  τρετΊΉ  ВО  НАДеСАТЫН  днь 
кАшс   ланы   к  Υε.   д   не   ких;л  опресно1|н     ионе   и   εψε 

'В-  ж 

хлт.  1АДАха.  в  уеткертын  нлдеелте  Αηιεΐ|ΐ>  токмо  жретн. 
τέ  н  въ  уеткертын  нлдеелте  аво  днь  перкл  мцд  ланы 
плехоу  нрорн1|ле  ζ,λκο.  патыи  нлдеелте  ланы.  первый 
днь  опръсио  н  сакото  нменаю  .  н  не  вт.ше  οπρ-κεΝΟ. 
в  υ е ,    тресманддеелте    дню  ланы   сафу     Λψε  хс  по- 
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ται.   επειδή   δε  παθεΐν    έ'δει  τον  χν~    κατά  την  ήμέραν  αύ-  жресА   н    рдспАТСА   в  уетвертын  лвны   въ  де  па.    в  са- 

τήν  του  νομικού    πασχα  .   καθ'    ην  και  ό  αμνός  παρο»  των  вотж  в*     прд^нн    опръсно  .    когда    опръснокы   глдоша. 

ιουδαίων    έθύετο  ,    έμελλε  δε  γίνεσθαι  τό  πάσχα  παρά  των  ιι    когд   ае  лпла>  в  нокъ   ^двътъ   предд  е  хс    егл  по  въ- 

θεοκτόνων  ,    παρασκευή    ημέρα  εν   ή  τηνικαύτα     και   ή    Гд.  сириш   е  е  Ηζ  мртвы.   не   внднте  дн  ιακο  ιλβ•β  ώ  κοψαί 

τής  σελήνης  /ατά  τον  πρώτον  μήνα  /Ссрлд.  έμπεσεΐν  έτυχε,  овлнудемн   есте.    пи   плехы   εω  ^дконныд  пе  достнже  хс 

κύκλος  γαρ   ην  ό   ιη.   του  ηλίου  και  е     τής    σελήνης,  ΐνα  в  то   връмл   1ДСТН.     н    ιλκο    не   кыша  тогл   (опръсноцн, 

μη  παραδοθείς  ου  φράση  τό    οίχ.εϊον    πάσχα  τοις  μαθηταΐς  егдд  тднпы  нова  ζΑΒΐΤΑ   предд   гь  .     покджи   вл  ώ   мо- 

παραδοΰναι  ,    άναπεσών  έν  τω  δείπνω  κατά   τήν  όψίαν  τής  псеовд     ^дконноноложешд.    ре   εω  се  се  прл^ннцн  гнн. 

е.   μετά  τό    δειπνήσαι    λαβών    άρτον  και   κλάσας  παρέδωκε  н   се  ел  ст'ш.    п  ндрнуе  сУд   въ   връменд    н\    в  первый 

τοΤς  άποστο'λοις  τό  μυστήριον  τής  καιν~ης  διαθήκης  л.  88 .  мць    в  уетвертопддесАТЫн    де  мцл.   посри  верн  пдехн 

έν  τη  νυκτί  τής  πέμπτης τρεις  και  δεκαταία  γαρ  гвн.    н   в  ПАТОНАдесАТМН  днь  тогда  мцл  прд^нн  опръс- 

ήν  ή  σελήνη  τή  е   εκείνη,    και   ουκ  ην   άζυμα.  διά  τό  μήπω  но   гвн.    семь  днш   опръснокы   д.   57.    ДА  гасте .    н   се 

γενέσθαι  τήν  άρσεν   τοΰ  οίρτου.   τά  γάρ  άζυμα β    монсеовл    ^дкоположед  .    нвид-всте  га  не  въхя  тогд 

τη  οε   |д.   τον  αμνον   και   ^ονον  θυεσθαι.    Διο  και  την   μεν  опрг,сно1|Н   в  де  уетверткд.    где  оврътошА  тогда  опр-ь- 

1Д.  του  πρώτου  μηνός  τής  σελήνης,    πάσχα  προσαγορέυει.   о  сноцп,     егдд  съ    ηυηκκι    свонмн    верл  к\де    хс .    ΪΛ  не 

νομός  τήν   οε.    1С.     πρωτην   των   αζυμων.   ην   και  σαββατον  достнже   вытн   бше  хл-ввл  по  /,λκοη,ϊ,  монсеовн.  семь  во 

ωνομασε...   και   ουκ  ήν  αζυμα  κατά  τήν  е.    εκεινην,    τρεις  токмо  дни    и  ίο  ν  с  ι  и    предд  С1е  творнтн   въ   все  лътъ. 

καί  δεκαταίας  ούσης  τής  σελήνης вы  же  ^дконоположеше  моуссово  попрдвше,  πρζ  (аю) 

έι  δε  χς"  έτύθη  καί  έστρ~ωθη  τή   1Д.    τής  σελήνης  κατά  τήν  все  Λϋτο   шпръснокы  творите,   χ»  же  не  рл^орн   ^лконл 

ήμέραν  τής    παρασκευής,    τό   δε  σάββατον    ήν  τών  άζύμων  прншемк,     но  съвершптн.   т-шже   вен   врде   протнвнте 

ή  ίορτ-η,   πότε   τά  άζυμα  έφαγε,   και  πότε  ταύτα  τοις  άπο-  нстннни.   Λψε   Βω   вы   преддно   было   на  ώ  дплъ  опръ- 

στόλοις  έν  τή    καινή    διαθήκη    παρέδωκεν снокы   гдетн;  ста  вы  против»  хрдворскын   синенный  вдшь 

μη  μετά  τό    άναστήνάι    αυτόν  έκ  νεκρών;   ούχ  οράτε  δτι  пдпд    дгдфонъ  .    первопрестолнн  сын   ареинУ  н   шестл 

τζρο8•/]Κωζ    από    τών  πραγμάτων   ελέγχεστε  Οτι  δε  ουκ    ήν  соворд   прн    Константин!;  црн.    н   важный  грнгорТе дкрд- 

τότε    τά    άζυμα  ,     οτε    τά    μυστήρια    τής  καινής   διαθήκης  гднекыи   еппъ.    егдд  тон.    стго  съворд  вжтвнш  (оцн,  НА 

παρεδίδου    τοις    άποστόλοις    ό  χς-,   άποδείςω  ΰμΐν  και   άπό  опръснокы   ^дко   н^дожУша.    е   нином»   ώ   в-крны  енце- 

μωσαϊκης   νομοθεσίας,    φησί  γάρ,    αύται  έορταΐ  του  κϋ,    καί  вы  не  творнтн    НМЛ  же  ξΛκό   енце.   шестдго  Η  стго  съ- 

αύται   αί    άγιαι  .    ας    καλέσετε   δεκτάς.    έν  τω  πρώτω  μηνί  ворд.     прлвн    ια  .    нже   въ  трнл-в   поллтнъ.    Дд   никто  ώ 

έν  τή   |Д  .    ημέρα    τοΰ    μηνός,    άνά    μέσον  τών   εσπερινών,  прнутенны    въ  ецкнннскын    еднъ,    нлн   мнрекын   улкъ. 

πάσχα  τώ  κώ.    καί  έν  τή    ιε  .    ημέρα    τοΰ  μηνός  τούχου^  л.  57 .    Ηώ  Уюден  опръснош    гдетн    дръ^неть.   нн  де 

εορτγι.    των  αζυμων  τω  κω  .   ερόομη  ήμερα  αζυμα  εόεσθε.  прнсвоАесА  к  нн   н   в  нед»8*  сын,  дд  не  прн^ывде  врд- 

ιοου  και   απο  της  νομοθεσίας   μωσεως   εμαί)ετε,    οτι  ουκ  ήν  Υ6ΒΑΗΙΑ    ω   нн     тревад.    нн    в  вднн   ώ    нж    ДА    немыесА 

τότε  άζυμα κατά  τήν  έσπέραν  τής  е.  .    .  с    ннмн.    Λψε  кто  се  творнтн    ндуне  .    прнуетнн  «во 

πού  ευρέθησαν  τότε  τά  άζυμα,  οτε  μετά  дд   н^вержетсА.   мнрекын  улкъ  дд  шлкунса.    нвш  опр^- 

τών  αυτού  μαθητών  τό    δεΐπνον    !φαγεν   ο  χς" снокы   кто  творА   н    1ДДЫ.   Дфе   Η  ώ   1нзден   не  прТемле 

ως  ουκ  έφθασε  γενέσθαι  ή  άρσις   τοΰ  н.    но   поворнн   нмъ   в  то  вы.,   иодсис'клд  мрьств«л  ве- 

άρτος  κατά  τήν  νομοθεσιαν   μωυσεως ^дконенъ  е.    Η   ω   <>μ(>ι,(:ιηη|ι.  »κο  доволно    βλ  <:κλ/}λ\<ο 

επτά  καί  μόνας  гдко    ΜΟψπο.    повде  же  н  ω  пости  савотн*  ρεψΗ:  ώ 

ημέρας  ταύτα  ποιεΐν  παρέδωκαν   ύμίν,  αλλ'    έν   ολω  τώένι-  днлкы  ^лпов-ёдУн    ο   пост*    сйботнъм.    Р||-ьте  нд  (ок»дн 

άυτω    τήν  νομοθεσιαν  μωσέως    πατήσαντες     καίτοι  τού  χϋ  постите  в  сжты.    в  уетыредесА  днУн   велнкд  поста  πρϊ- 

καταλύσαι.   τον  νόμιν  έλθόντος,   αλλά  πληρώσαι.    αλλ'  εις  дли  есте.   ώ  дплъ  лн  дд  не  виде.  ΑΠΛω  ва>  верховн'ш 

μάτην  αντιπίπτετε  αδελφοί  τή  αλήθεια.    =ι  γάρ  ήν  παραδε-  в  паты  кннгИ  ^дпов-ьдш.    в  нн   же  ο   μυηι|κ   припнел 

δομένον   ύμΐν    παρά    τών    αποστόλων   τό  έσθίειν   τά  άζυμα,  но   е.    в  Д€ВАТОНДдеСАТОН    глакн/,ηι.   енце  гле^    ср1;ДН  н 

ένέστη  αν    γενναίως  о   ίερός    πάπας  υμών   άγάθων,   πρόεδ-  πάτο   повел-в   нд   гь   постнтн.    ср-вдл  ибо  преддд  рд.  па- 

ρος  ων  τής  ιεράς  έκτης  συνόδου  επί  κωνσταντίνβ  βασιλέως,  токже  стртн   рд.   Τ8   велнкню  сжт«   постнтн  предд4.  не  п 

καί  Ό  Θείος  γρηγόριος  ό  άκραγαντίνων   επίσκοπος,  όπηνίκα   ταυ-  повде   в  СЛТ8.    постнтн.    понё  кпокоешл  е  д*нь   (δίθ). 

της  τής  άγιας   συνόδου   οί  θείοι  πρες  .    κατά  τών  άζύμων  ώ  д*  тклр'ш.    но   ια  токмо   един;;    постнтн    поддет,  съ- 

νόμον  έξέθεντο,   τού  μή  παρά  τίνος  τών  πιστών  ταΰτα  γί-  Д1;телевн   н  ефе  по    ^емлею    слц|».   д.   58.   нд  κοπψι 

νεσθαι.    .    .    .   κανόνα  αυτών   ούτως  έ'χοντα.  кннгъ   пд  ре.    κγ.ακ.ί.   κ<ο   елтоу  рд^в*   еднноА;   н  всак» 

Κάνων  τής  δ.   συνόδου.  нелю    τκορΑΐμε    съворы    веселите,    н   по  млли  где  ве- 

Μηδείς  τών   έν  ίερατικώ  κατειλεγμένων  τάγματι.  ή  λαι-  селнтн   во  са    повде    в  нн   А    не  евтовдтн  .   ти    же,    в 

κός,   τά  παρά  τών  ιουδαίων  άζυμα  έσθιέτω  -^τού-τοιχ;  προ-  семин    грлнн.    т*  же   ^лповид'ш,    въ  кд.    глдви  СН1|6   ре 


-  по 


ποικειούσθ>ω  .   ή   εν  νόσοις    προσκαλείσΟω    καί  ιατρείας  παρ  сжботл  ако   н   целю   прд^нанте.    га  слботд  аво)  дълдтд 

αυτών  λαμβανέτω.   ή  έν   βαλανείοι;  τούτοι;  παντελώς   συλ-  твлрш   е  въсиомшдш'е.    нелл    въскршд  сдннд    с^тд  дд 

λουέσθ-ω.   έιδέ  τις  τοΰτο  πράξαι  επιχειροίη.   έιμέν   κληρικός  хрдннсА   кдмн    къ   все  л-вт*     гна   погревешд,    к  мю  по- 

εΐη,   καθαιρείσθω  .   έιοέ  λαϊκός,    άφοριζεσθω  ό  γοΰν   άζυμα  стнтн     повле    л  не   прд^новдтн  .     елнко   бо)  съдъте   по 

ποιών  και  έσΰίων,  έι  καί   μή  λαμβανη  χαϋτα  παρά  Ιουδαίων  щемлен)   6.     Μ>ι.ιιν  гшшее   ο   не    ст.товднУе   па    сдълдш'д. 

άλλα    μιμητής,    εκείνων  έν  τούτω  γενόμενος,   ίουοαιόφρων  твлрн   н   рлстн   творнтн:   сты  лил.  прлвн.  £Д.  но  ал  аво 


г  л 


περ:    μεν  τον  αςυ- 


тднно  Климента)  пдпон)  рнмскы,  нлшсдвше  н  ^лновъ- 
длвше.  не  стдша  до  сн.  но  видайте  вжтвны  дхб.  не 
мдл»  престаплет'ю  вытн,  е  постнтн  в  сжты.  н  г,\- 
ιΐ(»τ,ΐ|ΐοιιι•.  о  се  кръпкы  свл^де  црквь.  ръшл  во  къ^д.то 
прдвнлт,  м.  Αψε  который  нртт.тнн  оврА1ивтсл  в  нелнын 
днь  поста,  нлн  в  еж,  рдкъ  еднныА  велнкыл  СЖБОТЫ,  дд 


εστί   και    παράνομος 

μων,  ίκανώς  л.  88  об.  υμΐν.  ....  άπεοείζαμεν.  φέρε 
5ε  άποδείξωμεν  6μΓν  και  το  περί  τής  νηστείας  τών  σαβ- 
βάτων.  παράνομιν.  εϊπατε  ήμΐν,  πόθεν  νηστέυειν  τά  σάβ- 
βατα  τής  αγίας  τεσσαρακοστής  περελάβετε.  από  τών  απο- 
στόλων; μή  ^ίνο'.το  .  τών  αποστόλων  οί  κορυφαίοι,  έν  μεν 
τώ  πεμπτω  βιβλίω  τών  διατάξεων,  τών  υπό  κλήμεντος  τής  н^вержетсл.  Λψε  лн  мнрекын  улкъ  да  йлаунсл.  сн  посл*- 
ρώμης  γραφεισών,  εν  ω  περί  μαρτύρων  έπιγέγραπται  κατά  дъ'Юфе  Η  шестдго  съворд  л.  58  об.  ώμΗ.  согла  тл  ζΛκό  πο- 
τό ι#.  κεφάλαιον  ,  ταύτα  φασί,  τετράδα  γάρ  και  παρασ-  ЛАГАЮ.  прес^ДАфИ  стмж  соворж  тома,  н  Агофона  пдп* 
κευήν  προσέταξεν  ήμίν  νηστέυειν  ό  κς".  την  μεν,  διά  την  рнмекомж.  н  грнгор'|'ю  дкрдгенскома  епна.  енце  ΓΛψε 
προδοσίαν,  την  δε,  διά  το  πάθος,  αυτό  δέ  νηστεύσαι  το  поне  ав-вдъхо  ια  слииш  въ  рнмст*  грлдъ,  ио  Υετυρε- 
σάββατον  παρέδωκεν  ούχ  Οτι  δεί  τό  σάββατον  νηστέυειν  τού  деелте  дшн  стго  поста,  постатса  в  слггы,  Υρζ  преддн- 
δημιουργού  έτι  υπό  γήν  οντος.  .  .  κατά  δέ  τό  τέλος  του  нын  црковнын  υη.  Год-ё  вы  стма  съвора  .  ια  дл  дер- 
βιβλίου,  πάλιν  ούτω  φησί.  πάν  μέν  σάββατον,  άνευ  τού  ενός.  жн  н  рнмскАА  црквн  неповнжно  πρλΒΪΛΟ  сты  лплъ  ΓΛψεε. 
και  πάσαν  κυριακήν  έπιτελούντες  συνόδους,  εύφραίνεσθε.  Λψε  который  прнуетнн  оврлфеСА  в  нелнын  днь  пос- 
καί  μετ  ολίγον,  εύφρανθήναι  δεΓ  έν  ταύταις,  άλλ  ου  πε  ν-  τα  нлн  в  сж.  рдръ  еднныА  токмо  вслнкыа  сжты,  да 
θήναι  .  έν  δε  τώ  ζ~βιβλίω  τών  αυτών  διατάςεων  κατά  τό  н^вержетсл.  Αψε  лн  мнрекын  улкъ,  да  йлаунсл.  рд^в* 
кд.  κεφάλαιον  ,  τα  δε  φησί.  τό  σάββατον  μέντοι  και  την  Λψ€  не  волт.^нь  телеснАА  идкостн.  творн  аво  съвер- 
κυριακήν,  εορτάζετε  .  Οτι  τό  μέν  ,  δημιουργίας  εστίν  υπό-  шеннвн  славъ  въ  7  υλ\  въ  нже  н  балкона  е  въ^носн- 
μνημα.  ή  δέ  αναστάσεως,  εν  δέ  σάββατον  ύμϊν  φυλακτέον  тн  ве^кровнаю  жертва,  кд  по~  до  ά•.  уса  хрдннте,  рд- 
έν  οσω  τώ  ένιαυτώ.  τό  τής  χϋ  ταφής,  οτζερ  νηστ?υειν  ιζρο-  ^ръшдюфе  въ  вр-вмл  слажвы.  ηηκακο.  Λψε  се  не  въ^- 
σήκει,  άλλ'  8χ  έορτάζειν .  έν  οσω  γάρ  Ό  δημιβργός  υπό  можно,  въ  клАТва  впдддете.  нво  н  въ  глгр*  съворд 
γήν  τυγχάνει,  Ίσχυρότερον  το  περί  αυτού  πένθος,  τής  κατά  ώ  μ  н  въ  девАТОНДдеслто  прдвнл-в  тл  рекош.л.  нже  в 
τήν  δημιουργίαν  χαράς,  άλλα  γάρ  ταύτα  μυστικώς  δϊά κλή-  гдгр-в  съворд  прдвнло  #ι  ,  Λψε  кто  ώ  къ^ерждфйсА 
μεντος  πάπα  διαταξάμενοι,  ούχ  έστησαν  έως  τούτων,  άλλ'  кромъ  т-влссныа  нужд  рд^горднтсА.  н  прсдднныА  посты 
έιδότες  Θείω  πν~ί,  ου  τήν  τυχούσαν  παράβασιν  είναι  το  νησ-  въ  ошрнна  ,  н  хрлннмыл  д.  59.  й  кркве  р.црт.шдг.. 
τέυειν  τα  σάββατα,  καί  έπι  τιμίω  σ^οδρώ  καταδεσμούσι  περί  ц*ла  с.пфа  съврьшенома  помысла  .  ДДвадс  проклА: 
τούτου  την  εκκ/.ησιαν.  φασι  γαρ  εν  τω  ^д.  κανόνι  των  ιε-  Лддкокшсклго  (81С).  съворд  ωί)Η  въ  ει.  то  прлвнлъ 
ρών  κανόνων  αυτών  .  "Ειτις  κληρικός  εύρεση  τήν  κυριακήν  енце  рекшА.  Ллдк.жшскл  съворд.  прдвн  ει  .  Того  μ•ο. 
ήμέραν  νηστέυων  ή  σάββατον  πλην  τού  ενός  μόνου,  κα-  ΙΛκο  πε  ποΒΛε  въ  м.  ДН1Н  стго  поста  μυηκο  παματη 
ί)αιρέσθω.  έιδέ  λαϊκός,  άφοριζέσθω.  τούτοις  εξακολουθούν-  творнтн  токмо  в  ежгы  н  нелА.  н  пд  тд  р!,ША  въ  мф. 
τες  καί  έν  τη  г.  συνοδω  πρες,  συμφώνως  ούτω  νου.ο%•ζ-  нрлвнлъ.  гдко  πε  повле  въ  м.  дне  стго  постдпросфн- 
τούσι  προκαθεζομένου  τής  άγιας  συνόδου,  άγάθωνος  παπα  ры  прнноентн,  Αψε  πε  в  сжты  н  нсла  токмо  но  н  шес- 
ρώμης.  καί  γρηγορίου  συνόντος  αύτοΤς  τού  άκραγαντίνων  тл  вселенекд  съворд  ώί)Η  тлко.  нв.мь  прдвнлъ  повсл*- 
έπισκόπου.  Έπει  δέ  μεμαθήκαμεν  τους  έν  τή  ρώμη  πόλει  влю;  съ  Сфеннымъ  лгдфонб.  ΓΛψε  енце.  въ  м.  дн*|'н 
έν  ταΓς  άγίαις  τής  μ~.  νηστείαις  τοις  ταύτη:  σάββασι  νησ-  стго  поста,  кромъ  сжты  н  нелл.  н  стго  ΒΛΓΟΒίψεΗΪΑ 
τέυειν  παρά  τήν  δοθεΐσαν  έκκλησιαστικήν  άκολουθίαν,  εδο-  днг.  ДА  бывав  славл  πρεεψεΗίικί.  тл  аво)  пр'|'емше  мы. 
ξε  τή  αγία  συνάδω  ώστε  κρατεΐν  έπί  τή  ρώμη  εκκλησία  в  ежта  слажн  н  въ  нелю  въ  г.  υα  дне  вонже  стын 
άπαρασάλευτον  κανόνα  τον  λέγοντα,  εΐτις  κληρικός  εύρεθή.  дхъ  еннде  нд  дплы.  н  ирмсносАфе  в  ТА  два  дни  про- 
καί.  .  .  τελούμενης  ούν  τελείας  τής  λειτουργίας  κατά  τήν  ефнры.  ο^ψΑε  ддры.  ω  νη  же  довонда  χρΑΗΑψε  πρζ 
г.  ώραν  τής  ημέρας  έν  ή  καί  νενομοθετηται  τήν  θυσία  ν  вел  нсла.  въ  вр-ЬМА  Ό.  УСЛ  съврыннвше  все  п-вено- 
άναφερεσθαι.  πώς  τήν  νηστείας  έ'ως  -ο.  ώρας  φυλάξετε,  λύόντες  αυτήν  έν  τώ  καιρώ  τής  λειτουργίας,  ούδαμος.  έιδέ 
τοΰτο  αδύνατον  άναθΊματι  περιπίπτετε,  οι  γάρ  τής  έν  γάγγα  συνόδου  πρ~ες,  κατά  τον  ιο•.  κανόνα,  τά  δε  φασίν.  εϊτις 
τών  ασκούντων  χωρίς  σωματικής  ανάγκης  ύπερηφανέυοιτο.  καί  τάς  παραδεοομένας  νηστείας  έν  τα.  κοινώ  καί  φυλασ- 
σομένας  υπό  τής  εκκλησίας  παραλύει,  έποικουροΰντος  εν  αύτώ  τελείου  λογισμού,  ανάθεμα  έστω,  οι  δε  τής  έν  λαο- 
δικεία  συνόδου  πρ~ες,    κατά  τον  ν~.   κανόνα,    ούτω  φασίν.    Οτι  ού  δει"  έν   τή   μ",    μαρτύρων   γενέθλιον  έπιτελεΓν.  άλλα 
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των   αγίων   μαρτύρων   μνείαν  ποιεΤν  έν  τοις  σάββασι  και  ταίς  словУе   сконуевдюфе    верни,    творн    пресвитеры   съ  дУл- 

κυριακαΐς  .    κατά  δε   τον   мн.    κανόνα,    πάλιν  φασίν  οί   αύ-  κοπώ    Βχω;    клднлннцй    токмо   и  о  с  .л  ψ  с  .    н    по  утешн 

τόι  ότι  ου  δει  έν  τη  μ,    'άρτον  προσφέρειν,   έτμή  έν  τώσαβ-  прркъ  рекше    пдремш    устдвленныл    млтвы   велики  вл- 

βάτω  και  τή  κυριακή   μόνον,    άλλα  και  οί  έν   τή  έκτη  και  сндье  створше  н  длры   примете  ώ    преложена,    рекше 

οικουμενική  συνάδω  πρ'ες,    ομοίως  κατά  τον  β",  κανόνα  νο-  ώ   мллл  олтдрл     въ   велнкын.    и    помолим,   нд   ними. 

μοθ-ετουσι  συν   τω  ιερω  άγαμων  ι  τω  л.  оУ.  παπα  ρώμης  λε-  €ψε    и     преданную   нд   μλτκ»    ω   гд    ректе  .     въ^носн 

γοντες    ούτως,    εν   ταις  της  άγιας   μ.   ημεραις  .     παρεκτος  пръжосшннын   хлъ.    и   где,    пръже  осшенндл    стлд  сты. 

σαββάτου  και  κυριακής  και   της  ά  γ  ί  ос  с    τοΰ  ευαγγελισμού  Η   съвок»плыне   тъло   с   κροΒΪΗ),    прнфлемсл.    и   тл   вл- 

ημέρας,   γινεσθω  η  των  προηγιασμενων   ιερά  λειτουργία,  ου-  годдрнше   ωιι»   твори,    вы   же   ω   рнмлАне   не    въ^носа- 

τω  τοίνυν  παραλαβόντες  ήμεϊς.   σάββατα  λειτουργοΰμεν  και  ψε   всегд   въ  Μ.τε  днУн   стго   постд   съвершен»ю  сл»вж 

και   κυριακάς  τηνικαΰτα  κατά  την  τρίτην  της  ημέρας  ώραν.  длъжную   въ   г.    υλ   въ^носнтн.   \к  леж.ипдл     нреступд- 

έν  ή   και  το  πν~α  κατήλθε  το   άγιον  επί  τους  αποστόλους,  ετε    црковнлл  .    и   в  τω    ώί|κ    кллтвт»   повннн-в   εετε.    ιλ 

και    προσκομιζοντες    εν   αυταις    αγιαζομεν    τα  οωρα   ες  ων  прдв1ЛД.   о   врлцъ   Сфсннн.    кто  же  ли  предд   вд,  е  въ^- 

ίκανά  τή  Ολη    φυλάττοντες    έβδομάδι,   εις  τάς  ετέρας  ήμέ-  крднАтн   или   преспцдтн   врдкы  ϊερεω.    который   ω  »υη- 

ρας  της  εβοομαοος,  κατά  τον   της   •θ\    ώρας   καιρόν    συμπε-  τεΛίΗ   1|рковны  С1Ю    ηρεΛε  предл   вд.   Λψε   »ко   не   й)же- 

ράναντες  πάσαν    ύμνολογίαν,    έν  τω  πληροίματι  τοΰ  λυχνι-  ни  вел   постлвле   в»де.    и   пото    жгннтн"   въсхош<Г.    пое- 

κοΰ,   ποιούμεν  οί  ιερείς   μετά  των   διακόνων   ε'ίσοδον.    $υμι-  тлвлен   вы  ве^жены.    ^лконно  ε   въ^врдннтн   ем».   Λψε 

ατηριον  μόνον    έπιφερόμε^οι  .    και  μετά  την    άνάγνωσιν  των  πρέ  оженнлсд    Б»де  постдвле  ϊερεΗ   в  унстоти  жнтн   н 

προφητών,   τάς  τυπω&εισας   εύ/άς  παρά  τοΰ  μεγάλου  βασι-  цъломрсн*.   тдковлго   врд   рл/,ркшлюц1е,    ве^дкош'е  тво- 

λείου  ποιήσαντες  και  τα  οωρα  μετακομισαντες  αποτηςπρο-  ρΗτε.    и    ιλ  съгр-пшлюше  н  в  τω.  овлнудемн  εετε  ω  стхъ 

θέσεως,   και  εύξάμενοι  έπ    αυτοίς,    ετι  δε  και  την  παραδο-  лпль     ^лповъдш  .    въ  шесты    ибо   кннгд    ндпнсднны  л. 

•θ-εισαν  ευχή  ν  πάρα  του  κυ  ειποντες,    υψουμεν  τον    προαγι-  ЬО.   клнмснто   папою   рнмскы.    в  семьнддес.АТОн    глдвн- 

ασθέντα  αρτον  .    και  λέγομεν  ,   τά  προηγιασμενα  άγια  τοις  ζΗ*    €ψε    ρεκοιιι.λ    днлн:    ώ  ^диовт.ден   ετΗ  дпл.  гппы. 

άγίοις.    και  ένώσαντες,    μεταλαμβάνομεν  τοΰ  άρτου  και  τοΰ  или   дТдконы    нлн     пресвитеры.    ρ*χω  еднножсн1|д  пос- 

ποτηρίου    των    μυστηρίων    χϋ.    και   ούτως  εύ/αριστήσαντες,  тдвлАТИ.    и   Дфе  живы   еж   жены   н.   Λψε   нмрош.л.    не- 

άπολύμεν.   εαυτούς  της  συνάξεως  .  .  .    ύμεΓς  δε  αναφερόντες  повде   нмъ  ηρε   ποετΛΒΛεΗΐ'Λ   πε  -т.еннвшнмел.    по    пос- 

τήν  τελείαν  καθ'   έκάστην   έν  τή  μΓ.  λειτουργίαν,  την   οφει-  тдвлен'ш   къ   врлк»   прихоти,    нлн  женнвшнмел  пд  дроу- 

λομένην  κατά  την   г.    ώραν  τής  ημέρας  άναφέρεσθαι,   τους  гыд   нонмдтн.    но   доволни)  вытн   гшн   н  же   ημ,ανη  нд 

κείμενους  παραβαίνετε  κανόνας  τής   εκκλησίας,   καί   έν  τού-  поставлен'!^    прншеше.    сты    лплъ.    прдвнло  ε.    въ   πα- 

τω  και  τή  των  πρ~ων  αρά   υποπίπτετε,    κα&ας    εΐρηται.   τίς  тοмжε   прдвнлт,   ст'ш   дплн   εψε   рт.шл.    гпнь    нлн   πρεζ- 

δε    έστιν   ό  παραδούς   ύμΐν   καϊ  το   κωλύειν   ή   και  τέμνειν  внтеръ.    нлн     Д1ДКО,    своа  жены   дл   нс.оннф.ш    н^в^то 

τον  γάμον   τών   ιερέων,    πόϊος  τών   διδασκάλων   τής  έκκλη-  ΒΛΓΟΒ^ρΪΛ.   Λψε    лн   Йпнстн   дл   йльунтса,     прег.ывдл    н 

σίας  ιοΰτο   ύμίν   παραδέδωκε  το   ατόπημα  .    έιμέν   γάν   μή  Ηε  χοΤΑωε   ПД   ηοατη    ю,   ДД   М7,вержёсА.    υτο   Η   о  ше- 

γαμήσας  χειροτονείται,   είτα  τιρος  γάμον    όρά  ό  χειροτονη-  егь  ст-б  со  во  ри  рете.  нд  пдпь  лн  вдшего  Сфеннд  дгдфонд. 

θείς  άγαμος,   νομικώς  τοϊιτο.   έιδέ  προ  γάμου  λύοντες,  πα-  ιλκο   множнцею   ρΐ;χω.    первопрестолннкд  нмАше  съБоръ 

ρανομεΐτε  .    και    Οτι  άμαρτάνοντες  κάν   τούτω    πορανομεΤτε,  тон.    ρο .    стхь   йцн   при    констднт'ш-Б   црн,    ΐίΐι,ύΐμ,  нрд- 

άπο  τής   τών  αποστόλων    διαταγής  και  τών   ίερών   αύτων  кл|'екъ.    кд.    против»   πε   ρεΥε   стм«    съворн .    повелъвд- 

άποδειξω  κανόνων,    έν   μεν   γάρ  τω  5.    βιβλίω  τών  οιά κλή-  юша   нд   ве^дконм   εΪΛ  н   же  дερжнтε   нн-ь.    ηοιιε  тажл 

μεντος  πάπα    Ρώμης,    γραφέντων   κατά  το   ΐζ  .   κεφάλαιον,  εΛψΛ   къдадшс  л.  60.  об.  тдкокдд   пρεдднΊ■л.  и  нстрлненл 

οί  απόστολοι    τάδε    φασίν  .   έπίσκοπον    και  πρεσβύτερον  και  ώ  дплкд  «ΥειιΪΛ.    сего   рд   кннно   съ  кс^мн   бцн   εψεπ- 

διάκονον,   εϊπομεν  μονογάμονα    καθίστασθαι    κάν  τε    ζώσιν  нд  ιιιεετΛ  съворд.  ιλκο  ω  ωιιρτχΗομ^;  н  о  сйвотш;  пост* 

αυτών   αϊ  γαμεταί,    κάν   τε   μή,    μή  έςεΐναι   δε   αύτοΓς   μετά  и   ο     препи г.м     жерьтв*  .    и   в   велнкын     по.    тлко   и   о 

χειροτονίας  άγάμοις  ούσιν,   ετι  έπιγάμους  ερ/εσθαι.  ή  γεγα-  врдц*  ιερεΗετ*;   ^дконоположн   въ  трннддесАте"  прдкнли 

μη/.ότας,   έτέραις  συμπλέκεσθαι,    αλλ'    άρχεΐσθαι,  ή  έχοντες  енде   ρε.    ποπέ   въ  рнстт.и   1|рккн    в  υηη»   прдвнлд   пре- 

ήλθον  επί  τήν    χειροτονίαν.    έν  δέ  τω  ε.    κανόνι  τών   ίερών  ддно  «в^д-Λχω.    χοτΑψΗ    сповнтн    постлвлешл    д'йинко 

χανόνων  άύτών,    ούτω    φασίν  .   επίσκοπος  ή  πρεσβύτερος  ή  нлн   ιιρεξΚΗτερω.     испокт,длтн    кд  съ   своими   женлмн   к 

ο•Α/.οίοζ  ,     τήν   εαυτού  γυναίκα   μή   έκβαλέτω  προφάσει   ευ-  том»    несъвокоинти  .     мы  древнем»     послид»ЮЦ1е   прл- 

λαβείας.    έάν   δέ   έκβάλλη ,    άφοριζέσθ-ω ,    επιμένων   δέ,    καθαιρείσθω τίδέ   κα:   περ:   τής   άγιας 

/.%'.  οικουμενικής  г.  συνόδου  εϊποις  αν  .  ουγι  πάπαν  ύμ.7ν  τον  ιερόν  αγάΌ-ωνα  ω;  πολλάκις  εΊΥ.ομεν  .  -ρόζοροΊ  гг/εν 
αυτή  τών  ρο.  πρ~ων.  έπι  Κωνσταντίνου  βασιλέως  τού  άπο^όνο^  ηρακλείου.  .  .  .  πώ;  ούκ  άντειπε  τότε.  .  .  τή 
αγία  συνόοω  θεσπιζούση  κατά  τών  παρανομιών  τούτων,  ων  έχετε  νύν έπε'ι  οέ  νόθους  έγίνωσκε  τά;  παρα- 
δόσεις,   και   ςένας   τής  τών   αποστόλων  διδασκαλίας  л.  89  об.  δια  τούτο  συσάμα  τοις   πράσι   πάσ:   τής   ιερά;  Ικτης  συνόδου 
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ώσπερ  περί    των   άζΰμων    καί    τής  νηστείας    των  σαββάτων  внла.   απλκαγο   ιι/,κτ.ι;ι>:μϊ\  υηη».    сцн'нни  моу   по   ^лко- 

καί  της   ιεράς   θυσίας  των  νηστειών,  ούτω  και  περί   του  γά-  Η»   съ  житие   ώ   нн-ь   цълш  выти  покел^кде.  ηηκακο    нмъ 

μου  των   ιερέων   ένομοΟέτησεν  .    ούτως  εΐπων.   επειδή   έν  τη  к  свои   женл   съкокоупленУл   не    (> ч/ λ(»λημ|ι«: .     ни   лншл- 

ρωμαίων  εκκλησία  έν    τάξει  κανόνος   παραδεδόσ-θαι  διέγνω-  ιοψε    Η   дра     ώ  драгд,    въ   кръмА    поено   съвок»плешл. 

μεν,   του;  μέλλοντα;  διακόνου  η   πρεσβυτέρου  άξιούσθαι  χει-  Αψε   н   рнмллне .     ил    дУдконство   н   нд   ηρεζΚΗτερετΒΟ 

ροτονίας,   καθομωλογεΤν  ως  ούκετι  ταΓς  αυτών  συνάπτειντο  приводимы,    пистнш   гкен»   повелг>вдю.  но  ми  цъла  вытн 

γαμετάϊς,   ήμεί;  τώ  άρ/αίω    έξακολουθούντες  κανόνι  της  дУлконскома    съжню   повеливде      ιλ  Αψε   кто  достоннъ 

αποστολικής   ακριβείας     καί  τά;εως  ,   τα   τών   ιερέων  ανδρών  осритесл  постдкнтн   аподУдконо.    нлн  дУлконо  нлн  ιιρεζ- 

κατά  νόμου;  συνοικέσια,   και  από  τοΰ  νυν  έρρώσθαι  βουλό-  внтеро.    сен     ηηκακο    дд  невоврднен   ваде    нд  тдковын 

μέθα.     μηδαμώς   αυτών  τήν   προς  τάς  γαμετάς  συνάφειαν  степень   ιπ./нгн  .    д.   61.   съ   законною    женою    жнвн. 

διαλύοντες,   ή  άποστερούντες    αυτούς  της  προς   αλλήλους  Λψε   кто  аво  дръзне    Υρείζ  дплкдд  прдвнлл  покнгса.  нъ- 

κατά  καιρόν  τον  προσήκοντα  ομιλίας,   ώστε  εΐτι;  άξιος  ευ-  ко  ώ    сцкнны    липштн.    въ  ^дконнън   его  жен-в  съво- 

ρε»)ή    ιζρόζ    χειροτονίας    ύπόδιακόνου  ή  διακόνου  ή  προσβυ-  каплешл    н   ΟΒψειιΪΑ  .   дд     н^вержесд.   йкадж  аво   н  ώ 

τέρου   ούτος   μηδαμός  κωλυέσθω  επί  τον  έιρημένον  βάθμον  кы    ζΛΪΗ    с  ϊ  н     недагн    ндндошд    нд   вы   ω   мае   рнст'ш 

έμ^ιβάζεσθαι.   γαμέτη  συνοικών     νομίμω ει  τις  премрш,    н    инк   всё    Блгоршнъншн.     нспытднте    η^βι- 

ούν  τολμήσει  παρά  τους  αποστολικούς    κανόνας  κινούμενος,  стно    прое  ω   се    врде.    едд   когдд     глдокнты  ώ  таковы 

τίνα  τών  ιερωμένων άποστερεΐν  της  προς  τήννό-  неда ,   опръсно   γλα,    η   савонын   по,    н   ρΑζορειιϊε  врдкд 

μιμον  γυναίκα  συνάφειας  τε  και  κοινωνίας,   καθαιρείσθω.    .  1еренекд  .    и   н    в  велнкын   по    но   вел  дни    слажБЖ  съ 

πώς    ούν    ύμιν    και  εκ  τίνων  τα  χαλεπά  кершенаю .     н    авъвшг   зглова  сн^  ώ   вс*  вгодхновенны 

ταυτί  επήλθε  νοσήματα,   άνδρες.  Ρωμαίοι    σοφώτατοι ,   και  пнедшн  .    вг.глнте    таковы  творнтн.   црквн   ε^ιμε  вж|"л. 

τών  άλλα>ν  απάντων  εθνών   ευγενέστεροι έξετά-  да  съедннше  с  ннмн  вдшею  врдею  и  же  преренны  рд.  ώ- 

σατε  περί  τούτων,   αγαπητοί,   μηποτε  εκ  των  τοιούτων,  τα  керюсте     ωκροκεπω   ΛΗμε    εΛΒΚΐ    гна.    въ  соглдснъ  съ- 

είρημένα  και  άπελεγχθέντα  ιώδη   νοσήματα,   λέγω   δή  τά  единенн   с  прдвоелдвною   върою  ^рн. 

άζυμα,    τήν  τών   σαββάτων  νηστείαν,   τον   γάμον  τών  ιερέων  και  τήν  έν     τάίς  νηστείαις   προσκομιδήν,   παρελάβετε .   και 

μαθόντες  νυν   το.  άτοποι   αυτών  εκ  τής  βεοπνευστου  γραφής  φύγετε  τά  τοιαύτα  ποιείν,    εκκλησία   οντες  θϋ  και  πάσης 

της  οικουμένης,   άειλαμπεΐς  όφ&αλμοί,  ΐνα  ένωθέντες  ήμΐν  τοΓς   υμών  άδελφοϊς,    ους  δια  τών  έιρημένο^ν   έσχίσατε,  σώ- 
μα Οντας,   άνακεκαλυμένω  προσώπω  τήν   έόξαν  κϋ  έν    συμφωνώ  τή   όμ^νοία  μετά  όρθοδόςου  πίστεως  κατοπτριζώμεθα. 

Чтен1е    и    объяснен1е    снимка. 

Του  αυτού  περί  τή;  επί  τή  καταστάσει  του  πατριάρχου  άντιλογίας.   και  περί  ιεραρχίας. 

Έιδον  άνομίαν  και  άντιλογίαν  έν  τή  πόλει  φησίν  ό  θειος  και  θ•εοπάτωρ  έν  βασιλεΰσι  δαβίδ  ώ  θεόπτα  βασιλεύ 
και  θεόκλητε  ει  και  τίνα  άλλην  ή  τότε  γινομένην  ή  \>στερο^  έσομένην  έκ  τραγωδών.  αλλά  γαρ  ουδέν  ήττον  οιμαι 
και  τήν  νύν  άθέσμως  κωμωδουμένην.    ύβριν  τέ  τή<   ιεράς  εκκλησίας. 

Θεοδώρου  κουροπαλάτου  του  σμυρναίου  λόγος  περί  τών  άζύμων  και  περί  τής  λεγομένη;  παρά  ρωμαίοι  ς  του 
πνεύματος  έκ  τοΰ  υιού  έκπορέυσεως. 

Προς  τους  έκ  Ρώμης  ή  υπό  ρώμην  ήμΐν  ό  λόγος  τώ  σωτήρι  Χριστώ  φθεγγομένους  άντισχών  καί  τών  ίερών.  κα- 
ταναι  δεομενους  ευαγγελίων  ο!ς  προστιθέναι  μηδέν  καί  ών.  άφαινεΐσθαι  μηδέν  ό  τής  αληθείας  "Κο^ος  ένομοθέτησε. 
καί  κατά  παρατάξεως  η  άντιπαραγαγ.  ου  στρατηγουμενης  τώ  πατρί,  άλλ'  οπλιζομένης  κατά  τού  πνεύματος,  καί  ό 
λόγος   ουκ  άλογος. 

Заставки,  заглавния  буквы,  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ  Знаками   препинашя:  αμήν  ψ   δίδωσιν.   προσεςευρίσκειν.    Θεώ.    ευδοκία. 

Слова  СЪ  ТИТЛИМИ  И  СОКращешя:  Κυρίου  Ιησού  Χριστέ,  νηστείας,  κηδόμενο;  μεν  συνάπεως  όφειλομεν.  καί 
βυθόν   ενανθρωπήσεως . 

Н/БКОТОрЫЯ  буКВЫ  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  Другими:  α.,  μακαριότητους.  άναντίρρητον.  ε.,  έξ  έπεγεινόμενον  πρόσδε- 
ξαι.    ν.,    συντάξας   μαννασσήν.    δύνασθαι.    σ.,    έςεταστής   σοι.    τ.,    μετά  άφράστου.    ιβ.   цифра  означающая  ПОМ'БТу 

тетрадей . 
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XVII.  Четверо-Евангел1е  съ  мишатюрами. 

Находится  въ  Императорской  Публичной  Биб10текгв  подъ  №  118-мъ. 

Длина  пергамина 4  в. 

Ширина 3  в. 

Къ  корешку '/2  в. 

Къ  правой  сторонъ 1'/2  в. 

Къ  верху У8  в. 

Къ  низу '/„  в . 

Пергаменъ  выд'Ьланъ  оченъ  хорошо  и  довольпо  б'влъ,  местами  посвръмъ,  похожъ  на  пергаменъ 
на  которомъ  въ  Сгн.  Библютекъ1  написанъ  Акаоистъ  Бож1ей  Матери  XI Υ  в. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  по  нарйзамъ  въ  одинъ  столбецъ  на  384.  л.  Заставки  и 
заглавния  буквы  предъ  каждымъ  Евангел1емъ  по  золотому  фону  писаны  синею,  голубою,  б-влою,  те- 
мно-зеленою и  зеленою  красками,  въ  средин  в  заставки  нарисованы  стебли  щгвтковъсъ  листьями  и  ра- 
звернувшимся по  средина  цв'вткомъ.  Заглав1я  Евангелш  писаны  золотомъ,  проч1я  заглав1я  и  заглав- 
ныя  буквы  светло-коричневою  краскою.  Колеръ  чернилътемно-сврый.  Число  строкъ  на  страница  18-ть. 

Мин1атюры  въ   томъ   же    Ч  е  τ  в  е  ρ  о-Е  в  а  н  г  е  л  ί  и  π  о  с  л  ■£   1320.   г.   смерти   Гре- 

чесваго   Царя   Михаила   Палеолога  ΙΧ-го  !). 

1).  На  1-й  страница  нарисована  притча  о  семени.  На  полосе  старецъ  въ  верхнемъ  короткомъ 
красномъ  одъянш,  въ  шапкв  и  сапогахъ  правою  рукою  съетъ  с/вмена  на  полосу,  а  въ  лъвой  держитъ 
корзину  съ  съменами,  лицемъ  обратившись  на  вола  близъ  него  стоящаго•  Впереди  его  юноша,  въ 
короткой  же  верхной  одеждъ1  малиноваго  цвъта,  босой  какимъ-то  острымъ  оруд1емъ  вспахиваетъ  или 
разрываетъ,  обоими  руками  ухватившись  за  него,  землю,  еще  невспаханную.  Сзади  старика  нарисовано 
три  дерева,  съ  которыхъ  птицы  слетаютъ  на  засеваемое  поле,  и  клюютъ  зерна.  Рамка  сей  мишатюры 
окаймлена  краскою  пунцоваго  цвъта. 

М!  ин1атюра  до  1320  года. 

а).  На  обороти  1-го  листа  изображены:  св.  Константинъ  и  Елена  Греческаго  письма.  Констан- 
тинъ  въ  царской  Греческой  корона  по  правую  сторону  креста  въ  красной  порфир*  и  темно-зеленой 
нижней  одеждъ\  Правую  руку  онъ  приложилъ  къ  груди,  а  лъвою  держитъ  за  осмиконечный  крестъ, 
который  стоитъ  между  ими.  По  лввую  сторону  отъ  Царя  Константина  стоитъ  Царица  Елена  въ  по- 
рфира же  пурпуроваго  цвъта  и  въ  коронъ-  Волоса  покрыты  покрываломъ  малиноваго  цвтгга.  Правою 
рукою  она  держится  за  крестъ,  а  лъвой  руки  ладонь  близъ  груди   простерла    отъ   себя.  Надъ   ними 

ПОДПИСЬ:    άγ'-ος  Κωνσταντίνος,   ή  άγια  έλένη.    2]. 

2).  На  2-мъ  лист'Б  нарисована  беевда  Спасителя  близъ  кладезя  съ  женою  Самарянкою•  По  пра- 
вую сторону  колодезя  стоитъ  женщина  съ  непокрытою  головой,  съ  обнаженными  до  плела  руками, 
изъ  коихъ  правая  протянута,  а  л'Ьвая  положена  на  край  колодезя  круглаго.  Она  несколько  накло- 
нилась и  внимательно  слушаетъ  разговоръ  Спасителя.  Подлй  колодезя  поставленъ  кувшинъ.  а  въ  ко- 
лодезь вероятно  опушено  черпало,  концы  веревки  отъ  котораго  ле:катъ  на  краю  колодезя.  Съ  дру- 
гой стороны  колодезя  сидитъ  Спаситель  близъ  дерева,  лицемъ  обратившиеся  къ  жен'В  Сама}  янк'в: 
правою  рукою  благословляетъ  ее  именословно,  а  лйвуго  положилъ  на  колено.  Верхняя  одежда  Спа- 
сителя пурпуроваго  цв'вта,  а  нижняя  зеленая.  Впереди  колодезя  видны  три  древа,  аза  нимъгородъ  Самар1я. 

β.    Μ  и  н  ί  а  т  ю  ρ  а   до  1320  годя. 

2).  На  оборотъ1  2-го  листа  изображенъ  глобусъ  поставленный  на  верху  скалы.  Вверху  его  оси 
небольшой  четвероконечный  крестъ.  На  глобусъ  нарисованы  земля  и  море  съ  кораблями. 


х)  АрабЫя  цифры  писаны  продъ  иишатсраия  поел*  1320.  г.  а  Греческими  до  1320.  года. 

2)  Муральть  вт,  споемъ  оиисанш  Греческихъ  рукописей  Цариц;  1•'. лену  назвалъ  ошибочно  Ириною. 

Томъ  III.  15 
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γ  .    31  и  ιι  ΐ  а  τ  ίο  ρ  а  до  1320  !ода. 

На  8-мъ  листе  изображенъ  золотой  двухглавый  орелъ  съ  короною  надъ  нимъ,съ  распущенными 
крыльями.  На  ше);  у  него  на  красной  лентъ  повышена  круглая  монограмма  Палеолога. 

3).  На  оборот!»  3-го  листа  нарисована  буря  во  время  сна  Спасителя.  1исусъ  Христосъ  сидитъ 
на  задней  части  корабля,  заснувши.  Во  время  бури  съ  лъвой  стороны  подошелъ  св.  Евангелистъ  1оаннъ 
Богословъ  и  положилъ  свою  лЕвую  руку  сострахомъ  и  вмъсгвсъ  любовно  на  правое  плечо  Спасителя  и 
будить  Его,  а  св.  Ап.  Петръ  съ  болыпимъ  испугомъ  подошелъ  къ  корабельной  мачтъ,  прислонивъ  го- 
лову къ  ней,  а  руки  протянулъ  къ  Спасителю,  говоря:  Господи,  спаси  ни,  погибаешь.  У  св.  Евангел. 
1оанна  прекрасное  молодое  лице,  а  у  св.  Петра  старческое,  волосы  унегосвдые  κοροτκίβΗ  борода  короткая. 
На  самой  кормъ1  корабля  одинъ  молодой  ученикъ  смотритъ  въ  лице  другому  съдому  и  съ  длинною 
бородою,  который  обоими  руками  показываетъ  на  бурю  и  не  знаетъ,  что  делать. 

4)  На  21-мъ  листе  нарисовано:  Влаговтценге  Пресвятыя  Богородицы.  Близъ  двухъ  древнихъ 
зданш  сверху  спустился  св.  Духъ  въ  видв  голубя,  испуская  отъ  себя  лучи  на  Божш  Матерь.  Съ 
левой  стороны  подошелъ  Архангелъ  Гавршлъ,  держа  въ  лъвой  рукЕ  въ  родъ  жезла,  на  верху  кото- 
раго  пунцовый  цвътъ,  а  правою  благословляетъ  ее,  второй  палецъ  отъ  мизинца  пригнувъ.  Взоръ  его 
обрагценъ  къ  верху.  Бож1я  матерь  съ  изумлешемъ  смотритъ  на  Архангела  и  его  привътсше,  правую 
кисть  руки  изъ  подъ  одежды  пурувроваго  цвъта  обративъ  къ  нему;  въ  левой  же  держитъ  пряжу 
красную  съ  веретеномъ.  Прекрасное  выражеше  лица  Бож1ей  матери  похоже  нарисовано,  какъ  и 
въ  Греческомъ  Акаоистъ1  конца  XIV  вЕка.  Московской  Сунод.  Библютеки. 

δ).  На  оборота  21-го  листа  нарисовано:  Рождество  Христово.  Младенецъ  1исусъ  лежитъ  епе- 
ленанный  въ  ясляхъ;  подле  него  сидитъ  Бож1я  Матерь  съ  изумлешемъ,  воздъвъ  руки,  смотритъ  на 
пришедшихъ  двухъ  пастуховъ  поклониться  рожденному  1исусу.  Подл'В  Бож1ей  Матери  ниже  сидитъ 
съ  костылемъ  въ  правой  рук'В  обручникъ  1осифъ,  задумчивый  и  изумленный.  Вверху  на  скалЕ  съ  пра- 
вой стороны  еще  двое  пастуховъ  съ  своими  посохами  идутъ  и  слушаютъ  двухъ  Ангеловъ,  л'втящихъ 
съ  неба  и  благословляющихъ  ихъ  идти  и  поклониться  рождшемуся  1исусу.  Надъ  скалою  остановилась 
звезда  противъ  яслей,  гдй  лежитъ  Младенецъ  1исусъ. 

δ .    1М  ин1атюра  д,о  13530  года. 

4).  На  22-мъ  листе  изображенъ  Греческш  Царь  Михаилъ  Палеологъ  седовласый  съ  окладистою 
бородою  въ  порфира  пунцоваго  цв^та,  и  нижнемъ  од^янш  зеленомъ.  На  немъ  шляпа  съ  большими 
полями  пунцоваго  же  цввта.  Обоими  руками  показываетъ  онъ  въ  правую  сторону,  а  лицемъ  обращенъ 

ВЪ  Л'ввую .    Вдали   его   СаДЪ   ИЗЪ  раЗНЫХЪ  деревьевъ .  Выше   βΓΟ  наДПИСЬ:   Βυζαντίου   πόλεως  υ,ηχαηλ  ~αλεό- 
λογος  βασιλεύς   θϋ  χαρητί. 

6).  На  оборота  22-го  листа  нарисовано:  Срттете  Господне.  Изображенъ  храмъ,  посреди  пре- 
столъ,  надъ  нимъ  сбнь.  Бож1я  Матерь  принесла  въ  храмъ  Младенца  1исуса,  передала  Его  правед- 
ному Сумеопу,  который  принялъ  Его  на  свои  руки,  покрытая  6елымъ  полотномъ.  Сзади  Сумеона  сто- 
итъ, должно  быть,  Анна  пророчица,  на  что-то  указывая  пальцемъ  правой  руки,  которую  она  подняла. 
Взоръ  ея  обращенъ  на  Бож1Ю  Матерь  съ  прев^чньшъ  Младенцемъ.  Позади  Вож1ей  Матери  стоитъ 
съ  костылемъ  въ  правой  рук'В,  и  съ  двумя  птенцами  голубиными  въ  корзшгв  въ  л'ввой  рук'В  обруч- 
никъ 1осифъ. 

7).  На  23-мъ  листе  нарисовано:  Ерещенге  Господне.  Спаситель  стоитъ,  перекрестивъ  руки  натруди, 
въ  1орданъ  повыше  коленъ.  Св,  1оаннъ  Предтеча  во  власяной  одеждъ-  правою  обнаженною  рукою  ко- 
снулся верха  Владычня,  а  лъвую  откинулъ  назадъ  за  спину,  коснувшись  однимъ  палцемъ  своего  пояса. 
Св.  1оаннъ  одною  ногою  стоитъ  на  колъшахъ,  а  другую  иачинаетъ  приподнимать.  Лицемъ  Спаситель 
обращенъ  къ  Предтечи.  По  лъвую  сторону  Спасителя  стоять  два  Ангела.  У  одного  на  рукахъ,  пурпу- 
ровая одежда  Спасителя,  а  другой  обратилъ  свой  взоръ  къ  небу,  отколъ  летитъ  св.  Духъ  въ  видв 
голубя,  и  слышатся  слова  Господа:  Сей  есть  Сыт  мой  возлюбленный.  По  правую  сторону  Ангеловъ 
нарисована  скала,  а  по  лъвую  сторону  Предтечи  древо. 
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ε.    3:1  ин1агюра  до  1320  года. 

На  оборота  28-го  листа  нарисованъ  на  золотомъ  поле  св.  Евангелистъ  Матоей,  сбдящш  на 
свдалище  съ  спинкою  и  съ  поднож1емъ.  Влизъ  него  на  свдалище  положена  красная  подушка,  Кни- 
га~Евангел1е  разложена  у  Евангелиста  на  колйняхъ.  Правою  рукою  онъ  начинаетъ  писать  Еванге- 
Л1е,  написавъ  две  строки,  а  левою  поддерживаеть  его.'  Евангелистъ  свдовласый  съ  окладистою  боро- 
дою въ  розовой  нижней  одежде,  а  верхней  зеленоватой,  несколько  наклоненъ,  лицемъ  обращенъ  въ 
правую  сторону  къ  налойчику,  укрепленному  на  столе  съ  письменными  принадлежностями.  Въ  верх- 
ней кайме  рамки  на  двухъ  кольцахъ  виситъ  въ  роде  завесы,  где  въ  средина  нарисована  красною 
краскою  голова  льва. 

8).  На  обороте  122-го  листа  нарисовано:  Преображенге  Господне.  Спаситель  въ  С1янш  въ  верх- 
ней белой  одежда  и  нижней  розовой  стоитъ  среди  облаковъ,  простерши  обе  руки  по  обе  стороны. 
Правою  рукою  Онъ  благословляетъ  Ил1Ю.  который  простерши  свои  руки  къ  верху  съ  изумлешемъ 
смотритъ  на  Спасителя.  Ил1я  свдовласый  съ  длинною  окладистою  бородою  въ  зеленой  верхней  оде- 
жда. По  левую  сторону  Спасителя  нарисованъ  Моусей  съ  скрижалями,  въ  одежда  малиноваго  цвета 
съ  темною  продолговатою  бородою.  Ниже  ихъ  подъ  горою  пробудивпиеся  отъ  сна  Апостолы  Петръ, 
1аковъ  и  1оаннъ.  На  каждаго  изъ  нихъ  отъ  Спасителя  низошли  лучи.  Св.  Ап.  Петръ  свдовласый  съ 
короткою  бородою,  приподнявшись  несколько,  руки  возделъ  къ  верху  а  голову  откинулъ  назадъ,  что- 
бы посмотреть  на  прославленнаго  Спасителя.  Св.  1оаннъ  молодой  безъ  бороды  какъ  бы  на  корточкахъ 
свдящш,  и  руки  и  взоръ  свой  устремилъ  на  Спасителя  же;  посреди  ихъ  находящшся  св.  Ап-  1аковъ 
также  немного  приподнялся,  левою  рукою  онъ  уперся  на  землю,  а  правую  немного  приподняль  близъ 
груди.  Лице  его    изумленное  обращено  не  много  къ  верху. 

9).  На  оборота  124-го  листа  нарисовано:  Воскресенье  Лазаря.  Въ  пещере  гробъ.  Изъ  него  по 
слову  Спасителя  поднялся  въ  белой  одежде  воскресили  Лазарь.  По  обоимъ  сторонамъ  гроба  два  маль- 
чика, быть  можетъ  братья  его;  одинъ  изъ  за  него  въ  голубоватой  рубашке  смотритъ  на  Спасителя, 
благословляющаго  именословно  Лазаря.  Другой  мальчикъ  въ  красной  рубашке  обратился  назадъ. 

Одна  сестра  Лазаря,  стоящая  на  коленяхъ  близъ  Спасителя,  въ  красной  одежде  съ  изумлешемъ 
смотритъ  на  своего  брата  Лазаря,  воздввъ  немного  свои  руки.  Другая  сестра  ея  въ  зеленой  одежде 
припала  къ  ногамъ  Спасителя.  Спаситель  въ  левой  руке  держитъ  свитокъ,  лице  Его  превосходно 
нарисовано,  волосы  довольно  долпе,  борода  короткая.  Сзади  Спасителя  несколько  лицъ  мужскихъ, 
два  старчесмя  а  5-ть  молодыхъ,  также  изумляются  этому  событш.  По  правую  сторону  пещеры  одинъ 
мальчикъ  въ  шапке  прислонилъ  руку  къ  устамъ  и  съ  изумлешемъ  смотритъ  на  Лазаря,  а  другой  ря- 

домъ  съ  нимъ  СТ0Я1ЩЙ,  должно  быть  Фарисей,  имеюшдй  покрывало  на  голове,  изумительно  смотритъ 
на  Спасителя. 

10).  На  125-мъ  листе  нарисованъ  Входъ  Спасителя  въ  1ерусалимъ.  Спаситель  въезжаетъ  въ 
городъ  на  осле.  Правою  рукою  Онъ  благословляетъ  впереди  Его  встречающихъ  старцевъ  и  моло- 
дыхъ съ  ва1ями  и  постилающихъ  одежды.  Сзади  Спасителя  должно  быть  идутъ  Его  ученики,  раз- 
суждая  между  собою  о  торжественной  встрече  Его.  Впереди  встречающихъ  нарисована  городская 
башня  съ  воротами,  не  далеко  отъ  ней  дерево,  а  по  левую  сторону  Спасителя  нарисована  скала . 

г .    Μ  тпатюра   до  1330  годгг. 

На  обороте  125-го  листа  изображенъ  на  золотомъ  поле  св.  Евангелистъ  Маркъ,  на  съда- 
лище  въ  роде  стула  со  спинкою  и  поднож1емъ  близъ  него.  Евангелистъ  съ  проседью,  окладистою 
небольшою  бородою  въ  зеленой  верхней  одежде,  и  въ  пунцовой  нижней,  наклонившись  въ  правую 
сторону;  левую  руку  онъ  положилъ  на  столъ  предъ  нимъ  стояний  съ  писмснными  принадлежностями, 
а  правою  отпираетъ  у  стола  ящикъ.  Надъ  столомъ  укрепленъ  маленькш  налойчикъ,  вверху  котораго 
лежитъ  раскрытое  Евангчше.  Въ  верхней  кайме  рамки  сквозь  три  кольца  продернута  небольшая 
довольно  узкая  завеса. 
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11).  На  оборота  190-го  листа  нарисовано  Распятье  Господне,  съ  поднояпемъ  на  крест*  и  съ 
надписью  на  б*лой  особо  укрепленной  дщиц*  I.  N.  К.  I.  Вож1я  Матерь  и  св.  1оаннъ  Вогословъ, 
сложивъ  кисти  рукъ  своихъ  со  слезами  на  глазахъ  съ  скорбно  и  грустно  смотрятъ  на  Распятаго  Спа- 
сителя. Подъ  голгооою  видна  Адамова  голова,  орошенная  кровно  Распятаго.  Вдали  видн*ется 
Герусалимъ. 

12).  На  оборот*  198.  листа  живописно  нарисовано:  Воскресенье  Христово .  Спаситель  въ  оваль- 
ной съ  С1яшемъ  ни  ж*  стоитъ  на  сломаныхъ  вереяхъ  ада.  Въ  мрак*  адскомъ  видны  петли,  гвозди 
отъ  верей.  Правою  рукою  Онъ  взялъ  за  правую  руку  Адама,  а  л*вою  за  правую  руку  Еввы•  Выше 
Адама  Предтеча  простеръ  свои  руки  къ  Спасителю.  На  Предтечю  подл*  него  смотри тъ  еще  какое- 
то  старческое  лице.  Подл*  Еввы  стоять  въ  голубой  порфир*  Цари:  Давидъ  и  Соломонъ. 

13.  На  194-мъ  лист*  нарисовано:  Воснесете  Господне.  1исусъ  вознесгашся  сидитъ  въ  круг*  на 
верхней  дуг*,  какъ  бы  раду!'*  краснаго  цв*та,  въ  подножш  такого  же  цв*та  дуга.  Онъ,  простерши 
руки  Свои,  благословляетъ  именословно  Вождо  Матерь  и  Апостоловъ.  Вокругъ  Спасителя  по  двумъ 
сторонамъ  два  Ангела.  Внизу  Апостолы  и  посреди  Вож1я  Матерь,  а  подл*  ея  съ  обоихъ  сторонъ 
сзади  стоять  два  Ангела  въ  б*ломъ  од*янш,  и  указываютъ  на  Спасителя  вознесшагося,  по  обоимъ 
сторонамъ  Вож1ей  Матери  находящимся  Апостоламъ.  Спаситель  въ  б*лой  оделсд*;  а  Вож1я  Матерь 
въ  верхней  пурпуроваго  цв*та,  а  нижней  голубой. 

ί, .   34  ин!атюра  до  1320  года . 

На  оборот*  194-го  листа  изображенъ  св.  Евангелистъ  Лука  на  с*далиш*  въ  род*  стула  со 
спинкою.  Подъ  ногами  у  него  поднож1е.  На  кол*нахъ  раскрыто  Евангел1е,  которое  онъ  начинаетъ 
писать,  написавъ  дв*  строки.  Л*вую  онъ  положилъ  на  столъ  предъ  нимъ  стоящш  съ  письменными 
принаплежностями,  на  которомъ  утвержденъ  налойчикъсъраскрытымъЕвангел1емъ.  Нижняя  его  одеж- 
да голубая,  а  верхняя  розовая.  Волоса  темные  какъ  будто  сь  прос*дью,  курчавые,  борода  короткая. 
Въ  верхней  кайм*  рамки  сквозь  три  кольца  продернута  небольшая  зав*са,  одна  половина  которой 
краснаго  цвъта,  а  другая  б*лаго. 

14).  На  оборот*  ВОО-  листа  нарисована  живописно:  Пятдесятнищ.  12-ть  Апостоловъ  полукру- 
гомъ  сидятъ  въ  горниц*.  Св.  Ап.  Петръ  и  Павелъ  посреди  этаго  полукруга  сидятъ.  У  Ап.  Петра 
въ  л*вой  рук*  зам*тенъ,  какъ  бы  ключь,  у  Ап.  Павла  книга  Апостолъ.  На  каждаго  изъ  нихъ  со- 
шелъ  св.  Духъ  въ  вид*  огненнымъ  языковъ. 

15).  На  301.  лист*  нарисовано:  Успете  Божьей  Матери.  Бож1я  Матерь  лежитъ  во  гроб*,  по- 
крытомъ  покровомъ  малиноваго  цвъта.  По  другую  сторону  гроба  въ  овальной  ниш*  краснаго  цв*та 
и  розоваго  съ  С1яшемъ  вокругъ  стоитъ  Спаситель  держаний  на  рукахъ  душу  Вож1ей  Матери  въ  мла- 
денческомъ  вид*  спеленанною;  по  сторонамъ  Его  два  Ангела.  На  верху  овальной  ниши  нарисованъ 
шестокрилатый  Серафимъ,  держаний  въ  обоихъ  рукахъ  по  рипид*  четвероугольной  съ  надписью:  άγιος. 
По  сторонамъ  наши  два  древшя  здатя,  а  по  краямъ  гроба  по  6-ти  Апостоловъ.  У  изголовья  съ 
правой  стороны  одинъ  изъ  Апостоловъ  с*довласый  нагнулся  на  гробъ,  держась  обоими  руками  за 
край  гроба,  Онъ  смотритъ  на  другаго  Апостола  у  ногъ  Бож1ей  Матери,  нагнувшагося  и  какъ  бы  участ- 
вующаго  въ  положенш  ея  во  гробъ.  Онъ  положилъ  свою  правую  руку  на  край  гроба.  Взоръ  же  его 
обращенъ  къ  лицу  Вож1ей  Матери.  По  л*вую  сторону  изголовья  одинъ  изъ  Апостоловъ  кадитъ.  Съ 
л*вой  стороны  гроба  стоитъ  на  невысокомъ  подсв*чник*  зазженная  св*ча.  Проч1е  Апостолы  съ  вы- 
ражетемъ  грусти  и  плача  на  лиц*. 

н.    ТМ  и  н  ι  а  τ  ю  ρ  а  до  1330-го  года. 

На  оборот*  301.  листа  изобралгенъ  св.  Евангелистъ  1оаннъ  Вогословъ  на  с*далищ*  въ  род* 
стула  со  спинкою  и  красною  подушкою  на  немъ.  Лицемъ  онъ  обратился  назадъ  въ  правую  сторону 
отъ  него  въ  верхнш  уголъ,  гд*  нарисована  благословляющая  именословно  десница  Господня.  Отъ 
десницы  ниспущены  три  луча  на  Евангелиста.  На  кол*нахъ  у  него  листъ  бумаги,  на  которомъ  на- 
пасано  только  полторы  строки;  правою  рукою  онъ  поддерживаетъ  этотъ  листъ.  Предъ  нимъ  столикъ 
съ  писменными  принадлежностями  и  съ  налойчикомъ,  утвержденнымъ  на  немъ  для  Евангел1я,  которое 
вверху  его  и  раскрыто. 
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16).  На  оборота  883.  листа  изображенъ поздние  всвхъ  описываемыхъ  минктюръ  Димитрш  Палео- 
логъ ')  стоящ1й  на  кол'Ьыахъ  въ  черномъ  одйянш  и  въ  черной  шапочка  съ  воздетыми  руками,  кисти  кото- 
рыхъ  сложены  вместе.  Онъ  нарисованъ  въ  конц-в  Евангел1Я  отъ  1оанна;  краски  на  немъ  совершенно 
отличны  отъ  красокъ  въ  мишатюрахъ. 

II  о  с  л  Ъ    1320-1ч>    года. 

17).  На  лист*  384.  нарисована:  Тайная  вечеря.  Спаситель  сидитъ  посреди  стола;  подл*  Него  по 
правую  сторону  сидитъ  св.  1оаннъ  Вогословъ,  положивъ  руки  на  столъ,  а  на  руки  свои  и  голову  свою. 
Головы  его  лввою  рукою  коснулся  Спаситель,  а  правую  поднялъ,  какъ  бы  желая  благословить  тра- 
пезу; подл*  1оанна  Богослова  стоить  Ап.  Петръ  свдовласый  съ  короткою  бородою,  лицемъ  обра- 
тившись къ  Спасителю  и  правую  руку  простерши  къ  Нему.  Молодой  Апостолъ  близь  Петра  съ  дру- 
гимъ  свдовласымъ  отвратился  отъ  Спасителя.  Этотъ  молодой  Ап.  пальцемъ  правой  руки  на  что-то 
указываешь  въ  ту  сторону,  гдъ1  находится  Спаситель.  Подл*  нихъ  друпе  два,  одинъ  с*довласый,  а 
другой  молодой  безъ  бороды  смотрятъ  съ  изумлешемъ  на  Спасителя.  Молодой  протянулъ  л*вую  руку 
въ  сторону  къ  Спасителю.  По  л*вую  сторону  Спасителя  4-й  Апостолъ  коснулся  правою  рукою  рыбы, 
лежащей  на  стол*,  устремивъ  взоръ  свой  къ  Спасителю.  Посл*днш  изъ  нихъ  6-й  въ  нижней  крас- 
ной одежд*  и  зеленой  верхней  отвратился  отъ  Спасителя  и  отъ  Апостоловъ  назадъ  въ  сторону,  пра- 
вою рукою  упершись  на  скамью,  на  которой  они  сидятъ,  а  л*вую  простеръ  къ  правой  рук*  4-го 
Апостола,  коснувшагося  лежащей  на  стол*  рыбы. 

18).  На  оборот*  184-го  листа  нарисовано:  Умовете  ногъ.  Спаситель,  препоясанный  ленпемъ,  за- 
сучивъ  оба  рукава,  омываетъ,  правую  ногу  св.  Ап.  Петра  сидящаго,  съ  кресщенными  руками  на  груди 
и  съ  изумлешемъ  смотрящаго  на  высокое  смирете  своего  Учителя  и  Господа.  Сзади  Спасителя  стоить 
одинъ  изъ  Апостололъ  съ  кувшиномъ.  Четверо  впереди  стояпце  Апостолы  обратили  свой  взоръ  на 
молодаго  Апостола  съ  кувшиномъ  (должно  быть  св.  1оанна  Богослова),  а  проч1е  на  смиренное  д*йств1е 
Спасителя.  По  л*вую  сторону  Ап.  Петра  стоить  столъ  съ  двумя  св*чами  на  немъ,  двуил  бутылками, 
изъ  которыхъ  въ  одной  что-то  красное  налито.  Выть  можетъ  это  принадлежности  для  омовешя  ногъ. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

лт  1Т.     -,      00  Изъ  новаго  з  ав-ьта  св.  Але  кс1я  Митро- 

Марк.  IV  .    1  —  26. 

полита,  л.  18.  а.  б. 

Л.   136.    Καέ  πάλπ  ήρζατο  διδάσκειν  παρά  τήν  #άλασ-  Η   πλκη   ηλυλ  ογγΐΓ  πρϊ  морн  ϊ  соврл  к  неми.    нлро 

σαν .    και    συνήχθη    προς   αυτόν   όχλος  πολύς,   ώστε   αυτόν  мно.    ΙΛΚΟ   6Μγ   γ.λτ./,ιιιιο   в   иорлвл      състн    ΝΛ    мори  .    ϊ 

έμβάντα  έις  το  πλοΐον,   καθ'ήσθ'αι   εν   τη  -Э-αλάσση.  και  πάς  ве   нлро   πρϊ  морн   нл  ζέ   к*,   ϊ  ογγϊ\   ιλ   к  πρϊτΥΛ  мно- 

ο  Οχλος  προς  τήν  ί)άλασσαν.   επί  της  γης  ην.  και  έδιδάσ-  го.  ϊ  глше  н   въ  ογΥ6Η   свое,  слънинте.   се   ф'де  съглн 

κ- ν   αυτούς   εν   παραβολαις  πολλά,    και  ελεγεν   αύτοΐς  εν  τη  с-Βκν.   ϊ   втм  внег.    съшие     οβο   ογ   плде  ιιρι  ιιγ     ϊ   пр1Д0 

διδαχή  αυτού,   άκούετε.   ιδού  έςηλ$εν   ό   σπείρων  τού  σπεΐ-  ιπίιι|Λ.   ϊ  нокхдо   №.    нно   плде  нл   клмен-Б     цё  не    ϊμα 

ραι,    και   εγενετο    εν  τω  σπειρειν,   ο   μεν,    έπεσε  πάρα   την  з;е   многн.    ι    λι€    про^лве.    ^лне   не   шт.    гли;ши    ^е  . 

Όοοί.   και  ήλθεν  τα  πετεινά  και  κατέφαγεν    αυτό.    άλλο  δε  слнцю   же   восншнню   нр|смлде  У^лне   не  'шит ι  корен н 

Ιπεσεν  •πί  το    πετρώδες,   οπού  ούκ  είχε  γήν  πολλήν  .   και  оусшг..    л  нно  плде  в  терньн.    ϊ  в^1Д0  теоныл  и  спо- 

εύίΐέως    έξανέτειλε  .    δια  το   μη  εχειν  βάθος  γης.   ηλίου   δε  ДЯВ1  .   ϊ  плодл  не  дя.    л  ϊιιο   плде   нл  ζ,ε  докрь.   ϊ   дл- 

ανατείλαντος,    Ικαυματίσθ•η  .    και    διά  το   μη   εχειν   ρίζαν  5  шне   пло   всходац!    ι  ρΛΤ«ψ    в    л.    и.    \.    н.    ρ     н   глше 

έξηράνθη.    και  άλλο  επεσεν  εις  τάς  άκανθας,   και  άνέβησαν  ϊμτ,ιλι   ογ4  слъинлтч  дл   слъпнГ.   егдл   въ'|  едн.  внросншл 

αί  άκανθ-αι,   και   συνέπνιξαν   αυτό.    και  καρπόν   ούκ  έδωκε.  н   €θγψΗΪ  о   не   съ  βι.    ιιρϊΤΥΛ.  ϊ  глл  Η.  вл  длно    вт.длт1 

/.%•.    α/,λο  επεσεν   εις  την  γήν  τήν  καλήν.    και  εόιόου  καρ-  τλιηη  цртвл   выл    •:•    Он-шъ  соуцт    вни.    в  ιιριιΤΥΛ  вса 

Βον    άνα,3αίνοντα  και  αυξάνοντα,    και  έ'φερεν  εν  τριάκοντα.  въ1вле.   дл  вцлще  В1ДА  ϊ  не  ογ^ρΑ.   ϊ  слъннлше  слъ1- 

και   εν  έςήκοντα.   και   εν  εκατόν,   και  ελεγεν,   ο  έχων   ώτα  ιιιλ  ϊ  не   ρΑζΗΜΤ.ιο.    едл   КОГДА    оврлтлть.   ϊ  остлвать    ιϊ 


')  Γ.  Мура.и.тъ  на  этомъ  основа!пи  относить  Мшпатюры  и  рукопись  къ  1460•  году  смерти  Димитр1я  Палоолога. 
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άκούειν  άκουέτω.  οτε  δέ  εγένετο  /.ατά  μ,όνας,  ήρώτησαν  грт.и.  ϊ  гле  н.  не  кисте  ли  πβΤΥΑ  се»,  ϊ  кл  вед  πρΐ- 
αύτον  οί  περί  αύτον  συν  τοις  δώδεκα  τήν  παραβολήν,  και  τυλ  ртцкмяетб.  СШН.  слоко  с-ье4  тлгпе  соу  н  ιΐ(ιΐι  пути. 
Γλεγεν.   д.    137.    αύτοίς.    υμίν   δέδοται    γνώναι  το   μυστή-      |'де  ешетк   СД  КО.    н   м    егдд  слъиил.    Л1С   ПДЦЕОДН  САТАНА 

ριον  της  βασιλείας  του  Οϋ.  έκείνοις  δέ  τοίς  εξω,  εν  πάρα-  ϊ  κ/,ιιι.ημ:  слко  <:ι.ι\ιη»η.  к  С(И]?съ  нхъ.  η  сн  су  тлко.  н 
βολαΓς  τα  πάντα  γίνεται  .  ινα  βλέποντες  βλέπωσι.  και  ου  ид  кдмсинъ  СФПНН1*.  н  егдл  СЛЫША  слоко.  дге  с  рддою 
μη  ϊοωσι  και  άκούοντες,  ά/.ούωσι.  και  ου  μη  σινιώσι.  μή-  ΠβϊβΜΛΊΟ  1С.  ϊ  не  шоу  к  сок  НО  ирмфсменмн  соу. 
ποτέ  έπιστρίψωσι,  και  άοεθή  αύτοίς  τα  αμαρτήματα,  και  тдуе  шкшн  скоркн.  лн  гоиею  слокд  рд.  де  соблдж- 
λέγει  αύτοΤς.  ουκ  οΐδατε  τήν  παραβολήν  ταύτην;  και  πας  НАЮТЬ.  д  сн  соу  н  к  терны'  с-шннн.  н  слко  слышдк- 
πάσας  τάς  παραβολάς  γνώσεσ&ε  .  ο  σπείρων  τον  λόγον  ше.  ϊ  пегллмн  кт.кд  се.  ϊ  лею  кдтсткд.  н  о  проун^ 
σπείρει,  ούτοι  δε  εισιν  οι  παρά  τήν  όδόν,  όπου  σπείρεται  желдньн  глод  мре.  сноддкл.мо  слко.  ϊ  кес  плодд  выкдю. 
о  λόγος,  και  όταν  άκούσωσιν  ευθέως  έρχεται  ό  σατανάς,  н  сн  су  н  нд  ^ё  довр-ьн  с-шнш.  н  ν«|]ΗΪ  слъиил  слко 
και  αΐρει  τον  λόγον  τον  έσπαρμένον  εν  τοις  καροίαις  αύ-  н  приемлю,  ϊ  плодоноса  къ  λ.  η  къ  5.  и  къ  р.  н 
των.  και  ούτοι  εισιν  ομοίως  л.  Ιο/,  οι  επι  τα  πετρωοη  глше  и.  едд  υτο  с  ι;  ι,  ψ  я  ι  пмходн.  дд  по  спудо  по- 
σπειρόμενοι,  οί  όταν  ά/ου'σωσι  τον  λόγον,  ευθέως  μετά  χα-  лдгдетсА  лн  по  одро.  д  не  лн  дд  нд  скт.цлпцт,  полд- 
ράς  λαμβάνουσιν  αυτόν,  και  ουκ  εχουσι  ρίζαν  εν  έαύτοϊς .  глете,  не  ко  е  υτο  тд'шо  η  д  не  к\в^  коуде.  ингкевы 
άλλα  πρόσκαιροι  εισιν.  είτα  γενομένης  θλιψεως  η  οιωγμου  потденое.  н  дд  къ  кхклеге  пр|ДО.  Λψ  кто  ιμλ  оу  слы- 
διά  τόν  λόγον  ευθέως  σκανδαλίζονται.,  και  ούτοι  εισιν   οί  εις  τάς      ιηλτι   дд  слышн. 

άκανθας  σπεφόμενοι.  ούτοι  έισι  οί  τόν  λόγον  άκούοντες.  και  αϊ  μεριμναι  του  αιώνος  χούτοο.  και  ή  απάτη  του  πλούτου. 
και  αί  περί  τά  λοιπά  έπιθυμίαι  έισπορευόμεναι.  συμπνίγουσι  τόν  λόγον  και  άκαρπος  γίνεται,  και  ούτοι  εισιν  οί  επί  τήν 
γήν  τήν  καλήν  σπαρέντες,  οΐτίνες  ά/ούουσι  τόν  λόγον  και  παραδέχονται,  και  καρποφορούσιν  εν  л.  138.  τριάκοντα,  και 
ένεξήκοντα.  και  εν  εκατόν,  και  ελεγεν  αύτοΐς.  μήτι  ό  λύχνος  έρχεται  Ί'να  υπό  τόν  μόδιον  τεθή.  ή  υπό  τήν  κλίνην 
«χ  ίνα  επί  τήν  λυχνίαν  επιτεθή;  ου  γάρ  έστι  κρυπτόν,  ό  εάν  μη  φανερωθή.  ου  δε  εγένετο  απόκρυφον,  αλλ'  ινα  εις 
φανερόν  ελθη.    εΐτις  έχει  ωτα   άκούειν,    άκβέτοί. 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объясненге    снимка. 

Κυριακή  -προ  της  Χριστού  γεννήσεως  τω  ανάγνωσμα  πατέρων. 
Το  κατά   ματθαϊον   άγιον   έυαγγέλιον. 

Βίβλος  γενέσεως  'Ιησού  Χριστού,    υιού   δαβίδ.    υιού  Αβραάμ.  'Αβραάμ'    έγεννησε    τον   'Ισαάκ   δέ  έγέννησεν  Ιακώβ. 
Ιακώβ   δέ  έγεννησε  τόν  Ίϋδαν  και  τους  αδελφούς   αυτού. 
Ό   8ο~ΪΚος  Χριστού  τού  θεού   δημήτριος  παλαιολόγος. 

Нисколько  заглавныхъ  буквъ  и  скорописная  азбука. 

Слова  СЪ  Знаками   преПИНаШЯ:    μόνας,    παραβολήν.    ταύτην;    αμήν. 

Н/БКОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:    α.,   κατέφαγεν   ε.,    έξήλθεν.   ν.,    όμνύναι.    σ.,    έγεννησε.   θαλασ- 
σή,  τ.,    γίνεται.   Монограмма  Παλαιολόγος. 

к.  Цифра,  означающая  помету  тетрадей. 


XVIII.  Лицевый  Греческш  Акаеистъ 

Находится  въ  Московской  Сунод.  Библ10тек,в  подъ  №  429-мъ. 

Длина  бумаги 1%  в. 

Ширина 1  в. 

Къ  корешку :,/8  в. 

Къ  правой  сторона %  в. 

Къ  верху У,  в. 

Къ  низу %  в. 

Самый  Акаоистъ  писанъ    крупною    скорописью  на  34  -  хъ   листахъ.    Въ    Акаоисгв  на  страница 
безъ  мишатюръ  по  12-ти  строкъ.  Колеръ  чернилъ  темно-еврый. 
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Заглавный  буквы  съ  прекрасными  изображешями  птицъ,  зверей,  а  начальная  буква  X.  писана 
творенымъ  золотомъ.  Съ  35-го  листа  до  конца  71-го  друпя  статьи  богослужебнаго  содержашя: 

Л.    35 — 44  об.   Ακολουθία   της   ακάθιστου . 

Л.  44  об.  —  55.  Τω  αύτα.  μηνΐ  ке.  Ό  ευαγγελισμός  της  ύπερ ευλογημένης  πανάχραντου  δεσποινης  ημών  Θε- 
οτόκου,  ήχος  πλβ.    (6). 

Л.  55  —  61  об.  Κανών  παρακλητικός  εις  την  ύπεραγίαν  Δέσποιναν  ()εοτόγ.ον  τήν  άμολυντον.  ηχ.  πλ£.  (8). 
Начало  канона:    Των   λυπηρών   αϊ   άπαγωγαϊ   χειμάζουσι. 

Л.  02  —  67.  Τροπάρια  διάλογος  οντά  της  παναγίας  Ьгочбхоо  τζρος  τον  οεσπότην  Χριστον.  δέησιν  αυτής  πε- 
ριέχοντα και  μεσιτείαν.  τα  §έ  του  διαλόγου  πρόσωπα,  δεσπότης  και  Θεοτόκος,  προλέγει  ή  Θεοτόκος,  ή  άκροστιχίς 
αΒ~.  αντίστροφος,  και  Ιν  тсТ  τέλει  ταύτης  φιλοθ•έου.  ποιήματα  δε  του  Κυροΰ  φιλόθεου  πατριάρχου.  ή*χος  πλ~β .  (6) 
Τήν   τιμιωτέρα   των   χερουβιμ . 

Л.  67  —  71.  Ωδάριον  κατανυκτικον  κατά  άλφαβητον.  ποίημα  άνακρεόντιον.  "λέοντος  τού  φιλευσεβους  βασι- 
λέως και  φιλοσόφου:•      προς  τον   ούρανόν   τοις  άστροις.    Начало:  Άρα  τις  γήθ-εν   αειρας.   εν    συστρο:ρή   με  ίεηύροο. 

Этотъ  знаменитый  по  мишатюрамъ  Акаоистъ,  относимый  Г.  Матоеемъ  и  преосвящ.  Саввою  къ 
X.  в-вку,  писанъ  во  2-й  половина  XI Υ  въжа  ')•  Зд-всь.  поств  Акаоиста  написаны  т-вмъ-же  почер- 
комъ,  но  гораздо  мельче  и  на  томъ-же  пергамина,  стихотворныя  сочиненш  въ  честь  Бож1ей  Матери 
Филооеемъ  патр1архомъ  Константинопольскимъ,  которымъ  онъ  былъ  съ  1354  года  по  1376  годъ  2). 
Приложенная  зд'бсь  на  таблица  азбука  изъ  Акаоиста  крупная,  и  изъ  сочинешя  патр1арха  Филооея 
мелкая  укажутъ  на  сходство  обоихъ  почерковъ  —  и  мелкаго  и  крупнаго.  Кромв  сего  историческаго 
доказательства,  по  которому  надо  отнести  эту  рукопись  ко  2-й  половинъ  XIV  въжа,  и  палеографи- 
чески данныя  заставляютъ  къ  тому-же  времени  отнести  его.  Здгвсь  нт/гъ  ни  одного  древняго  дыха- 
Н1я  полукрестиками,  употребляемаго  въ  рукописяхъ  X,  XI,  XII  и  даже  XIII  въжовъ.  Буква  ζ  съ  та- 
кимъ  очерташемъ,  какое  значится  въ  азбука  на  прилагаемомъ  зд^сь  списке,  употребляется  чаще  всего 
въ  рукописяхъ  XIV — ХУ  в.  Заглавныя  фигурныя  буквы  съ  такими  животными  также  употребительны 
бол'ве  въ  рукописяхъ  XIV — XV  въчса. 

Вотъ  данныя,  по  которымъ  относимую   рукопись  къ  X.  въжу,  надо  отнести  ее  къ  концу  XIV  в. 

Теперь  приступимъ  къ  описашю  прекрасныхъ  мишатюръ  этого  хотя  и  въ  концт,  XIV  въжа  пи- 
саннаго,  но  зам'вчательнаго  по  мишатюрамъ  Акаоиста  и  древнМшаго .  Древнее  его  намъ  досе.тв 
пока  неизвъ'стенъ  съ  мишатюрами  Акаоистъ  Бож1ей  Матери. 

1)  Предъ  1-мъ  кондакомъ  изображена  Бож1я  Матерь  свдяшею  на  свдалищ-в  съ  воздетыми  руками, 
между  двумя  древними  здашями.  Надъ  ввнцемъ  вокругъ  головы  Бож1ей  Матери,  обведенномъ  кино- 
варью, написано:  Мр~.  Θϋ.;  поле  во  всвхъ  мишатюрахъ  золотое. 

2)  Предъ  1-мъ  икосомъ  изображено:  Благовтценге  пресв.  Богородицы.  Бож1я  Матерь  сидитъ  въ 
своей  комнатв  на  свдалиидъ1  въ  род'Б  табуретки  съ  поднож1емъ.  Одною  лтлюю  рукою  Она  касается 
пряжи,  укрепленной  на  прялка,  въ  другой  держитъ  веретено  съ  красною  ниткою,  протянутою  отъ 
пряжи  на  прялкъ1 .  Лицемъ  обратилась  къ  Архангелу  Гавршлу,  сзади  подошедшему  къ  Ней.  Въ  .тб- 
вой  рукт,  у  него  трость,  а  правою  какъ  будто  благословляетъ  Ее,  имвя  2-й  палецъ  отъ  мизинца 
пригнутымъ.  Надъ  Архангеломъ  вверху  подписано:  Αχ.  Γαβριήλ.;  а  надъ  Бож1ею  Матер1ею:    Мр   θϋ. 

3)  Посл^  1-го  икоса  предъ  2-мъ  кондакомъ  опять  нарисовано:  Благовтцете  пресв.  Богородици. 
Божш  Матерь  сидитъ  на  свдалиш/в,  подобномъ  табуретка,  лицемъ  и  всЬмъ  тъломъ  обратившись  къ 
Архангелу  Гавршлу.  Въ  лтлюй  рукт,  у  Ней  пряжа  и  веретено  съ  красною  пряжею,  а  правая  под- 
нята къ  верху,  куда  устремлены  и  Ея  взоры  отъ  изумлешя  явившагося  предъ  Нее  Архангела,  ко- 
торый стоя,  Ее  какъ-бы  благословляетъ.  Второй  палецъ  отъ  мизинца,  у  него  пригнуть.  Другой  руки 
его  не  видно.   Надписи:  Ар/.  Γαβριήλ.  Мр~.  и  00. 


')  Къ  XIV  в4ку  этотъ  Акаоистъ  отнесъ  п  преосвящ.  Филаретъ  Черниговскш.  См.  Истор.  оо:зоръ  пъсноипсцрвъ.  1Я<50  г.  С.И.Б.  стр.  173.  Г. 
Впкторовъ  въ  своемъ  описании  сего  Акаоиста,  фотографически  снятомъ  Г.  Аласипымъ,  относптъ  его  но  ранке  XII  в  .  ,  не  смотря  на  его  в4р- 
ныя  соображения,  сдъланныя  въ  этой  его  статьт,  въ  отношенш  сходства  пергамина  и  почерка  письма,  которымъ  писано  сочинете  ватр£арха  Фп- 
лофея,  жившаго  во  2-й  иоловинт.  XIV  в-Ька.  Къ  величайшему  сожалтипю,  и  доселв  указываютъ  на  этотъ  драгоценный  памятники  не  какъ  XIV  в., 
а  какъ  X  в. 

2)  Смотр.  Фабриц1я  том.  XI.  р.  513  . 
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4)  Предъ  2-мъ  икосомъ  изображено:  Благовтцеме  пресв.  Богородицы.  Божш  Матерь  сидитъ  на 
свдалищй,  похожомъ  на  табуретку,  съ  поднояиемъ,  съ  воздетыми  руками  и  лицемъ,  изумленнымъ  отъ 
словъ  Архангели,  который  правою  рукою  Ее  благословляетъ.  Сверху  па  зданш,  близъ  котораго  БожЫ 
Матерь  сидитъ.  перекинута  завеса,  касающаяся  нижняго  здашя .  — Вверху  изъ  облака  лучи  благодати 
еизпушены  на  Вожш  Матерь. 

5)  Предъ  8-мъ  кондакомъ  изображена  Вож1Я  Матерь  стоящею  посреди  здашя  на  одномъ  подно- 
жш  съ  воздетыми  руками,  и  глазами  устремленными  къ  верху,  откол*  изъ  облака  саявпе  въ  вид* 
трехъ  лучей,  им*я  посреди  фокусъ,  изъ  котораго  идутъ  также  три  луча,  низпущено  на  Вожш  Матерь. 
Надпись:  Мр.    Θ0. 

('))  Предъ  3-мъ  икосомъ  изображена  Бож!я  Матерь  приветствующею  (лобзающею)  Елисавету. 
Сзади  ихъ  древшя  здатя. 

7)  Предъ  4-мъ  кондакомъ  нарисованы:  Бож1я  Матерь  съ  праве днымъ  1осифомъ,  который  простеръ 
руки  отъ  изумлешя,  ставъ  близъ  двухъ  колоннъ  с*ни  съ  л*вой  стороны.  А  Вож1я  Матерь  стоить  съ 
правой  стороны  близъ  двухъ-же  колоннъ  с*ни,  и,  обратившись  къ  1осифу,  лЬвою  рукою  указываетъ 
въ  сторону,  и  ув*ряетъ  его  въ  непорочномъ  Своемъ  зачатш  отъ  Духа  святаго,  какъ  Архангелъ 
Гавршлъ  Ей  сказалъ.  4-ре  колонны  съ  куполомъ  надъ  ними  по  форм*  своей  похожи  на  сень,  де- 
лаемую надъ  престоломъ  въ  церквахъ. 

8)  Поел*  4-го  кондака  написано  золотыми  буквами  τέλος  τής  А~  στάσεως :  Предъ  4-мъ  икосомъ 
вверху  мишатюры  написаны:  αρχή  τής  Α"  στάσε(ος.  На  сей  мишатюр*  изображена  пещера.  Въ  ней 
Бож1я  Матерь  сидитъ  съ  прев*чнымъ  младенцемъ  1исусомъ.  Головою  Она  наклонилась  къ  своему 
правому  плечу  и  вместе  къ  прев*чному  младенцу  1исусу.  1осифъ  сидитъ  въ  задумчивости  по  правую 
сторону  вн*  пещеры  нагнувшись;  а  съ  л*вой  стороны  пастухъ  съ  изумлешемъ  смотритъ  на  4-хъ 
ангеловъ  вверху  надъ  пещерою  славословящихъ  родившагося  младенца  1исуса.  Надъ  самою  главою 
Вож1ей  Матери  изъ  облака  сходитъ  на  Вожш  Матерь  сила  Бымняго  вь  вид*  трехъ  лучей. 

9)  Предъ  5-мъ  кондакомъ  нарисованы  три  волхва  съ  быстротою  *дущихъ  верхомъ  на  коняхъ. 
Одинъ  изъ  нихъ  переднш  рукою  указываетъ  на  зв*зду  на  Восток*,  другой  пальцемъ  указываетъ 
третьему,  обратившись  лицемъ  къ  заднему  старшему,  который,  поднявъ  л*вую  руку  надъ  головою, 
какъ  будто  чрезъ  нее  смотритъ  на  зв*зду,  Шапочки  у  волховъ  на  самой  маковк*  головы  похожи  на 
верхушки  китайскихъ  зданш. 

10)  Предъ  5-мъ  икосомъ  нарисована  пешера.  Вож1я  Матерь  сидитъ  въ  ней  съ  прев*чнымъ 
младенцемъ  1исусомъ,  л*вую  руку  положивъ  на  л*вое  плечо  младенца  1исуса,  а  правая  у  Ней  про- 
стерта. —  Лице  изумленное.  У  младенца  1исуса  правая  рука  изображена  благословляющею .  Волхвы 
пришли  поклониться  Ему,  принесли  свои  дары,  и  удивляются  вид*нному  ими.  Шапочки  на  нихъ 
таюя-же,  кашя  въ  предъидущей  мишатюр*  нарисованы. — Вверху  изъ  облака  С1яше  надъ  пещерою.— 
Одинъ  лучъ  средвш  большой  почти  касается  правой  руки  Бож1ей  Матери.  Въ  золотомъ  в*нц*  во- 
кругъ  главы  младенца  1исуса  н*тъ:  οων.,  а  изображенъ  крестъ. 

11)  Предъ  6-мъ  кондакомъ  нарисованъ  Вавилонъ  со  ст*ною,  внутри  которой  здаше  въ  род* 
языческаго  храма.  Одинъ  изъ  волхвовъ  входитъ  въ  него,  занесши  л*вую  ногу  въ  дверь  здашя.  и 
обратившись  къ  старшему  волхву  что-то  говорить,  что  слушаетъ  и  третш  молодой  волхвъ.  Старпий 
изъ  нихъ  протянулъ  об*  руки  къ  говорящему,  а  второй  подл*  него  стоящш  —  правую  руку.  На 
макушкакъ  головы  у  нихъ  таия-же  шапочки,  каия  нарисованы  на  нихъ  въ  предъидущихъ  мишатюрахъ. 

12)  Предъ  6-мъ  икосомъ  изображенъ  Египетъ  со  ст*ною.  При  приближены  Бож1ей  Матери  къ 

идольскому  храму,    три  идола,    поставленные  на  верху  его,  падаютъ  внизъ,  а  два  лица  близъ  храма 

находящаяся,    одно    безъ   шапки,  а  другое  въ  шап  к*,  съ  изумлешемъ  смотрятъ  на  входящую  Вожш 

Матерь,  Которая  Своею  рукою  указываетъ  на  храмъ.   Вокругъ  Божьей  Матери  съ  передней  стороны 
нарисовано  С1яше. 

13)  Предъ  7-мъ  кондакомъ  изображено:  СргьтеШе  Господне.  Праведный  Сумеонъ,  взявъ  на  руки 
прев*чнаго  младенца  1исуса,  передаетъ  Его  чрезъ  н*котораго  рода  какъ-бы  жертвенникъ,  подъ  с*нью, 
Вождей  Матери,  Которая,  стоя  по  другую  сторону  онаго,  протянула  об*  руки,  чтобы  принять  отъ 
праведнаго  Сумеона  младенца  1исуса.  Надъ  жертвенникомъ  с*нь  на  4-хъ  колоннахъ  съ  прямымъ 
шатрикомъ,  посреди  имъчощимъ  четырегранный  пирамидальный  куполъ.  Зав*са  предъ  нимъ  отдернута 
и  концемъ  своимъ  обвита  около  колонны. 
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14)  Послй  7-го  кондака  написано  золотыми  буквами:  τέλος  της  Β'  στάσεως.  —  Предъ  7-мъ  ико- 
сомъ  изображена  Бож1Я  Матерь  съ  младенцемъ  1исусомъ  свдящею  на  великолКшномъ  тронь1  съ  шат- 
ромъ  надъ  нимъ.  Прарою  рукою  Она  указываетъ  на  5-ть  пришедшихъ  къ  ней  мужей,  а  лйвою  под- 
держиваетъ  младенца  1исуса,  Который  правою  рукою  ихъ  благословляетъ .  Въ  благословляющей  ρ  у  къ• 
Его  2  и  3-й  пальцы  простерты,  1-й  пригнуть  къ  4-му.  Первый  и  пятый  изъ  т-Ьхъ  мужей  простерли 
свои  руки  къ  Бож1ей  Матери  и  младенцу  1исусу .  Вверху  сего  изображешя  написано:  αρχή  τής  Г'  (στάσεως). 

15)  Предъ  8-мъ  кондакомъ  изображена  пещера.  Въ  ней  полулежитъ  Вож1я  Матерь  (1)  подлъ1 
яслей  пгб  лежитъ  повитый  пеленами  младенецъ  1исусъ .  Тутъ-же  возлй  яслей  стоять  два  животныхъ — 
оселъ  и  корова.  Съ  л'Ьвой  стороны  близъ  пещеры  стоятъ  несколько  людей,  съ  поднятыми  кверху 
руками.   Надъ  ними  вверху  С1яше,  какъ-бы  отъ  звезды .   Надписи:  Мр\  Θύ.  Ις".  Χς. 

16)  Посл'Ь  8-го  кондака  нарисованъ  1исусъ  Христосъ,  свдящш  между  двумя  здашями,  имеющими 
по  сторонамъ  по  колонни .  Тронъ  на  подоб1е  стула  съ  полукругою  спинкою  на  4-хъ  ножкахъ.  Спа- 
ситель правою  рукою  благословляетъ.  4-й  палецъ  благословляющей  Его  руки  пригнутъ  къ  1-му,  2-й 
и  3-й  простерты,   изъ  нихъ   3-й   несколько  наклоненъ   Надпись:  Ις~.  χς~.  Въ  концт,  вокругъ  головы 

НБТЪ:   οων. 

17)  Предъ  9-мъ  кондакомъ  изображенъ  стоящимъ  1исусъ  Христосъ  въ  С1ян1и  среди  овальной 
фигуры,  шгБЮщей  по  краямъ  уголки  >  цвъта  пунцоваго,  розоваго,  б-влаго  и  голубаго.  По  обтшмъ 
сторонамъ  Спасителя  по  три  ангела  съ  простертыми  къ  Нему  руками,  готовые  выслушать  отъ  Него 
приказашя  для  исполнешя.  Надъ  головою  Спасителя  изображенъ  херувимъ .  Спаситель  правою  рукою 
благословляетъ.  2-й  и  3-й  палецъ  Его  десницы  простерты,  3-й  изъ  нихъ  несколько  пригнутъ,  а  1-й 
пригнутъ  къ  4-му;  въ  л'ввой-же  Онъ  держитъ  свитокъ. 

18)  Предъ  9-мъ  икосовъ  изображена  Бож1я  Матерь  свдящею  на  тронв  съ  простертыми  руками . 
Лице  у  Ней  задумчивое .  По  правую  сторону  Ея  стоитъ  1осифъ  и  изумляется  пришедшимъ  ораторамъ. 
По  л'ввую  сторону  Вож1ей  Матери  ихъ  стоитъ  шесть.  Два  изъ  нихъ  съ  харт1ями.  Одинъ,  держа  въ 
правой  рук'Б  хартш,  лЪвую  приложилъ  къ  своимъ  устамъ  и  съ  изумлешемъ  смотритъ  на  Божно  Матерь. 
Шестое  лице  между  двумя  ораторами  въ  б'влыхъ  довольно  высокихъ  шапкахъ,  похожихъ  на  перво- 
священничесюя,  едва  видно.  Видна  на  немъ  только  часть  лица.  У  одного  оратора  въ  род'Б  зубча- 
той короны,  у  двухъ  шапка  съ  полями,  а  верхушка  ихъ  конусообразна. 

19)  Предъ  10-мъ  кондакомъ  изображенъ  Спаситель  благословляющш .  Онъ  стоитъ  на  .тбвой  сто- 
рона картины-  У  благословляющей  Его  десницы  2-й  и  3-й  пальцы  простерты,  4-й  пригнутъ.  Изо- 
бражеше  Спасителя  и  одежда  на  Немъ  отъ  времени  стерлись,  только  видны  2, 3  и  посл'вдшй  пальцы 
простертыми.  На  правой  сторонв  есть  изображешя,  но  они  стерты.  Надпись  надъ  Спасителе мъ :1с.  X, 

Въ  ВТШЦЪ1    ВОКругЪ   ГОЛОВЫ  ЕГО   Н'БТЪ:    ош.    Въ   КОНЦЪ1    КОНДака   НаПИСаНЫ:   Τέλος   τής    Г~.    στάσεως. 

20)  Предъ  10-мъ  икосомъ  изображена  Вож1я  Матерь  сидящею  на  тронй  близъ  древняго  здашя. 
съ  простертыми  руками  Взоръ  Ея  устремленъ  кверху.  По  ту  и  другую  сторону  Бож1ей  Матери  стоятъ 
по  шести  дт>въ,  и  всв  онъ1  въ  изумленш  отъ  Бож1ей  Матери.  По  Л'ввую  сторону  передняя  д"Бва,  ука- 
зывая правою  рукою  на  Божно  Матерь,  лицемъ  къ  другой  и  что-то  ей  говоритъ .  По  правую  сторону 
передняя  д-вва  стоитъ  съ  обеими  простертыми  руками.  Волосы  на  головт>  у  всвхъ  дввъ  не  покры- 
ты.— По  ту  и  другую  сторону  у  переднихъ  дтлуь  руки  выше  локтя  обнажены.  Подпись  надъ  Во- 
Ж1ею  Матерью:  Мр   θύ. 

21)  Предъ  11-мъ  кондакомъ  изображенъ  Спаситель  съ  книгою  въ  лЪвой  рукт,.  Правая-же  Его 
десница  обращена  къ  груди.  По  л-Ьвую  сторону  Его  стоятъ  два  святителя  въ  арх1ерейскихъ  кресча- 
тыхъ  облачешяхъ  съ  простертыми  руками  къ  Нему;  а  сзади  ихъ  ликъ  иноковъ  въ  древнихъ  ками- 
лавкахъ.  По  правую  сторону  Его  стоятъ  шесть  лицъ  изъ  евреевъ.  У  перваго  лица  лъвая  рука  вы- 
нута изъ  рукава,  а  правою  сложено  благословеше.  Между  ними  два  лица  молодыя  безъ  шапокъ.  На 
всвхъ  лицахъ  выражено  внимаше. 


')  На  чемъ  полулежитъ  Боипя  Матерь,  это  вверху  и  внизу  въ  родт,  длшшаго  мт.шка,  но  о'гьимъ  концамъ  связанна™  . 
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22)  Предъ  11-мъ  икосомъ  изображена  стоящею  Болия  Матерь  въ  такой-же  овальной  фигура 
съ  уголками  >  по  краямъ,  въ  какой  изображенъ  Спаситель  предъ  9-мъ  кондакомъ  въ  17-й  миша- 
тюр'Ь.  Правая  рука  у  Ней  простерта  къ  пришедшимъ  предъ  Нее  шести  мужамъ,  лъ-вуюже  руку  Она 
положила  на  одежду  у  правой  руки .  Взоръ  Ея  устремленъ  кверху .  Предъ  Нею  стоить  большая  го- 
рящая св1ица  на  очень  невысокомъ  подсвъчникт, .  Изъ  шести  пришедшихъ  мужей  первый,  простерши 
руки  свои,  наклонился.  Прочю  пять  мужей  устремили  свои  взоры  на  Бождо  Матерь. — Надпись:  Мр".  ©0. 

23)  Предъ  12-мъ  кондакомъ  изображенъ  1исусъ  Христосъ  стоящимъ  близъ  вратъ  (должно  быть 
райскихъ).  Правою  рукою  Онъ  указываетъ  на  нихъ  стоящимъ  по  другую  сторону  ихъ,  и  первому 
должно  быть  Адаму,  чтобы  по  отверзтш  ихъ  войдти  туда.  —  Текстъ  кондака  написанъ  мелко  и  дру- 
гою рукою,  гораздо  позднее  (около  XV  в-Ька). 

Предъ  12-мъ  икосомъ  картины  нт/гъ,  но  видно  м'Ьсто,  гдт>  выр-взана  картина.  По  этому  случаю 
кондакъ  12-й,  написанный  своевременно  на  выр-Бзанномъ  листт,  съ  картиною  предъ  12-мъ  икосомъ, 
написанъ  уже  послт,,  въ  XV  в'бк'Ь,  подъ  картиною  своевременно  писанною,  но  не  имевшею  своевре- 
меннаго  текста  12-го  кондака. 

24)  Предъ  13-мъ  кондакомъ  нарисованъ  образъ  Бож1ей  Матери  съ  превт>чнымъ  младенцемъ  1исусомъ 
на  лт>вой  рук'Б.  Лицемъ  Бож1я  Матерь  обращена  въ  правую  сторону. — По  лт>вую  сторому  образа  стоятъ 
впереди  три  духовный  лица,  похож1я  на  святителей  '),  въ  б'Ьлылъ  высокихъ  шапкахъ,  а  сзади  ихъ 
друпя  духовныя  особы  въ  красныхъ  шапкахъ.  По  правую-же  сторону  несколько  лицъ  въ  шапкахъ 
конусообразныхъ.  Отъ  образа  Бож1ей  Матери  спущена  пелена.   2). 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ 

ИЗЪ   ТРЮДИ   ПОСТНОЙ   СЪ   КРЮКОВЫМИ  НОТАМИ   XII   в. 
φ.    35  —  36  Об.  Βουλήν  προαιώνιον  άποκαλύπτων   σοι  Моск.    Онод.   БиБЛЮТЕКИ  №  319. 

Κόρη.   γαβριήλ  έφέστηκε  σε    κατασπαζόμενος    και  φθεγγό-  €τιρ.    мл   хвллн    г  л   .  :  .      глд  г.     по   все  оупъвд   •  :  • 
μένος,   χαίρε  γη  α,σποοε.   χαίρε  βάτε.    άφλεκτε,    χαίρε  βά-  Мысль   пръвъуьно3)  ( — уьноу)  отъкръ1ВДЮ  тн  дъво. 

$ος  ο\>σθ•εώρητον.   χαίρε,   ή  γέφυρα,   προς  τους  ουρανούς  ή  гдврнлъ   пръдъстдвъ.    тесе    1|*лоугл   н   къфлгл.    рлдоунсд. 

μετάγουσα.   και  κλίμαζ  ή  μετάρσιος.   ην  ό  Ιακώβ  έ#εάσα-  ^емле    вссшснышл.     рддоунсд    неопдлнмдгд.    рддоунсд 

το.  χαίρε  θεία  στάμνε.  του  μάννα,   χαίρε  λύσις  της  αράς.  глоувнно    дъвовнднмдга.    4)  рддоунсд    мосте  να  певесл 

χαίρε  άδάμ  ή  άνάκλησις.   μετά  σου  ό  κς~:  •  во^вод.лн.    рддоунсд    лъствнце    высокдго.   юже  нглкокъ 

вндъ.   рддоунсд  вожьствьндга    роууько     млшгм  .     рддоунсд  рдздръшеннгс    кл.лтвт..    рддоунсд    дддмово   въ;ведснн№. 
съ  ТОБОЮ  господь   •  :  • 

Φαίνη  μοι    ώς  άν"ος.   φησίν.  ή  ауд-οοος  Κόρη.   προς  τον  ЙАвлдкзшнмнсд    ιλκο    "ловикъ.   реуе  унстлгл  д-бвнцд. 

άρχιστράτηγον.   και  πώς,   φθ-έγγη  ρήματα  υπέρ  άν"ον.   μετ'  къ    лрхнстрлтнгоу .     н   кдко    къфлгешн    глдголы .    ΠΛΥ6 

εμού    εφησας  τον  гЬ-  εσεσθ-αι.   και  σκηνώσαι  εν  τη  μήτρα  υλοκτ>κλ    съ    мною   во   ρ6Υ6  вогл  БЪ1ТН.    н   въсслнтнсд 

μου.   και   πώς    γενήσομαι  λέγε  μοι  χωρίον  εύρύχωρον.   και  въ  оутровоу  мою.    н   кдко  рожю   глдголн  мн  въмъстн- 

τόπος  αγιάσματος,   του  τοις  χερουβΐμ    έπιβάνοντος.    μη  με  ψε( — тилните)    прострдньнокз.    н   мъсто  склфеншд.   ид 

δελεάσης    άπατη,     ου  γάρ  εγνων  ήδονήν  .   γάμου  ήπάρχω.  хъровнмъ  еьддц1ЛЛГо( — фдго).    не  пръльстн   мене  льс- 

άνύητος.    πώς  ούν  παίδα  τέξομαι.  тню.    не  во   рл^оумъхъ    сллстн.    врдкоу  соуфн    не  нс- 

коусьндга.   кдко  оуво  отроул  рожю   . :  . 

Θς~  6-κου    βουλεται    νικάται  φύσεως  τάξις  φησίν  ό  άσώ-  Когъ   ндеже  Х0Ц1еть.  одолт.кди.ть  гестьствл  уннъ.  реуе 

ματος.   και  τά  υπέρ   άν~ον  διαπράττεται,   τοίς  έμοίς  πίστε-  весплътьнъш.  Η  гдже   ιαιιιιο   υλοκτ,κλ   съдъвлнггь.    монмъ 

υε.   άληθ-έσι  ρήμασι.  παναγία  υπεράμωμε.  ή  δε  έβόησε.  γέ-  въроун   нстнньнъшмъ  гдлголомъ.  преунстдга  непороуьнд. 


1)  Одежда  на  нихъ  стерлась  отъ  времени;    поэтому  трудно  сказать  были-ли  ва  нихъ  омофоры. 

2)  Перепечатано  изъ  Х-й  книги  Чтенш    Московсаго  Общества  Любителей  Духовнаго  Просвт>щен1я  1870  года. 

3)  Разночтения  въ  скобкахъ  изъ  Стихираря  XII  в.    №  278.  той  же  Библиотеки. 

4)  Въ  XIV  в.  и  поздние  неуДОБО^рНМАД. 
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-νητό  μοι  νυν  ως  τό  ρήμα  σου.   και    χέζομαι  τον  οααρκον, 
σάρκα  εξ  εμού    δανεισάμενον.   όπως  άναγάγη  τον   άν"ον  ως 
μόνος    δυνατός .    έις  τό  άρχαΐΌν  άςίωμα.   δια   τής  συγκρά- 
σεως . 

Δόξα  και   νυν.    ήχος.   πλβ.    (6). 

'Απεστάλη  εξ  ουρανού  γαβριήλ  ό  αρχάγγελος,  έυαγγε- 
Τάσασθαι  τη  παρθένω  τήν  σύλληψιν.  και  έλθών,  εις  Να- 
ζαρέτ, έλογίζετο  έν  έαυτώ  το  θαύμα  έκπληττόμενος.  Οτι 
πώς  ό  έν  ύψίστοις,  ακατάληπτος  ών,  εκ  παρθένου  τίκτε- 
ται, ο  έχων  $ρόνον  ούν~όν.  και  ύποπόδιον  τήν  γήν ,  έν 
μήτρα  χωρεΐται  γυναικός,  δν  τα  εξ  απτέρυγα  και  πολυομ- 
ματα,  άτενίσαι  ου  δύνανται  λόγω  μόνω  εκ  ταύτης  σαρκω- 
θήναι  ευδόκησε,  θϋ  έστι  λόγος  ό  παρών,  τί  ούν  ΐσταμαι, 
και  ου  λέγω  τη  Κόρη,  χαΤρε  κεχαριτωμένη  ό  κς"  μετά 
σου.  χαίρε  άγνη  παρθένε  .  χαίρε  νύμφη  ανύμφευτε,  χαίρε 
,μήρ  της  ζωής.    ευλογημένος  ο  καρπός  της  κοιλίας  σου. 


ОНА    Ж6    ВЪ^ЪПН.     БОуДН    ΗΤ,ΙΗΙι    ПО    ГЛАГОЛОу    ΤΚΟΙ€Ι.Ιθγ     Η. 

рожю  Бесплътьмллго.  плъть  отъ  мене  прннмъшА.  ГЛКО 
дл  въ^ведеть  уловъкл.  глко  1сдннъ  енльнъ.  въ  пьрвогс 
достогдпше  съмъреинго  рлдн   •  :  • 


Να  сла.   н   ми.   ι  дл 


САМОГЛА 


Носъланъ  кисть,  съ  невесе  ГАВрнлъ  лрхлнгсъ.  влл- 
говъстнтн.  дъвнцн  ξΑΥΑΤΗ№.  н  прншьдъ  въ  нл^лрсфъ. 
помышлдАше  въ  севе  уюдссн    оуднвлилсд.   како  оуво 

ВЪ    ВЪШМ.ПНХЪ    ИСПОСТНЖНМЪ    СЫН    ОТЪ  ДЪВЪ1   рЛЖЛНЗТЬСА. 

пиит!    пръстолъ     мево.   н   подъножшс  ζ/,μλιο.   въ  оу- 

ТрОБОу    ВЪМТ.1|1А1€Т1|С.А  ЖСНЬСКОу.    Н.ГО  ЖС   ШССТОКрНЛЛТНН. 

н  мъиогооунтнн  ^ьрътн  ие  могоуть.  словъмь  гсдннъмь 

ОТЪ  Ν6ΙΑ  КЪПЛЪТНТНСА  ΗζΒΟΛΗ.  БОЖН1С  1ССТЬ  СЛОВО.  С0\'- 
ψ6Η3.  ΥΚΤΟ  ОуБО  СТОЮ.  Η  НС  ГЛАГОЛЮ  ДТ,КП1|11.  рАДОуНСА 
ОКрЛДОКЛНПШ    ГОСПОДЬ  СЪ  ТОБОЮ.    рАДОуНСА  УНСТА1А  ДГ.КО 

рддоунсл  нект.сто  кс/,нскт,ст1,нл1л.  рлдоунед  матн  жнвотоу. 
Бллгословлемъ  плодъ  уръвл  твоего  •  :  • 


ΙτθΗίβ    и    объяснение    снимка. 

Л.    28.  Крупнаго  почерка.    ΧαΓρε  ή  τον  σπορέα  της  άγνείας  τεκούσα. 

Χαίρε  παστάς  άσπόρου  νυμφέυσεως.   χαΤρε  πιστούς  Κυρίω  αρμόζουσα.     χαίρε  καλή  χουροτρό^ε  παρθένων,   χαίρε 
ψυχών  νυμφοστόλε  άγιων,   χαίρε  νύμφη  ανύμφευτε. 

Л.    10  об.   Δαιμόνων. 

Л.  62.   М/БЛКаГ0  почерка  ТОГО  же  ПИСЦа.    Κύριε  'Ιησού  Χριστέ  θεού  έλέησον.    Τροπάρια   διάλογος  Οντα  τής 
παναγίας  θεοτόκου  τζρος  τον  δεσπότην  χριστόν.    δέησιν  αυτής  περιέχοντα  και  μεσιτείαν.  τα  δε  του  διαλόγου  πρόσωπα, 
-δεσπότης  και  θεοτόκος.    προλέγει  ή  θεοτόκος.   ή   άκροστιχίς.    αβ".  αντίστροφος,  και  έν  τω  τέλει  ταύτης,  φιλόθεου   •:• 
ποιήματα  δε  τοΰ  Κυρού  φιλόθεου  πατριάρχου   •  :  •      ήχος  πλΓβ.    (6). 

Θεοτόκος  ω  δέσποτα  Κύριε  και  υιέ.    λόγε  και  σοφία  και  απαύγασμα  του  πατρός  ώ  κτιστά  και  σώτερ  των  πάν- 
των Ιησού  μου.    τής  σής  μητρός  έντέυξεις  συνήθως  πρόσδεξαι   .  ;  . 

Δεσπότης,    ψυχή  και  καρδία  μήτερ  ή  σή.   και  νου  και  του. 

Азбука  крупнаго  и  мЪлкаго  письма  того  же  писца. 

Слова  съ  знаками  препинашя  крупнаго  почерка:  ζωήν.  τούτω,  αλληλούια:  МЪлкаго  почерка:  Τό  πα- 
ράδοξο ν,   άσπορος.   δόξαν. 

СокращеШЯ  И  СЛОВа  СЪ  ТИТЛами  обоиХЪ  ПОЧеркОВЪ:   και  και  Θεοτόκε  Κύριος,   πύργος   αδιάφθορος. 
Е/ЕКОТОрЬШ  буКВЫ     ВЪ  СВЯЗИ   СЪ    другими,    0б0ИХЪ     ПОЧерКОВЪ:    α.,    έδίδαξε   κλίμαξ.    ε.,    έδόξασεν   χαίρε 
χαΤρε  συγκράσεως.   αναπλάσεως,   ν.,  ϊσχυν,   νυν.   σ.,   νεφέλης  τής  αστήρ.    Βσίαν.   τ.,    παστάς   στόλε. 
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